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डॉक्टर सुरेश सिनहा, एम० ए०, डी० फिलू० का शोध भप्रवध 'हिंदी 
उपयासा मभ नाथिका की परिकल्पतना'--देखने मे चाहे सीधा विषय लगता हो, परतु 
है बहुत गूढ । डाक्टर सिनहा ने बहुत विचार भोर पाडित्य के साथ इस विषय का 
विवचन किया है। १८५७ से १६४७ तक वी राजनीतिक, सामाजिक, धामिक और 
सास्ड्ृतिक स्थितियों का ऐतिहासिक और मनोवँानिक दृष्टिकोणो से पूरा पयपेक्षए 
क्या है। नारियो की स्थिति पर पूरा ध्यान रखते हुए उहोन विशद विवेचन किया 
है। इनके शोध ग्राथ के प्रथम अध्याय से यह सब झाया है। इसी में “नई नारी' के 
विकास पर भी प्रकाश डाला है। दूसरे अध्याय में युग जीवन झोौर उपयास, 
उप-ास क्‍या है, मध्यवव का उदय भौर उपयासों की लोकप्रियता, उपयास के 
रुचना तत्व श्ौर उनमे पात्र योजना, पाता के चरित्र चिनसय के विकास--तारी 
पात्र और नारी पात्रों मं नायिका की समीक्षा विस्तार के साथ की गई है। तीसरे 
अध्याय में सायिका वी परिकल्पना के प्रमुख ख्रोत एवं उद्देश्या को चर्चा मनोवैज्ञा 
बिक, छावबीन के! साथ की गई है । 


चौये प्रब्याय मे नामिकाझो के वर्गीकरण पर विचार क्या गया है। इनमे 
दो वग प्रमुख हैं--एक वासनात्मक, दूसरा भवासनात्मक। भ्रमिकरायें, गहस्थ नायि 
कार्यें, हृपक बालायें, वेश्याये, नतवियाँ इत्यादि आई हैं। स्वाभाविक हो है। एक 
युग था जत्र वेश्यायो भोर मतक्यों का ऊँचे समाज मैं भी वोलबाला था। पाँचवें, 
छठे स्‍भ्ौर सातबे भ्रध्याय भ श्रमश प्रेमिकायें, गहस्थ नायिकायें इत्यादि पहले बग मे 
वशित यारिया का विवेचनपूणा वणन है ॥ आठवें अध्याय म॑ नाय्रिकाम्नो भौर कुछ 
प्रधान नारी पात्रों वे भ्राधार पर उपयासकारों वा नारी चित्रण सम्बध्धी दृष्टिकोण 
स्पष्द करने का पाडित्यपूरा प्रयन किया गया है। पूव प्रेमचद काल, अमच द बाल 
तथा उत्तर प्रेमचद काल मे गायियराओों की परिकल्पना रो सम्बंध रपन वाले 
दुष्टिकोण के विकास क्रम वा सूश्मता के साय विश्लेषण नवें भ्रष्याय मे क्या गया 
है। फिर उपसहार है | डाक्टर सिनहा ने इस निबाघ को लिखने में बहुत परिश्रम 
किया है । उनकी सफ्लता वे लिए मेरी हांदिक बधाई । 


भाौँसी 
११-१० ६३ -पृन्दायन लाल वर्मा 


५3 
भूमिका 

यूरोपीय ज्ञाब विज्ञान और प्राचीन भारतीय साहित्य तथा पुरात्व विभाग वी 
खोजा के फलस्वरूप ईसा की उन्नीसवी द्ाताब्ली उत्तराद्य मे जीवन को जो गव 
स्पदन प्राप्त हुआ उसमे, भ्रय अनेक बाता के भ्रतिरिकर्त, नारी को उच्च झौर 
प्रादरणीय स्थान फिर से मिला । 'फिर से” इसलिए, क्योकि प्राचीन भारत में नारी 
को जो गौरवपूण स्थान था बह कई।करणों से, भारतीय इतिहास के मध्यगरुग से 
अ्युत हा गया था और उनीसवी शताब्दी तक झाते भात॑ नारी भनेकानेक भ्रघ 
परम्पराप्मा और क्रीतिया तथा भ्रशिला से सवेष्टित पशुवत जीवन व्यतीत करने 
लगी । उसे पुरुष की व्यवितगत सम्पत्ति भौर यौनच्छाश्री की पूर्ति के साधन के भ्रति 
रिक्त झौर कुछ नहीं समझा जाने लगा था | उसका श्रपना कोई स्वतान्र व्यक्तित्व 
नहीं रह गया था। ऐसी ही नारी पति के मृत शरीर के साथ बतपूवक भम्मीभूत बर 
दी जाती थी । इगरो अधिक मारी की हीनावस्था का क्‍या प्रमाण हो सकता है? 
ईसा की उनीसवी शता“दी उत्तराद्ध के जीवन में जो नव स्फूरत भौर नवचेतना 
(जिसे पुनर्त्यान के ताम मे प्रभिहित किया जाता है) उत्पन हुई । उसवे' फ्लस्वस्प 
एशिया 4 भ्न्य देशो की भाँति भारतवष में भी नारी को उच्च स्थान प्राप्त होना 
अनिवाय था | एसा हुआ भी । भारतेदु हरिदचाद्र के पिता, वाौू गोपालचद्र, मे 
अपनी क्याए मिशनरी स्वूलो तक म शिक्षा धाप्त करने भेजी शोर स्वय भारतेन्दु ने 
“नीलदेवी” का भादश समाज वे सम्मुख रखा। तत्प”"चात्‌, नीलदेवी” से “शुवस्वामिनी” 
तथा उसवै बाद तक का इतिहास नारी के व्यक्तित्व के विविध पश्तों के विकास का 
ही इतिहास वही, मनानचानिक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं भाथिक दष्डि 
कौणो से बह उसके व्यवितत्व का पूरा स्वतञ्र एवं स्वस्थ प्रतिष्ठा का इतिहास है| 
झाज प्रपन दश मे, 'जहाँ नारी का प्रादर होता है वहाँ देवता निवास करत हैं. वाली 
उब्ति पूएाव तो नहीं भ्धिक्षाणत चरिताय होते दिखाई देने लगी है। भ्रव उसका 
मन श्रौर मस्तिध्क' पराया या पति का सही, उसवा झपना है । 

उपयासा म पाता की वत्पना एक निश्चित उद्देश्य रे की जाती है शभौर 
इस उदहृश्य की सफ्वता पर ही समूचे उपयास की सफ्लता झधिवाण रूप में निभर 
करती है। भनावश्यव पात्रो की बल्पना एवं उनके भ्सफ्ल चरित्र चित्रण से न तो 
उपन्यासबार की क्लामक वुटलता वी साथवता ही प्रतिपादित होती है, भोर ने 
उसका उददृश्य ही पूण हो पाता है । झतः पात्रो के स्वरूप निश्चित करने भौर उनदे 


(शक) 


चरित्र चित्रण मे पर्याप्त कुघलता आपेक्षित होती है। उपस्यासों में पात्रों क्री संख्या 
क्या होनी चाहिए---इस पर काफी विवाद खड़ा किया है । चूंकि उपत्यासों का 
उद्देष्य मानव जीवन का पूर्सा एवं सत्य चित्राकन करना माता गया है, अतः एक 
बर्ग का कहना है कि उपन्यासों मे पात्रो की सख्या कम से कम इतनी तो होनी चाहिए 
कि समूचे मानव जीवन का उपन्यास में यवार्थ चित्रण किया जा सके। पूर्व-प्रेमचन्द 
काल के कुछ सामाजिक उपन्यास श्रौर प्रेमचन्द काल के प्राय. सभी उपस्यासों में 
इसीलिए पात्रो का बाहुलय प्राप्त होता है श्रोर वे अधिकाश दुप में वर्गगत पात्न है, 
जिनकी कल्पना की पृष्ठभूमि में यह उद्देश्य निहित था कि सभी वर्गों का पूरा प्रति- 
निधित्व हो सके और उपन्यास मे चित्रित किए जाने वाले जीवन की प्रुण॑ता तथा 
यधार्य मानव जीवन की पूर्णाता में कोई विशेष श्रत्तर ने प्रतीत हो। पर एक दूसरा 
वर्ग इससे सहमत नहीं हुआ । उसने यह स्वीकार किया कि कुछ एक पात्रों के माब्यम 
से जीवन की किसी एक समस्या को लेकर उपन्यासों का सुजन करना ही श्रधिक 
उपयोगी है, साथ ही वह कलात्मकता की चरम प्रभिव्यवित भी है । इस विवाद से 
हट कर यह निश्चित झूप से कहा जा सकता है कि उपस्यासो से पात्रों की सस्या 
कथानक की आवश्यकता पर निर्भर करती है । यहाँ एक दूसरा प्रब्म उठता है। 
पात्रों की सख्या में नारी पात्रो और पुरुष पात्रों के मध्य परस्पर अनुप्रात क्‍या हो ? 
कहा जा सकता है कि यह ग्रनुपात भी कथानक की श्रावब्यकतानुसार ही निस्चित 
किया जाता है । हा यह निविवाद रूप से सत्य है कि थिना सारी पात्रों के हिन्दी मे 
भ्रभी उपन्यास नहीं लिखे गए हैं । इसके लिए फिर वहीं वात दुगई जा मकती है 
कि उपन्यास भर मानव जीवन में निकट सम्बन्ध होने के कारण ही उपस्यासकार 
यह उपेक्षा नही कर पाठा | एक उपस्यासकार जब पात्रों की कल्पना कर्ता है तो 
नासी का उसमे भरा जाना अनिवार्य है, क्योकि वारी की अ्वहेखना करवा जीवन की 
अवहेलना करना है। हिन्दी उपन्यास साहित्य नारी के स्वतस्त्र व्यक्तित्व के विकास 
की कमिक स्थापना का ज्वलन्त प्रमाख प्रश्तुत करता है। उपन्यास साहित्य में यही 
विकास प्रस्तुत करना प्रस्तुत गोव-प्रदन्च का उद्देष्य है । 

सा की उनन्‍्तीसवी झताब्दी उत्तराद्धं के नारी-जीवन के 
यन्त्रणों एवं कठोर, अस्वस्थ अनुणासन के नीचे दबे हुए बो। और घुटव तथा 
आत्मव्यवा से पूर्ण वादावरण मे पुनरत्थातकालीन वातावरण में उपन्यास साहित्य 
का सुधारबादी दृष्टिकोश लेकर भ्रवतरित् होना आ्रावश्यक था । उत्ने विभिन्‍न मारी 
॥ मं समाज की झांखें खोलने झौर नारियों के 
दुःखमय एवं नेराव्य से परिपूर्ण जीवन मे प्रेन्णा देने एव नवीन आ्राग्राज्योति जागरित 
करने का अनुपम दोहरा कार्य सम्पन्द किया । श्राये चल कर प्रेमचन काल और 
प्रेमचन्द्र काल में तो मात्र नासे की ही प्रेम, यूहस्थ, आर्थिक, सामाजिक हयं 
काम समस्याञ्रो को लेकर स्वतस्त्र उपन्यासों की रचना की गई । 

उपन्यासो में इच तारी समस्याओ्रो को प्रधान नाही पात्नो एवं मायिकाओं के 
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माध्यम से प्रस्तुत क्या जाता है । कुछ लोग प्रधान नारी पात्रों और नायिवाप्रों मे 
कोई अतर स्थापित करना नही चाहते भर दोगों को एक ही मानना चाहते हैं। पर 
यह धारणा ठीक नहीं है। वास्तव मे प्रधाव यार पात्रो और नायिवाश्रो में भ्रतर 
है । उपयाय से प्रघात नारी पाद कई हो सकते है और यह अज़श्यव नहीं है कि 
क्या के सारे सुत्र उद्दीई+ हाथा मे हो और फलागम की स्थिति भी उहे ही प्राप्त 
हो । एर तायिका की >्थिति इससे भिन होता हैं। “उपयास मे नायिदा एक ही 
होती हैं, कथा के सारे सूत्र उसी के हाथ में होते हैं भोर फ्लागम की स्थिति भी उसे 
हो प्राप्त होती है। इस दणष्टि से उपयास मे नायिका की स्थिति पत्यन्त महत्वपूण 
होती है। बहु समकालीन समाज मे नारियो की स्थिति, उनके जीवन झौर समस्याग्रो 
का प्रतिनिधित्व करती है और उही के प्रतीक स्वरूप प्रस्तुत की जाती है। इन 
नासिकाभों की परिकल्पना पृष्ठभूमि गे अनेक तत्व तियाज्ील रहते है और उपयाग 
कार भ्रपने क्सी वितेष दृष्टिकोस् को प्रतिफलित करने वे लिए हा इन सायिवात्रो 
बा चित्रण करता है। समाज स नास्यो वे जितने रूप प्रात होत हैं पुष्ड उऊप"्यास 
साहित्य मे नायिवा्रा के भी उतने ही रुप प्राप्त होते है। समकालीन समाज मे 
मारी की स्थिति का दस वर्गीकरण पर ययेष्ट प्रमाव पडता है । 

इस झोध प्रवाघ के लिखे जाने क॑ पूव श्रभी तक हिंदी साहिप्य में नामिकाशों 
वा भ्रलग से कोई भ-ययभ नही प्रस्तुत क्या गया था) जा वुठ अध्ययन हुआ भी या 
बहू स्पुठ रुप मे था या सभी नारी पात्रा वा था,भौर वह भी वंवल चरित्र चित्र को 
दृष्दि से | वायिका किसे कहते हैं,तायिका बी परिभाषा बया होनी चाहिए सायिका की 
परिकनन्‍्पना बया की जाती है,उसका स्वरुप किस प्रवार निर्धारित हाता है भौर उनका 
वॉर्कक्टिण क्नि भाषारा पर किया जाता है श्रादि कुछ ऐसे भौलिक श्रश्त थे, जित 
पर इन €फुट अध्ययना म कोई ध्यात नही दिया गया था ॥वास्तव मे ये स्फुट भ्रध्यवत 
किसी उप यासकार के प्रध्ययत या कसी विशेष उपन्यास की आलांचना कै सपम 
विद्याथिया बे! उपयोग की टप्टि से किए जाते थे । जितम मात्र नारी पात्रा का झन्य 
पात्रों की भाँति चरित्र चित्रण कर दिया जाता या और जो ईमी नारी पात्र बोश 
महत्वपूण धतीत होता था, उसे ही नायिका स्वीकार कर लिया जाता था। दस श्रात्ति 
पूछ धारणा के कारण “गोदान” मे घनिया भौर मातती दोता को ही नायिका भाव 
लिया जाता है। झय उपयासो में भो नायक की पत्नी मा प्रेयसी हांने मात्र स ही 
उहेँ नायिका मान लिया जाता है, चाहे बथातक के सगठन मे उतका कोई महत्वपूण 
स्थान हो या न हो, फ्लागम की स्थिति उह भाप्त हो या व हो। इस प्रतार भ्रभी 
तक एक प्रवैचानिक अध्ययन पर ही सारी मायताए विश्चित्त की जाती रही हैं। 
इसे दृष्टि से प्रस्तुत धोध प्रवध हिंदी उपन्यास साहित्य के एक़ महंवपुण भग का 
प्रश्न मौलिक एवं वच्चानिक अध्ययन है। 

अनेक वर्षों से मैं उपयास साहित्य में इस महत्वपूणा अध्ययन के प्रभाव को 
झनुभव कर रहा था, भ्ौर चाहता था कि इस पर कोई विद्यार्थी शोध काय सम्पन्त 


(5) 


कर सन्तुलित एवं मुब्यवस्थित सामग्री प्रस्तुत करे । सुरेश घिनहा प्रारम्भ से ही मेरे 
प्रिय छात्र रहे हैं और प्रारम्भ से हो कया साहित्य की ओर उतकी विशेष रुचि थी। 
शोध-कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व हो उतकी अनेक कहानियाँ श्रोर उपन्यास प्रकाशित 
होकर काफी लोकप्रियता भी प्राप्त कर चुके थे। में उनके यथार्थवादी चित्रण, जीवन 
के प्रति अगतिशील दृष्टिकोण एवं मावव मुल्यो को प्रतिष्ठित करने की उसकी 
प्रय्लमीलता तथा उनके सूजनात्मक कार्यों से श्रत्यन्त प्रभावित था। अतः जब 
उत्होने मुझसे इस महत्वपूर्ण विषय पर ग्ोथ कार्य करने की अनुमति माँगी, तो मुभे 
कोई सकोच नहीं हुआ श्रौर मैंने पूर्ण शरात्मविश्वास के साथ उन्हें सहर्प श्रनुमति 
प्रदान कर दी । श्री सुरेश सिनहा श्रत्यन्त अ्रध्यवसायी लेखक हैं और साहित्य मे 
'उनका गहन अध्ययन है। दो वर्षो के अल्पकाल में ही उन्होंने यह सारा घोध-कार्य 
इतने मुव्यवस्थित ढंग से कर लिया है, थो स्तृत्य है। मुक्के उत पर गर्व है उनका यह 
अध्ययन नितान्त मौलिक एवं वैज्ञानिक है, जो हिन्दी साहित्य के एक बहुत बडे प्रभाव 
की पूर्ति करता है। मुझे हार्दिक प्रसन्‍्तता, साथ ही सतोप भी, कि मेरे अ्रत्यन्त प्रिय 
छात्र द्वारा यह कार्य अत्यन्त प्रशसनीय ढंग से सम्भव हो सका है । श्री सुरेश सिंवहा 
ने कथा साहित्य में तए हस्ताक्षर जोडने बालो में श्रपत्ता महत्वपूर्ण स्थान पहले ही 
बना लिया है। मुझे श्राथा है अपनी इस प्रवृति से वे वैज्ञानिक शोध समीक्षा के क्षेत्र 
में भी अपना उल्लेखनीय स्थान बना लेंगे। मुझे पूर्ण विष्वास है कि हिन्दी जगत मे 
इस महत्वपूर्ण कृति का समुचित्त स्वागत होगा | प्रियवर सुरेश सरिनहा मेरे बधाई के 
पात्र है । 
हिन्दी विभाग, 


इलाहाबाद यूमिवर्सिदी, +लक्ष्मीसागर वार्णेय 
इनाहावाद । 


आत्म-कथन 


आधुदिक बाल मे भारतीय नारिया ने जितनी प्रगति की है, श्रपन सामाजिक 
एवं राजनीतिब अ्रधिकारों के जिए उ'हांते जो महान सघप किया है, घह मानवीय 
इतिहास की एक महत्वपूणणा धटना है | वारतव मे नारियो से ही मानव जीवन वी 
'पूणता सिद्ध होती है। बित्रा नारी के पुरुप भ्रपयूरा है. उसका जीवन श्रपूण है । 
+€वी शवा ली के उत्तराद्ध मे जय हिंदी उपयास साहित्य का आविभाव हुआ तब 
भारत में नारियो की स्थिति बहुत अच्छी न थी श्र पाश्चात्य देशा की नारियो की 
अपेशा वे अत्यधिक पिड़डी हुई यी। भारत मे क्विदिश साम्राज्य की स्थापता बे साथ 
ही घीरे घीर॑ भारतवासिया मे नवीत चंतना वा उदय हम्मा पुनरत्यान की भावना 
वा जम हुआ, भर नारिया की घोचनीय स्थिति की श्रार लोगो का ध्यान जाने 
लगा । स्वय नारिया ही भपनी हीसावम्था प्रौर अपने भ्रधिकारा के प्रति सजग हांते 
लगी । उपयासवार इस स्थिति से धभावित हुए बिना नहीं रह पाए, और उलहोने 
उपयासा मे नारियो की स्थिति का चित्रण कर उनेके सुधार वी दिशा म उप“यासों 
बे माध्यम से काय करना प्रारम्भ किया ) इसी के परिणामस्वरूप भनेव् नारी प्रात्रा 
के साथ उप पासो मे नायिकाप्रो वी परिकल्पना बी जाने लगी] 


समाज मे, फ्लत साहित्य मे नारा वी स्थिति ता उपसयात्त के माध्यम द्वारा 
अध्ययन करना प्रस्तुत भाघ प्रवघ का उद्देश्य है। प्रभो तक हिंदी म इस प्रकार का 
कोई प्रध्ययन प्रश्तुत नही किया गया है। जो भ्रयत्त इस दिशा में हुए भी है वे केवल 
स्फुट रुप में ही हैं, भौर घह भी नारी पात्रो के अध्ययन के रूप म। वितु सामराय 
नारी पात्र भौर नायिका मे भन्वर होता है। नारी पात्त समस्या को तीब्र रूप प्रदान 
बरने भौर नायिका के चरित्र को प्रकाशित करने दे लिए ही होते हैं । वथानक में 
उनका गौख स्थान होता है कभी कभी प्रमुख भी होता है, पर नायिवा वे हायो मे 
कयानक के सारे यूत्र होते हैं शोर वह क्यानक का सचालन करती है । 


इसलिए नारी को परिवर्तित परिस्थिति वा जितना अच्छा परिद्रय हम 
नायिका के अध्ययन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं उतना सामान्य नारी पात्रा के प्रध्ययन 
द्वारा नहीं । प्रस्तुत घोष प्रवःघ इस दिशा की ओर किसी भी भारतीय भयवा विदेशी 
भाषा में खवश्रथम शत खलावद्ध एवं मौलिक प्रयास है जिसम मायिवाप्रों वी परि- 
कल्पना सम्ब'धी तत्दो के वत्तानिक्त विदेचन करने का अ्रयत्त क्या गया है । 


( आग) 


यहाँ यह भी कह देना आवश्यक है कि यहाँ नायिका का वही श्रर्य॑ ग्रहण 
किया यया है, जो अग्रेजी भापा में ([7८0०ं॥०) शब्द का है। वैसे वायक की पत्नी 
या प्रेमिका को भी नायिका की सज्ञा दी जाती है । उदाहरणस्वरूप “गोदान” में 
धनिया, "कर्मभूमि ' में सुखदा, “वरदान” में विरजन, “ककाल” में तारा, “गिरती 
दीवारे” में चन्दा, “स्वतन्त्र रमा और प्रतन्त्र लक्ष्मी” मे रमा तथा लक्ष्मी, 'चन्द 
हसीनों के सुतृत” में नगिस, 'गढकु डार” में तारा तथा “विराटा की पदिमिनी” में 
कुमुद ऐसी ही नारी पात्र है, जो सामान्यतः नायिकाएं मानी जा सकती है, पर 
नायिका की जो परिभाषा ऊपर दी गई है, उसके श्रनुसार यदि इस नारी पात्रों का 
श्रध्ययत्त किया जाए, तो यह स्पप्ट होगा कि न तो उन्हे कथानक की अन्तिम परि- 
खुति ही प्राप्त होती है, और न कथानक के समस्त सूत्र ही उनके हाथो में रहते है । 
वे केवल सारी पात्र है, नायिकाए नही । उसीलिए इस शोध-प्रवन्ध से उन पर विचार 
नहीं किया गया हे । 
जहां तक सामान्‍य नारी पानो की परिकर' 
अवध्य है कि उत्तः 





ह्पना के स्रोत का श्रम्बन्ध हे, यह 
की गई है, जिस रूप में नायिका की, 
और नारियो के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व ही करती प्रतीत होती है, पर उनका 
खिन्रणा नायिका रूप से नहीं किया गया है, यह मिविवाद हैं । नायिका सम्बन्धी 
कल्पना का वास्तविक रूप सुनीता, कल्याणी, चिंत्रलखा तथा जालपा झादि मे प्राप्त 
होता है । “गबन'” (१६३०) मे प्रारम्भ के कुछ अ्रशो में अधिक महत्व नहीं रहता, 
जब रमाताथ कलकत्ता भाग जाता है, तो साय उपन्यास जैसे जालपा में ही सिमट 
श्राता है, और जैसे थ्केली ही सारे कवानक का नेतृत्व करती है । चह सारे फकथानकः 
पर एक प्रकार इसीखिए उसे नायिका मान लिया गया है । 

इस भोव-प्रबन्ध में प्रारम्भ से १६४७ तक का ग्रध्ययत प्रस्तुत किया गया 
हैं ठाकूर जगमोहनसिह के उपन्यास “व्यामा-स्वप्न” (१८८८ £०)की नायिका ब्यामा 
श्रौर श्री वृन्दावनजाल वर्मा के उपन्यास “कचनार” (१६४७ ६०) की सायिका 
फचनार उस अध्ययन के दो छोर हैं । १६४७ में ही देन को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, 
ग्रीर भारतीय उतिहास का महत्वपूर्स काल--ठिटिश-काल समाप्त हो जाता है । इस 
दृष्टि से भी प्रस्तुत अब्ययन को १६४७ तक सीमित रुखना उचित जान पदा | घोध- 
प्रबन्ध के प्रारम्भ में पृष्ठभूमि के रूप मे (८५७ से १६४७ तवा की सामाजिक 
एवं राजनीतिक परिस्थितियों के विस्तृत सिहावलोकन के माध्यम में यह स्पप्ड बार 
का प्रयत्न किया गया है कि किस र पुनरुत्थान काल में नारियो की स्थिति में 



































पश्चात्‌ 





स्रोत तथा उनके वर्गीकरण पर आगे के दो अ्रध्यायों मे विवेचन किया गया है । उस 
हिन्दी उपन्यासी की नाबिकाओं का, जो ऊपर दी गई परिभाषा के अनुरूप हैं, उन 





( हाए ) 


चर तीन अध्याया -प्मिक्षाएं, यहम्थ मायिकाए तथा श्रन्य मायिकामा मे विचार 
क्या गया है । इससे उप“यासों वा नारी सम्ब'धी *प्टिकोण यद्यपि काफी स्पप्ट हो 
जाता है, फिर भी कुछ ऐसे प्रधान नारी पात्रो का अध्ययन करना समीचीन जान 
पडा, जिनके द्वारा उपयासकारा के नारी सम्बाघी दष्टिकोण को समभने मे ययेष्ट 
सहायता पापत होती है | इसी दष्टिकोण को ध्यान मे रखत हुए भ्राठवें अध्याय मं 
मायिकाग्नों तथा भ्रय प्रधान नारी पात्रों के आधार पर हिंदी उपयासकार। के नारी 
सम्यधी दष्टिकोश का स्पष्ट कर अध्ययन को पूण करने का प्रयत्त किया गया है । 
इस अध्याय में भ्रध्ययन को और जी व्यापक बनाने की चेथ्टा की गई है झौर उहें 
निम्नलिखित रूप मे वर्गीकृत करन का प्रयत्त क्या गया है --सुधारवादी परि- 
कल्पना सम्ब घी दष्ण्किण शभ्रादशवादी परिकल्पना सम्ब'दी दृष्टिफारा, रामाटिक 
परिकल्पना सम्बधी दृष्टिकोण, झादशशों मुख यथायवादी परिकल्पना सम्ब'धी दष्टि- 
कोए, समाजवादी १रिवल्पना सम्बधी दब्टिकोरत व्यक्तियादी परिक्‍्रपना सम्बन्धी 
दृष्टिकोर, तथा मनोविश्लेषशवादी प्ररिकत्पना सम्ब्धी दष्टिकोश । श्रत्त इस श्राटवे 
अध्याय मे १६४७ तक के उा सभी पृव प्रेमच:द, प्रेमचद भौर उत्तर प्रेमच”द 
कालो के प्रमुख उपयास्रो की चर्चा की गई है, जिनके प्रधान नारी-पात्रा मे उप'यास- 
कारों का नारी चित्रण सम्बघी दृष्टिकोण प्रतिफ्लित हुश्ना है। पर एक बात अवश्य 
ही स्पष्ट रूप से कहनी है कि प्राटवें श्रध्याय मे चचित नारी पात्र नायिकाए मही 
यरन्‌ प्रधान नारी पात्र ही हैं । 
एक बात झौर रह जाती ह 7 हिन्दी के बुछ तथाकथित श्रालाचक (वा 
भग्नहा का सम्पाइन करने वाले तथा नोटस बुक लिखने वाऊ गुट्ृबरज २) नायिकाओो 
और प्रधान नारी पात्रों में कोई अंतर नही मानते । उनदी भ्रालोचदात्मक प्रतिभा 
यहू मानती है कि उपयासा के सभी नारी पात्र समान हात॑ हैं, चाहे वह “कायाकल्प” 
वी लौंगी हो, या ' त्यागपत्र” की सणाल | भाज हिंदी में भालोचना के नाम पर जो 
चास भूसा वाला साहित्य भरा जा रहा है, उस पर इन साहित्यिक पद्ा का झब्रभिमान 
है. मैं घएणा और असेतोप से उनका अभिवादन करता हूँ (! ) उतनी बुद्धि पर तरस 
खाता हूँ। 
इस धोध प्रवेध को प्रस्तुत करने मे श्रदय भाचाय डा० लत्मीसायर जी 
बाप्पोय का पाडित्य निर्देशन भर पुत्रोचित प्रोत्साहन ही विष रूप स॒ क्रियाशील 
रहा है। प्र पग पर राह में झाने वाली कठिनाइयों का समाधान कर, ग्रपन स्वय 
के पह्तकालय से पुस्तकें देकर, झायत्र स्थानों से दिलाकर, उाहोन ग्रपनी व्यस्तता के 
बहुमूल्य क्षणो मे भी समय निवालक्र इस शोध भ्रबःघ का एक एक दाब्द पढा हैं, 
और पशत छिल्पी दो भौति इस प्रस्तर प्रतिमा को मुतिमान बरतने में भ्रपती बला 
प्रदर्शित की है। इस प्रवाध की भ्रच्छाइयाँ उनकी हैं, बुराइवाँ मेरी हैं, जिह मैं 
अपनी ध॒ष्टता के कारण स्वीकार नही गर सका। में पूज्यनीया मम्मी श्रोमती राज 
वाष्णय ढारा पिलाये गय गमन्यम कापी कै प्याला दो कमी नहीं भूल सक्ूगां, 


( आए ) 


जिनकी मीठी-मीठी चुस्कियां लेते-लेते इस प्रवन्ध का मैंटर मेने अपने निर्देशक डॉ० 
वाप्णय जी से 'डिस्कस' किया था । श्राज की हिन्दी आलोचना जिनके कन्धे पर 
टिकी हुई है, और जिल्हे अपने निर्देशक के रूप में पाकर कोई भी छात्र विसिस 
लिखने की वैज्ञानिक पद्धति ही नहीं अपितु विषय के गहन्‌ विश्लेपण एवं चिन्तन 
मनन की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है, उन्हीं डा० वाष्णंय जी को अपने थीसिस के 
ही नही, जीवन निर्देशक के रूप में पाकर में गव॑ का अनुभव करता हूँ । हाँ, मम्मी 
जी से जरूर चाहूँगा, जब-जव इलाहाबाद शथाता रहूं, मुझे कॉफी के वही प्याले मिलने 
चाहिए, जिनसे सोधी-सोघी महक वातावरण मे घुल्नती रहे । 

प्रसिद्ध उपन्यासकार डॉ० वृन्दावन जी वर्मा का में हृदय से कृतञ हू, 
जिन्होंने अनेक अ्रमूल्य सुझाव देकर तथा समय-समय पर प्रेरणा देकर मुर्के सकट के 
क्षणों से उवारा है । डॉ> श्री क्षप्ण लाल (हिन्दू विश्वविद्यालय, काणी) तथा छॉ० 
इल्द्रगाथ भदान (पजाव विश्वविद्यालय, चण्डीगढ) का उनके श्रमूल्य सुझावों के लिए 
अनुगृहित है। 

प्रो० रामजी लाल श्रीवास्तव, श्रीमती ललिता श्रीवास्‍्तवा, श्रीमती स्नेह 
सिनहा, श्री मानिकचन्द जायसवाल श्रीर भाई श्रमरीक सिंह कलसी एम० ए० (शोब- 
छात्र, हिन्दी, प्रयाग विश्वविद्यालय) का श्रत्यन्त कृतन्ञ हूँ, जिन्होंने इस प्रवन्ध के 
लिखे जाने एवं टाइप कराने मे मुझे श्रनेक सहायता दी है । श्रपने प्रकाणक श्री 
जगदीज् जी का भी शआभारी हूँ, जिन्होने बढ़े उत्साह के साथ पुस्तक भ्रत्प समय में 
ही इसे सुन्दर ४ंग से प्रकाशित की है । उन सभी लेखकों, जिनकी पुस्तकों तथा 
पुस्तकालयो से सहायता ली गई है, में कृतज्ञ हूँ । 
कल्पना सुरेश सिनहा 
१६ पुरुषोत्तम नगर 
हिम्मत गंज, इलाहावाद-३ 
रविवार १६८ श्रगस्त, १६६३। 


भ्रध्याय १२ 
प्र॒व-प्रीठिका 
(१८५७-१६४७) 


भारत में ब्रिटिश साम्राज्य फी स्थापना? 
ईसा वा १८वी झौर १६वी शताब्दियों भ किस प्रकार उत्तर-मुगलवाज्षीन 

अराजकतापूछा परिस्थिनियों मे ब्विटिशा इस्ट इडिया कम्पनी ने व्यापारिक दप्टिकोण 
प्रम्तुत कर क्रम अपनों दूरदरशिता क्शल नीति एवं परस्पर वैमनस्य वा लाभ उठा 
बर अपना शासन स्थावित कर लिया यह भारतीय चतिहास की एव एसी महत्वपूर्ण, 
साथ ही साप्ायत रॉवविदित घदना है, कि उगका यहाँ विरतत विवरण करना न तेचल 
पिष्टपेषण होगा, वरन प्रस्तृत द्षोघ प्रवध वे विषय की दप्टि से श्रनावश्यक भी ॥ 
जो बात हमारा ध्यान प्राइ्ृप्ट बरती है, घट यह है कि ईसा बी १८वी-१६वी दाना- 
दिंदयों में मुगल, सिक्यो, जाटो, मशठो श्रादि वी भारतीय राजनीतिक शवितयाँ 
झापस में एकता स्थापित कर विदेशियों थे बढती हुई दावित को रोक्मे में समय 
रही, पभ्रौर देश में एक ऐसी जाति का 2ासस स्थावित हुश्ना, जो अपने यहाँ वो 
ओऔद्योगिक क्राति से प्रेरित भ्राथिक एव साआज्यवादी नीति से प्ररित थी । पिछले 
धासको की भाँति उसने भारतवप वो अपना घर नहीं बनाया था| फ़्लेत देश राज- 
भीतिक दृष्टि से ही पराधीन नही हुआ वरन्‌ झ्राधिक दप्टि से भी उसकी दक्षा दिव* 
पर दिन झोचनीय होती ग्रई | भारतवाप्तियो का १८5५७ ई० का भ्रयास विफ्ल हो 
जाने के पद्चचात्‌ प्रग्नेजो वो राजनीति श्रौर भ्राथिव नीति सब फ्ली फूबी ॥ उनके 
पैर भ्रच्छी तरह जम गये घौर देग मे एक ऐसी झ्ासन प्रणाली का जम हृघ्ला जो 
अमेक भ्रयो मे विउला झासन प्रणाली या परम्परागत भारतीय 'ासन प्रणावी से 
नितात भिनयी । 
१ देखिये-- 

(व) जे० एन० सरवार--लेटर भुगल्स, (१६१४), वजकत्ता 

(ख) यॉम्पसन भौर गरेट राइज एंड प्लफ्लिमट श्राँव ब्रिटिश रुल इस 

इंडिया, (१६ ५), सात 7 
(ग) सर परी० प्रिफिय द ब्रिडिश्न इम्पेवट भव इंडिया (१६५२), लद॒न। 





श्‌ हिन्दी उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना 


एक शासन व्यवस्था को समाप्त कर उसके स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था 
की स्थापता के पद्चात्‌ प्रत्येक दिशा में परिवर्तन होना स्वाभाविक है । भारत मे भी 
ब्रिडिय शासत की स्थापना के साथ ही भिन्‍न दिशाओं मे परिवर्तत एवं नवीन व्यवस्था 
लक्षित हुई। यहाँ की विश्व खल शिक्षा-व्यवस्था में परिवतंन, नवीन वैज्ञानिक आाविं- 
प्कारो का प्रचलन, समाचार-पत्रों का प्रकाशत, नवीद आधिक संगठन झादि इसी 
शासन व्यवस्था में परिवर्तन के परिस्याम थे । पर इस परिवर्तन की पृष्ठभूमि में भारत 
की स्थिति सुदृढ करने श्रथवा भारत का निर्माण कर एक कल्यारझकारी राष्ट्र का 
रूप प्रदान करने की भावना नहीं, वरन्‌ स्वयं अपनी शोसन-व्यवस्था को सुदृढ़ता 
प्रदान करने एवं अपसे निजी स्वार्थों को पूर्सा करने की भावना क्रियाशील थी । 
ब्विटिण भ्रधिकारियों पर भासन का जो महती उत्तरदायित्व था, उसके सफल निबाहि 
के लिए ही उन्होने प्रत्येक क्षेत्र मे परिचतंन करने की योजना वनाई थी । 
नवीन शिक्षा 

परिवर्तन की दिशा में प्रथम चरण शिक्षा प्रणादी का पुनर्गठन था । मुगल 
गासन के पतन के पश्चात्‌ देश में कोई केन्द्रीय झासन जत्ता व थी। कम्पदी का 
शासन स्थापित होने और उसकी व्यवस्था सुदृढ होने मे ध्रनेक वर्ष लग गये | इस 
बीच शिक्षा व्यवस्था की भ्ोर विशषेप ध्यान नही दिया जा सका, झौर प्रारम्भ में 
कम्पनी के अधिकारियों की भी इस दशा में विभेप रुचि ने थी । शिक्षा प्रत्नार के 
फलस्वरूप चेतना के प्रसारण से अमरीका मे ब्रिटिश झासन समाप्त हो चुका था | 
कम्पनी के अधिकारियों को भारत में भी इस घटना की पुनरावृत्ति की श्राथक्रा थी, 
अत, शिक्षा प्रसार के प्रति उदासीन रहना ही उन्हें श्रेयस्कर प्रतीत हश्ना । कम्पनी ने 
१७६१ में कलकत्ता में एक फारसी मदरसा तथा काशी में एक सस्कृत विद्यालय की 
स्थापना कर ही अपने कर्तव्य की इतिश्ली समझा । बाद में ब्रिव्यि पालियामेट में 





१--पिछले पृ० से आग्रे का-- 
(घ) श्रार० सी० मजूमदार एन एडवांस्ट हिस्ट्री ग्रॉव इंडिया, (१६५३), 





जे म्योर मेकिंग श्राँव ब्विटिय इण्डिया, (१७५६ से १र५८ तक)- 
मनचेस्टर, १६०४ | 

(च) इब्छु० ए० जे० आरा्व 
हिस्द्री, (१६२६), 

(छ) ए० 


. श्राउट जाइन्स आँव इण्दियव कॉस्टीद्युशनल 
न्दत । 

केग आँव इन्टिया, (१६२५), लन्दन । 

(ज) ए० युमुफ्त ली, ए कल्चुरल हिस्ट्री झ्ॉव डन्डिया, (१६४०), लन्देन । 
(कर) प० जवाहरलाल नेहरू - हिन्दुस्तान को कहानी, (१६४७), इलाहाबाद । 
(८) पट्टाभिस्नीतारमैया: कांग्रेस का इतिहास, (१६४६), दिल्‍ली । 

(5) मोहनदास कर्मचन्द गराघी: आत्मकथा, (१६५२), दिल्ली । 










पूद पोडिका झ३ 


१८३१ में प्रथम वार भारत मे शिक्षा के प्रति भ्रपनी रुचि प्रदक्षित करत हुए शिक्षा 
प्रणाली के पुउगठन के लिए एक लाख रुपया स्वीकृत क्या । उपप्ट है कि भारत 
जैसे बद्दे देश के लिए इतनी कम राशि सन्तोप प्रद न थी । परिणामस्वरूप खिखा- 
प्रसार के सम्बंध मे शासन द्वारा भ्रपनी चिन्ता प्रकट करने के अतिरिक्त कुछ भी 
अगति न हो सकी, पर यह स्थिति शीघ्र ही परिवर्तित हुईं । सन्‌ १८३४ ई० में लाड 
मैकाले ने एक याजना प्रस्तुत कर भारतीय स्कूल और कानेजा मे टिक्षा का माध्यम 
ग्रग्रणो कर द॑ने का सुभाव दिया, जिसे सरकार मे तुरत हो स्वीकार कर लिया । 
इससे अग्रजी क महत्व मे वृद्धि हुई। इसके श्रतिरिकतत उस समय सरकारी नौकरियों 
मे भ्रप्नजी शिक्षित व्यकितिया का ही प्रवश सम्भव था, जिसके कारण भी अग्रजी के 
पठन-पाठन क प्रति भारतवासियां की रुचि विवसित हुई । परिणामस्वर्प अग्रेजी 
स्पूलों वी सस्था म॑ दीघ्र ही वृद्धि हुई । १८५५ तक भारत में १५१ झ ग्रेजी स्कूला 
की स्थापना हा उुकी थी । श्र प्री चिता प्रसार को राजा राम मोहनराय (१७७४- 
१५०३३ ६०) से भी बल प्राप्त हुपआ । उ'होन भपन एक मित्र उइविड हेयर व साथ 
कल्नकता में एक अ्रप्रज़ी स्टूडछ की स्थापना की, जिसमे भग्मजी शिक्षा की झ्रवदयक्ता 
पर बल दते हुए अग्रजी शिक्षित लोगा को तथार क्या गया । वह वर्ग धीरे घीर 
सारे देश में फलता गया" । इस प्रश्गार यद्यपि भारत में नवीन टिक्षा प्राय १८थी 
शताडदी से ही प्रारम्भ हो गई थी, पर उसकी प्रगति वास्तव मे १९वीं शादी मे ही 
प्रारम्भ हुई। 
ब्रिटिश अधिरारियां की शिक्षा प्रसार की यह भावना !ासन व्यवस्था में 
अधिकाधिऊ रिक्षित व्यक्तिया को स्थान दवर अपनौ स्थिति सुदढ़ करने वी चिन्ता 
पर ही भ्राधारित भी । ज्या ज्यो उनके प्रशासव वा क्षत्र बढता जा रहा था, इंगलड 
से लिखित व्यकितियां को लावर उह घासव-व्यवस्था का भार सौपना सम्भव न रह 
गया था । उच्च पद। पर झौर श्रय उत्तरदायी पदों पर ता उाहाने पभग्रणा का स्थान 
प्रदान विया था, पर उहें अधिक सव्या म शिक्षित बलक चाहिय थे" । इसलिए 
भारतीया को विक्षित कर भ्रपनी झावश्यवता दा पूरा वरने की योजना बनाई भौर 
अग्रज्जी शिला प्रसार ये' प्रति भ्रपनी प्रत्यधिक रुचि प्रदर्शित की । ग्रत यह स्पष्ट है 
वि इस रचि में सदभावना नहीं, वरन्‌ स्वाय पूर्ति की इच्छा थी । १८५४ ई० 
चाल्सवृद्ध ने सरकार वे सम्मुस एवं योजना भ्रस्तुत बर प्रायमिव दिदा की झाव- 
इ्यकता पर बल दिया। प्रभी तक प्रायमिक छ्षिशा की श्रोर विशेष ध्यान तही दिया 
जाता था, भौर बॉलेजा में ही अग्रजी विक्षा के प्रचलन पर ज्ञोर दिया जाता था । 
शष्षष० ई० मे हुठर कमीटान ने भी प्राथमिक शिला पर बल देते हुये प्राइवट स्क्‍ला 








३ सर जॉन कर्मिम द्वारा सम्पादित माइन इंडिया ए ब्ोआ्रॉपरेटिव सर्व, (लन्दन 
१६३१), १० १२२ 
२ मेहा, ऐजूवेशन धॉव इडिया, (१६२६ ६०), लदनव, पु० २०२१ 


डड हिन्दी उपन्यासों में लायिका की परिकल्पना 


की आधिक स्थिति सुधारने एवं उन्हें अधिक राजकीय अनुदाव देने की सिफारिश 
की । इन दो महत्वपुर्ण सुझावों से भारत मे शिक्षा प्रसार कार्य को सहायता मिली | 
सरकार द्वारा ययेष्ट सख्या में स्कूल श्रोर कॉलेजों की स्थापना तो सम्भव न थी. हाँ 
प्राइवेट स्कूलों को अधिक अर्थिक अनुदान प्रदान किये जाने के परिणास्वरूप प्राइवेट 
स्कूलो की स्थापना अधिक संख्या में होने लगी। 

सन्‌ १६१६ ई० में प्रथम बार गवरनर-जनरल की कार्यकारिणी ने एक खिक्षा- 
सदस्य की नियुवित की गई, जिसके ऊपर विभिन्‍न प्रान्तों की शिक्षा सम्बन्धी नीति के 
समस्वय का उत्तरदायित्व था | इसी वर्ष प्रातों मे श्रलग-श्रलनग शिक्षा विभागो की 
स्थापना की गई और उनका संचालन-भार पृथक शिक्षा-मन्तरियों के ऊपर सौंपा 
गया' । इस नवीन व्यवस्था से शिक्षा का प्रसार और भी उचित ढग से होने लगा 
तथा स्कूल, कॉलेजों में विद्याथियों की संरया वढने लगी । सन्‌ १६२६ ई० मे 
विश्वविद्यालय के विद्या्थियो की सख्या वढ़कर ६०, ००० हो गई भी ॥ १६२६-३० 
ई० में लगभग २००० भारतीय विद्यार्थी इगलेड में विभिन्‍न प्रकार की शिक्षा प्राप्त 
कर रहे थे, तथा श्रन्य पब्चिमी देशों मे भारतीय विद्याथियों की सस्या लगभग ३०० 
थी, जिनमे केवल सयुवत राज्य अमरीका में २०० भारतीय विद्यार्थी थे? । 

शिक्षा-प्रसार मे ब्रिटिंग अधिकारियों की उदासीनता के श्रतिर्वित स्वयं 
कट्टर भारतवासियों द्वारा शिक्षा प्रसार का विरोध भी भारत में शिक्षा सम्बन्धी प्रगति 
में वाधा स्वरूप उपस्थित हो रहा था | इसके कारण स्पप्ट थे। भारतीय समाण मे 
व्याप्त रूढियो को छिन्न-भिन्‍न करना एवं शताब्दियो से चली श्रा रही परम्पराओ 
को मिदाना सरल तथा । इसमे भ्रमुख कठिनाई यह भी थी कि यह कार्य उन 
विदेशियों द्वारा प्रारम्भ किया गया था, जिन्हे भारतीय वट्टूरता अत्यन्त घूरिणत समझती 
थी श्रौर उतके प्रत्येक कार्य सन्‍्देह एवं ग्रनिष्ट की श्रार्शंकापूर्ण दृष्टि से देखे जाते 
थे | पर जब इस महत्वपूर्ण अनुष्ठान में भारतीय नेताओं ने भी भ्रपना सहयोग 





६--ए० युसुफ अली. ए कल्चुरल हिस्ट्री श्रांव इंडिया (१६४० लंदन, पृ० २१६ । 

२--स्र जॉन करमिग द्वारा सम्पादित-मॉडर्न इंडिया : ए कोझ्नापरेटिव सर्वे (१६३१), 
लंदन, पृ० १३४। 
“पर भारत की जनसंख्या के अनुपात में विद्यावियों की यह संख्या फिर 
भी बहुत कम थी, और शिक्षित व्यवितयो की संख्या विद्येप संवोपप्रद न थी ! 
सत्‌ १६४१ में भारत में विष्वविद्यालयों की सख्या १८, डिग्री कॉलेज २३०, 
इन्टर कॉलेज १८८, हाई स्कूल ३,६३७, मिडिल स्कूल ४७८६, तथा प्राइमरी 
* स्कूलों की संख्या ₹, ३४००० ही थी, जो बहुत कम थी, तथापि तत्कालीन परि- 
स्थिति, शिक्षा प्रच्तार के श्रति उदासीनता एव क्लर्क मात्र उत्पन्न करने की दिशा 
से शिक्षा प्रणाली के संगठन के अनुत्तार यह संस्या भी यवेप्ट थी। (वेखिये-- 
मैहयू- ऐजूकेशन झाँव इंडिया, (१६२६), लन्दन, पृ० ४०-६०) ।” 


पूथ पीडिका नि 


प्रदान करना प्रारम्भ क्या एवं सवत्र घूम घूम कर शिक्षा की उपयागिता जनता को 
ममभाने वी चेप्टा की, ता शिक्षा प्रसारण का काय अत्यत सरत हो गया और 
घीरे धीरे चतना की नई लहर भारतवासियो मे प्रसारित हाने लगी ।" पश्चिमी 
विचारधारा से सम्पक स्थापित हाने पर उहान॑ देखा कि विदक्नो मे लाग क्सि 
प्रकार दमन एवं अत्याचार का विरोध कर साहसपुण संघप से भ्रपती दासता की 
4 खलाएं छिन भिन कर अपने अपने देशा का नवनिमाण कर रह है। स्वाधीवता 
की आवश्यकता पर पास्चाय्य विचारों चितकों एवं राजनीतिज्ञा वी बातें ज्ब 
भारतीय युवका तक पहुँची तो उनम एक प्रकार से नव जागति हुई और व अपन 
भ्रधिकारा के प्रति सजग हुए । झिशा वे इस प्रसार से तक शवित कया भी विकास 
हुआ और भारतीयों के मन म विदक्षियों द्वारा शासन किए जान के प्रधिकार कौ 
बात भी उत्पन होन लगी ।* उनमे यह विचार शोध्म हो पतपने लगा कि इतन 
विणात्त देश पर मुट्ठी भर विदशिया को शासन करन वा कोई भ्रधिकार नही है । 
तब उहूं भ्रपने भ्रतीत के गौरव जीवन वी गरिमा प्रौर अपन जम सिद्ध अधिकारा 
का स्मरण हुआ और वे तन मन से स्वाधीनता आदइलन को प्रग्रमर करने मे लग 
गए । इस प्रकार यबीन विला भसार मारतीय दष्टि से सौभाग्यगाली हो सिद्ध हुआ 
और ब्रिटिदा दौष्टकोण से दुभाग्यपूरा, क्यावि' जिस भय की प्राशवा से द आत्रान्त 
थे, प्रन्ततोगत्वा वह आग चलकर घटित होना प्रारम्भ ही हुँप्ना। 
नवीन वैज्ञानिक श्राविष्कार 
नथीन शिक्षा के प्रसार द्वारा देश मे जिस नवीन सामाजिक, भाथिर, राज- 
नीतिक भौर सास्द्ृतिक चेतना वा उदय हो रहा था उसमे नवीन वैज्ञानिक प्रावि- 
ध्कारों का भी महत्वपूरा यागदाग रहा | उत्तर-मुगलकाज् मे विज्ञान अथवा घचानिषक 
ग्राविध्कारों का भारत में कोई महत्व न रह गया था, भोर सामाय लोग इनसे 
सवधा श्रपरिचित ही ये। पर भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के पश्चात्‌ 
नवीन वैभानिक झाविष्वारो का प्रचलन भी हुम्मा। भठारहवी शताब्दी में सम्पूण 
विश्व मे विचान ने भ्ाश्वातीत सफतता प्राप्त की। चाप्प एवं विद्यूत्त शक्तियों के 
प्राविष्वार से नित नए यत्रा कय निर्माण होने लगा। रेल, मोटर ट्राम, पनडुब्बिया, 
हवाई जहा भौर तार आदि के झाविष्कार विश्व के लिए सदषा नवीन थे और शीघ्र 
ही विंदव में वैधानिव' झाविष्वारों का जाल सा विछ गया। विदेशों में मातवोय 
यू जय छा कि छ30९, पड बगीए८ट0०९ 0 06 ९956. 39भंधा वश फ0567 
क्षा ढींड5७४० 930067 5८ए३८१३ 06 ०455९५ परध्या।णातए €णाल्‍्व्शाल्त 
जा गाए बात (॥6 पा35६३ ० [7 ए0एपगैआ०त) 50. घाव पाश्ी 
एणाध: 45घ्शं०फाएला5 9 वात 5ढाए इध्णलां एटव5 एणराशाणटत धा6 
वट॥ए89 ० (06 ॥<०८5च्व रण ध्व॑एटवाए४ पड 9550 ॥0 ४06 
फक्षा। 9 एगाधरड हाहए ए9355९6ं. 09 ध।ध० ॥णाताड़ 0 ८. ॥6७ वश्वता- 
॥ह ” एल० एफ० रघत्रुव' व्हाद एवाउट इंडिया, (६६३६) लाइन पृ० ६२॥ 
० ए० युसुफ भली ए कल्चुरल हिस्द्री झाँव इंडिया, (१६४० ), लाइन पृ० २२१४ 


६ हिन्दी उपन्यासों में नायिका को परिकत्पता 


जीवन विज्ञान पर पूर्सतया अवलम्बित हो चुका था, पर तव भी भारत इससे वंचित 
था । ब्रिदिशि अधिकारियों ने भारत में नित नए होने वाले वैज्ञानिक आविप्कारों का 
प्रचलन न होते देने के लिए भरसक प्रयत्व किया, क्योंकि उन्हे भय था कि भारत में 
इससे नव-चेनना अत्यन्त थीक्नता से प्रसारित होगी, ओर उस परिस्थिति में उन्हे 
भारत में अपना शासन बनाए रखमा प्रायः ग्रसम्भव सा होगा। अत' उन्होंने भारत 
में वैज्ञानिक आविप्कारो के प्रचलित न होने देने की भन्‍सक चेप्टा की! प्र प्रकाश 
की रथ्मियो को रोक पाना सम्भव नहीं है । 


इस दिशा में भारत में प्रेसो का आगमन एक महत्वपूर्ण घटवा थी । यद्यपि 
प्रारम्भ में व्यवितगत रूप से प्रेसो की स्थापना को प्रोत्साहित नहीं किया गया, किस्तु 
स्वय सरकार का ही प्रश्मासन कार्य इतना अधिक विकसित हो गया था, कि बिना 
प्रेस की सहायता से उसका कार्य सरलता से चल पाना कठिन सा हो गया था। श्रत. 
विवश हो भ्रधिकारियों मे कलकत्ता, मद्रास एवं अन्य स्थानों पर प्रेसों की स्थापना 
की । प्रथम ध्यक्तिगत प्रेस वष्टिस्ट पादरियों ने श्रीरामपुर में स्थाप्रित किया था। 
भारतीय भाषाओं मे भुद्रस्प करने वाला सबसे पहला प्रेस डा० केरी ने १७&८ ई० मे 
स्थापित किया, पर प्रकाथन के क्षेत्र में वास्तविक प्रगति १८४० ई० के पूर्व न हो 
सकी । सन्‌ १८४० ई० तक सम्पूर्ण भारत में यवेप्ट मात्रा में व्यक्तिगत प्रेस्तों की 
स्थापना हो चुकी थी । प्रेसों द्वारा साहित्य की प्रगति हुई भ्ौर भ्रच्छी पुस्तकों का 
प्रकाशन श्रव भारत मे भी सुलभ हो .गया। श्रभी तक इन पुस्तकों दा प्रकाशन न हो 
पाने के कारण भारतवासी केंवल उन्ही पुस्तकों को पढ पाते थे, जो अग्नेजो की कृपा 
से भारत भे श्रा पाती थी । किन्तु शीघ्र ही विदेशों के महान्‌ साहित्यकारों, चितको 
एवं विचारकों की श्रेष्ठ पुस्तको का अनुवाद भारत मे होने लगा श्रौर प्रकाशित होकर 
उनकी विक्री में भी वृद्धि हुई । इससे लोगो में पठन-पाठन की रुचि का प्रसार हुभ्ना 
झौर चेतना के व्रिकास के साथ ही भारतीय साहित्य की भी प्रगति हुई । 

शिक्षा के प्रसार एवं नव-जागरख मे पत्नों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा । 
नी, (१६४७), 
का उल्लेख किया 
है। एक बार हैदराधाद के निजाम ने एक बिखायती मशीन देसते की श्रपनी 
हादिक इच्छा प्रकट की । उस पर वहाँ के तत्कालीन रैजीडेट ने उसके लिए एक 

















मुद्रश-बत्र और एक वायु पम्प की व्यवस्था कर दी | *ि 
उत्सुकता घान्‍्त हो जाने पर ये चीजें एक ओर कर दी गई, पर 





कार ने यह सुना तो उसने रेज़ीडेंट के प्रति अपना क्रोध प्रक्‍ट 
एक भारतीय स्थासत में मुद्रण-बत चलाने पर तो विश्येय रुप से फट 
इस पर रेज्लीडेट ने सरकार की इच्छा पर उन चीजों को चुदवा देने का विचार 
भी प्रकट किया था | 


सूद पीठिका ह 


प्रारम्भ से समाक््यर पत्र य्षपि वेदल झग्रड़ो वी प्रशसा, उनके उ्ने-बैट्ते, उत्तवों 
एवं भय वायप्रमों को सूचना तक ही सीमित ये, पर श्यीत्र ही उनका तानाबावा 
चरिवतित हुआ, और उहोंव जनता के समक्ष विदशो वी. ब्रा ति के महत्वपूरा तब्य 
एवं पश्चिमी विचारको के उदलते विचार प्रस्तुत किए जिससे भधवकार मे भटकती 
जनता वा नपीन दिया प्राप्त हई और वह लिसा के प्रति उत्सीन न रह हिक्षा के 
अ्रधिकाधिक प्रसार मे अपता उत्तरदायित्व समभने लगी ।* 

इनमे अनेव' समाचार पत्रों वा अत्यत भहत्वपूणा स्थान था।* इन सभी 


१ एं० युसुफ भरती ए काचुरल हिल्दी भ्राव इडिया, (१०४० ) लंदन, प० २१८। 

२ राजा राम मोहन राय गौर महपि देवे-ट नाथ टेगोर, दोनों हो भपने विचारों ऐशे' 
प्रचार वे लिए समाचार पत्र निकालते थ । १८३० के लगमग 'द रिफॉमर! 
भारतीयों द्वारा सचालित प्रथम प्रप्रेज़ी समाचार पत्र था, जो राजाराममोहन 
राय के सम्प्रदाय से अकाशित होता था । १८४६ में काशी प्रसाट घोष [(१६०६- 
१८७३ में “द हिंदू इंटेलोजेसर” नामक साप्ताहिक' पत्रिका का प्रवाक्षत 
प्रारम्भ क्या तथा १८४: में एग्लो-वगाली पत्रकारिता के प्रमुख सूभ्रधार 
गिरीशषचद घोष ते “द बगाल रिकॉडर” प्रामक समाचार-पत्र निकाला! 
३६९ में शा० शम्भू चद्ग मुकर्जी ने बलकत्ता से एक प्रत्यन्त प्रमागयातों पत्र 
“रईस झौर रैयत' प्रकाशित क्या । इसी थीच वह लखनऊ के ताहलुकेदार स्ध 
के सहायक सचिव नियुवत कर लिए गये शौर वहाँ से एक तए समाचार पत्र 
"समाचार हिंदुस्तानी ” का सम्पादन किया । भहात्मा टिशिर कुगार घोष 
(१६६२ १६११) भोर उनके आता मोतोलाव घोष (१८६४५ १६२२) से 
१८३८ म्‌ मुफससल से सर्वाधिक प्रमुख भौर घटु-अचारित पथ्र ' भगत बाजार 
पतश्मिका” निकाला, जो वाद मे १८७२ में क्लकत्त से प्रकाशित होने लगा। यह 
पत्र पहले प्रातीय "भाषा में प्रकाशित होता था, पर बाद में जब सरकार ने 
आस्तीय भाषाशों में प्रकाशित समाचार पत्र सम्बाधी भ्रधितियम भ्रत्यत वठोर 
कर दिए, ती १८७८ से भप्रजी मे प्रकाशित होते लगा। १८७८ में ही मद्रास 
से दो उस्माही युवरू! मि० सुद्रामनिया एयर भौर मि० एम० वी राघवाचाय ने 
एक साप्ताहिक पत्र द हिंदू” निकाला, जो १८८३ से सप्ताह में तीम बार 
झौर १८८६ से दनिक रूप मे प्रवाद्चित होने संगा । श्री चाल गगाघर तिलव 
में १८८० में पूना से “द मराठा वेसरी” निकाला। १८३८ में बस्तई से 
*द बॉम्बे टाइस्म” का प्रका”न प्रारम्भ हो चुका था जो १८६१ से ' द टाइम्स 
आँव-इडिया ' के नाम से प्रदाशित हो रहा था। इसवे भतिखित देश के' प्राय 
सभी भागा में भनेक् सम्या में समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे झौर उनकी 
सस्या निरल्तर बढ़ती जा रहीं थी 
ए० युयुफ भली .ए कल्चरल हिस्ट्री झोँव इंडिया, (१६४७), सन्दन, 
चु० २९१ ४ 


[| 


हिन्दी उपन्यासों में नायिका को परिकल्पना 


समाचार-पत्रो से शिक्षा के प्रसार एव राष्ट्रीयता के विकास में बढ़ी सहायता प्राप्त 
हुई * इनके माध्यम से राजनीतिक नेता विश्व के श्रन्य देशों में स्वाधीनता प्राप्ति 
के होने वाले सघपे, कान्ति, आ्थिक,शप्रगति, चवरनिर्माए। एवं अपने जीवन की सुखी 
एवं समृद्धशाली यनाने के उपायो से परिचित होते रहते वे, तथा राजनीतिक सत्र मे 
अपमी कार्य-प्रणाली उत्ती के अनुरूप निरमित करते थे । इन समाचार पत्रों ने भारत- 
बासियो को उनके वास्तविक अधिकारों के प्रति सचेत करते हुए भारत पर अग्रेजो 
द्वारा अनाधिकार रूप से शासन करने का विरोघ किया । घीरे-बीरे जब शिक्षित 
युवकों की सस्या बढने लगी तो उनमें तीद्र चेतना उत्पन्त हुई, और अपनी वास्त- 
बिक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आधिक परिस्थिति को सोचने-समकने की 
शक्ति भी आई । 

प्रेस्रो की स्थापना की भाँति भारत में रेलो का आगमन भी कम महलत्त्वपूर्स 
नथा।' १९दी गताददी के पूर्वार्श मे यातायात के साथनों की भाँति डाक की 
भी व्यवस्था पूर्णतया श्सतोपजनक थी। डाक वितरित होने की देशी प्रस्याली पिछडी 
हुईं थी। डाक वित्तरर करने वालों को पैदल ही कार्य करना होता था। जहाँ ऐसा 
सम्भव न था, वहाँ घोटा गाड़ियों से काम लिया जाता था, तथा निश्चित हूरी के 
पश्चात्‌ उनकी सवारी बदल दी जाती थी। इससे एक पत्न के बंटने मे एक सप्ताह 
से भी अधिक जग जाता थघा। १८३६ ई० में भारत में छझुज २७६ डाकखाने ही थे, 
पर धीरे-धीरे अंग्रेज़ो मे डाक-व्यवस्था मे चुधार किया, जिससे देणी जीवन एकता के 
सूत्र मे वधा और देदा के सुदृरवस्थित स्थानों से समाचार प्राप्त करने में सुविधा 
प्राप्त हुई । तार की व्यवस्था सन्‌ १८५४ ई० मे प्रथम वार स्थापित की गई। कलकत्ते 
से श्रागरे तक उसी वर्ष पहली तार लाइन स्थापित की गई। इस्री के कुछ समय 
परदचात्‌ टेलीफोन की व्यवस्था भी भारत मे की गईं | बिजली, मोटर, रेडियो श्रादि 
प्रन्‍्य दैनिक जीवन में उपयोग श्राने वाली वस्तुएं भी समय-समय पर भारत मे प्रच- 
लित होती गई। 

१. सन्‌ १८५३ ६० में जी० झ्राई० पी० रेलवे ने बाना और वम्बई के मब्य अपनी 
प्रथम शाला की स्थापना की थी और १८५४ ई० मे ईस्ट इन्डियन रेलवे ने 
कलऊत्ते से ३७ मील तक रेलवे लाइन खोली थी। १८५७ ई० मे मद्रास से 
अर्काट तक रेलवे लाइन खोली गई। १६४७ ई० में धीरे-घीरे भारत में रेल पथ 
को कुल लम्बाई ४३,००० मील थी। भारत मे रेलों के आगमन से जन-जीवन 
भें अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये । यद्यपि प्रारम्भ में सरकार ने रेलो को अपने 
कठोर नियंत्रण मे रखा, और उसका एकमात्र उद्देश्य अपने माल तथा पश्रपनी 
सेना को एक स्थान से दूसरे स्थाव तक भेजना थआा। इसमे 
स्वार्थ निहित था, पर आगे चलकर इससे भारत के झ्रौद्योगिकरुस, सुबारवादी 
आन्दोलनों और राष्ट्रीयता के प्रचार एवं एकीकरण मे विशेष सहायता प्राप्त 
हुड 































पृव-पीठिका छृ 


इस भ्रकार मारत मे यद्यपि बेत्रानिक झ्राविष्कारा का प्रचलन बहुत बाद भें 
हुगा, तथापि एक बार प्रारभ्म होने पर उसमे निरन्तर प्रगति ही होती गयी। जिस 
पमय भारत मे बज्ञानिक आाविष्कारा का झागमन हुआ, उस समय बह कदाचित्‌ 
विश्व का सर्वाधिक पिछडा देश था। उस समय तक विश्व के श्रय देश गअत्यत 
प्रगतिशील है चुके थे और विचान उनके लिए दुगम ने रह ग्रया था) इन नवीन 
वज्ञानिक आाविष्कारों के प्रचलित हा जाने से भारतीय जीवन की अनेक वटिनाइयाँ 
स्वत समाप्त हा ग्रइ । रेलो के श्रागमन से/लोगो को अ्रपत देश के एक भाग से दूसर 
भांग में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और वे विभिन भ्रकार के लोगा तथा विचारों 
के सम्पक में श्राएं । इससे एक प्रकार से साय देझ्न एक दूसरे के विचारों से सम्बद्ध 
हो गया और भावनात्मक एकता का विकास हुआ । यातायात के साधनों मे सुघार 
हो जाने एवं डाक-तार व्यवस्था दे प्रचलन से लोगा को तुरत अ्रपन देश के भ्रत्यक 
भाग में होने वाली घटनाओं की सूचना प्राप्त होती रहती थी और दा एकता वे सूत्र 
में श्रावद्ध हा गया था । विभिनन भागो की सास्द्ृतिकः परम्पराओ्रों विचारों एवं 
विभिन लोगा के सम्पक मे झाने स विचारों वा आादान प्रदाय प्रारम्भ हुआ और 
मस्टतिया मे भी झादान प्रदान हुआ । इसस नव-जागरण झाटोलन को बड़ा बल 
मिला, और साय ही साहित्य एवं कला की थ्राज्यातीत प्रगति हुई। भारतीय साहित्य- 
गारा ने उच्चकोि व॑ प्रगतिशील विदेशी साहित्यवारा से प्रेरणा ग्रहरम कर भारत 
मे प्रगतिशील जन साहित्य की रचना प्रारमभ्म की। साहित्य के क्षत्र मे जो अ्रनंक 
धाराएं और प्रवृत्तियाँ बाद में प्रचलित हुई थे विदणी साहित्य वी ही प्ररणा स्वरूप 
प्रहएा की गयी हैं। दस प्रकार इन वज्ञानिक श्राविष्कारों का भारत में प्रचलन हो 
जाने से भारतवासियां को चलुदिक लाम हु प्रा और उनमे नवीन प्रगतिशील भावनाएं 
स्वत वित्तित होने लगी। देनिक जीवन में परिवतन होन श्रोर नए विचारों तथा 
लोगो के सम्पक में प्रानस लोगा की कट्टरता समाप्त हाकर परम्परागत रूदियाँ 
समाप्त होन लगी । उदाहरण के तोर पर वेचानिव भ्राविष्कारों के पूव वित्तायत का 
जाता भारतवासियां व लिए एक अ्प्रत्याटित वात थी भोर वे इसे धम विरुद्ध मानते 
थे। पर धीर धीरे यह भावना समाप्त होती गयी भौर लोग विदेशा म जाकर वहाँ 
बी राजनीतिक, घामिक एव सास्ट्ढतिक परिस्थितियों वा भ्रध्ययत कर उनके स्वा- 
धीमता आदालन वी मुर्य बातो से परिचत हो स्वदेश लोट, झ्ौर उन्‍्हात उतर नवीन 
विचारा से भारतीय स्वाघोनता श्रादोलन को सवीन दिल्ला प्रदान वी ) 


नवीन श्राथिक सगठन 

यद्यपि भारत में कम्पनी का झागमन व्यापारिक दृष्टिकोण भ्रस्तुन वरने वे 
पश्चात्‌ हुभा था, तथापि आगे चल कर यहा वी झासन व्यवस्था का सूच जब कम्पनी 
के प्रधिकारिया दे हाथा म झा गया तो उहोंने यहाँ की अ्रधिवाधिक सम्पदा लूठ 
गर धपते देश मे ले जान की एकमात्र योजना का सवसम्बन बिया। वास्तव पे यहाँ 


१० हिन्दी उपन्यासो में नायिफा फो परिकल्पना 


का बन-धात्य देख उद्के मन मे इस सीमा तक लोन व्याप्त हो गया कि साधारण्स 
सी नैतिकता भी वे प्रदर्णितन कर सके। थॉम्पसन और गरेद ने अयने प्रसिद्ध 
इनिहास प्रव में भारत की सज्ञा शुक ऐसे पेगोंडा वृक्ष से दी है, जो उस गमय तक 
बार-बार हिलाया गया, जब तक कि वह पूर्णतया सप्ट नहीं हो गया। श्रग्रेजों के 
मस्तिष्क में धर के प्रति इतना लोभ उत्पन्त हो गया था कि कार्टेज और पिजारों 
युग के स्पेनवासियो के समय से आज तक कदाचित्‌ उसकी पुमरावृत्ति नहीं हुई 

भारत मे प्रारम्भ के कुछ वर्षों तक ब्रिटिण जासन का इतिहास विश्व में राजनीतिक 
छल का सबसे बड़ा उदाहरण है ।' परिणिम-स्वरूप भारत की प्राथिक परिस्थिति 
हिन-प्रतिदिन अत्यन्त गोचवीय होती गयी । उंगलैण्ड मे औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात्‌ 
अधिक समस्या में मिले स्थापित हो गयी थी, तथा उनकी कच्चे माल के प्रति माँग 
निरल्तर बढती जा रही थी । इगलैण्ड स्वय उस माँग की पूर्ति करने में श्रसमर्थ था, 
डटिग अधिकारियों से भारत शव अन्य अपने शासनाधीन देशों से श्रधिकाधिक 
कच्चा माल इगलैण्ड की मिलो को भेजना प्रारम्भ किया । उसका भारत की श्राथ्रिक 
अवस्था पर गहरा प्रभाव पडा और ग्राधिक सुदृढ़ता की रही सही श्राण्रा सी खंडित 
हो गयी। स्वार्थपरक दृष्टिकोण थह्वी समाप्त नहीं हुआ, ब्रिटिश अधिकारियों ने 
ऐसी नीति का अवलम्बन किया, जिसके अनुलार इगलण्ड से जो चीज भारत भ्राती 
थी बहू कर-मुक्त रहती थी, प्रत. उसके मूल्य भी कम रहते श्र) श्सके विपरीत 
भारत से जो चीजें श्रभी सक विदेशों को भेजी जाती थी, उन पर इतना अधिक कर 
लगाया कि 'इनका मूल्य बढ जाना स्वाभाविक ही था, भ्रतः उनकी माँग भी समाप्त 
हो गयी । इससे भारतीय व्यापार पूर्णातया सप्द तो हो ही गये, विदेशी सालों की 
अधिकाधिक खपत भारत में होने लगी, जिससे राष्ट्रीय श्राय का बह भाग, जो 'भारत 
में ही रह सकता था, विदेशों को जाने लगा | कम्पनी अधिकारियों ने भारत के कथु- 
उद्योगो, ऋषि व्यवस्था को भी प्रोत्साहन नही दिया | कृषि का ढग प्रग्रेजों के प्रगतति- 
में बही प्राचीन था, जिससे प्रतिदिन उपज में कमी होती जा रही थी । 
फसलो की रक्षा की वैज्ञानिक एवं प्राधुनिक प्रक्रियाएं भारतीय कृपको वो नहीं वत्ताई 
जाती थी। मसेतों मे विभाजन होता जा रहा था, ओर श्रापसी वेमनस्य एवं संयुक्त 
परिवारों के दुठ़ने के कारण उनकी सीमाएं लघुतर होती जा रही थी। कृषि के 
से के लिए कोई उपाय नही किए जाते थे । सरकार केवल लगान वसूली तक ही 
अपने को सम्बन्धित रखता चाहती थी । कृपकों के ऊपर उनके दमन एवं श्रत्याचारो 
में निरन्तर यूद्धि होती जा रही थी । इसका परिणाम भयंकर हुआ । कृपकों के ऊपर 
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चूघ पोढिका श्र 


ऋणा का भार बढता गया। देश में भीषण विघनता “पक रूप से फ्ल गई* झोर 
भारतीया की स्थिति श्रत्याठ दयनीय हो ग्रई । 

१८४२८ ई० मे जब भारत म्‌ कम्पनी का दासन समाप्त हुझा, और भारत 
ब्रिटिगा पालियामेट के धासन के अन्तगत भाया तो स्थिति से नाम भाव यो परि 
वतन हुआ । सरकार ने झ्राधिक सुधारा की श्रोर ध्यान देना प्रा-म्भ विया, और 
आरतीयो हारा रे जाने बात बे वड उद्योगा पर अपनी झ्ापन्ति एवं नियंत्रण मे 
दील दी, जिससे भारतीया मं कुछ उद्योग-धाध भपने प्रयत्ता से स्थापित कर भारत 
की झाथिक “यवस्था यो दुछ सीमा तक सुहढ़ बनान की भावना वा वल मिला । 
इसी काल मे जे० एन० टाटा भ भारत में अनेर मिलें स्थापित कर भारत वे झौययोगी 
करण करने कण प्रयत्न क्या। उनीमसवी धताब्टी वे मध्य से ही यातायात्र कौ 
स्थिति म॑ अ्पेशाइत सुधार होते से खादा की खुदाई वा बाय भी प्रारम्भ हुआ । 
१८५५ ई० से एक प्रग्रद्य उद्योगपति ने हगली वे किनारे सदप्रथम एवं जूट मिल 
थी स्थापता की | १८६० ई० म मदीना के भायात पर जो चु गी सगाई गयी थी, 
हटा ली गप्री । इसरे परिणामस्वरूप प्रौद्यागीक्रण व मार्ग की एक प्रमुख याधा का 
स्वत निराकरण हो गया और वम्बई तथा भ्रहमदायाद में भारतीय पूजी भौर 
नियत्रण में कपड़े बी भनेव मिलो की स्थापना हुई। यद्यपि भारतीय उद्योगपतिया 
को उचित रुप में प्रोत्साहन भ्रभी भो प्राप्त नहीं हो रहा था, पर प्रोद्योगीक्रण वी 
दिशा में प्रयास जब प्रारम्म हो गए ये ता उह रोक सकक्‍ना सहज सम्भव नथा। 
भारतौयों द्वारा उद्योग-धाधों का प्रत्यत विषम परिसम्यित्रिया मे भी स्थापित किए 
जाने की पृष्ठभूमि मे दो शक्तियाँ प्रमुख रूप से क्रियाणील थी । प्रथम, उनके सम्मुख 
आ्राधिक लाभ का प्रश्न ता था ही, पर सबसे महत्वपूणा चीश थी, कि दे प्रपने देश 
की भाधिक व्यवस्था को सुदढ करने वी भावना से भी भ्ररित थे। दूसरे, इंगलण्श 
को नियत्रण की नीति समाप्त हो चुकी थी, जिसका कारण था, वि ध्यापार म 
इगलेण्ड को इतना अधिक लाम हो चुका था कि उसे शव यहाँ वे भौद्योगीकरण 
विकास में लगाने मे विशेष लाभ व दृष्टिगोचर हुथा, और उरहोंने वह लामाश 
भारत वे' झ्राथिव्र सुधार में लगाने का निश्चय छ्षिया। इस नीति परिवत्तन में 
इगलैंट्ड या चाह जा भी स्वाघ निहित रहा हो, भारत का इसरो लाभ ही हुआ । 

१६१८-१६ में सरवार ने भारत की श्रौद्योगिक स्थिति की जाँच करने के लिए एक 
कमीटान कौ निमुवित की जिसवा सुब्य सिपारिश्े था कि भारतीय उद्योग पघा 
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विलियम द्वाट एबाउठ इण्डिया २, (१६३६), लादन, पृ० १५६॥ 


श्श हिन्दी उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना 


को रक्षा के लिये भारत मे बनसे वाले सालों को कर-मुदतत कर वाहर से श्रानै वाले 
माल पर कर लगाना चाहिये, तथा विदेशी पू जी का भारत मे अ्रनियत्रित भ्रवेश्ञ 
होना चाहिए । आधिक कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने दैरिफ 
बोईड' की स्थापता की, जिसमे भारतीय सदस्यो को भी स्थान प्राप्त हुआ। इसके 
सिफारिशों के अनुत्तार लोहे श्लौर फोलाद के उद्योग-धन्धो को सहायता प्रदान कर 
उन्हें संरक्षण भी प्रदान किया गया. जिससे श्रौद्योगीकरण की दिल्ला में यथेष्ट 
प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। 

१६३७ में प्रान्तीय स्वाघीनता प्राप्त होते पर लोकप्रिय सरकारों ने भी इत्त 
दिल्ला में भम्भी रतापूर्वक ध्याव दिया और अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी में प० 
जवाहर लात नेह॒ह की श्रध्यक्षता मे एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की, 
पर दुर्भाग्यवश् कोई विशेष कार्य करते के पूर्व ही द्वितीय महायुद्ध भ्रारमभ्भ हो गया। 
युद्ध की आवण्यकताम्रो से भी भारत के झौद्योगिक विकास को बहुत बल पराष्त 
हुआ | अ्स्त्र-अस्त्र योला-बारूद, बिजली के तार तथा युद्ध की श्न्य ग्रावग्यक 
भामग्रियों के लिए सरकार ने विभिन्‍न प्रकार के उद्योग-बन्व स्वापित किए । द्वितीय 
महायुद्ध समाप्त होते के पथ्चात्‌ ६ श्रप्नेल १६८५ को सरकार ने श्रपनी नवीन श्राविक 
नीति घोषित की, और यह स्पष्ट किया कि बडे-बडे उद्योग घत्वो, जैसे इजन निर्माण 
के कारखानों, लोहा, कोयले की खानो, रासायनिक पदायों का उत्पादन करने के 
कारखानों तथा मज्ीन-पुर्जे रेडियो तथा जहाज निर्माण करने वाले कारखानों पर 
सरकारी नियंत्रण होगा। अन्य उद्योग घनन्‍्धो को स्व॒ृतन्ध रुप से प्रारम्भ किए जाने 
की श्रनुमत्ति प्रदान की गई । इस महत्वपूर्रा घोषणा का प्रभाव हितकर सिद्ध हुआ | 
इससे छोटे-मोदे उद्योग-घन्वो को प्रारम्भ करने की प्रेरणा प्राप्त हुई । उद्योगघन्बों 
के अ्रतिरिक्त श्राये चल कर क्रषि की स्थिति मे भी पर्याप्त मुधार करने का भ्यत्त 
किया गया । भारत मे वर्षा की अनिडिचित स्िति के कारण प्राय. दुर्मिक्ष की स्थिति 
उत्पत्त हो जाती थी, और कृपको की स्थिति अत्यल्त दयगोय हो रही थी । सरकार 
में कृपकों की स्थिति में मुधार लाने के लिए कृषि-कमीणन की नियूदित १६२६ ई० 
में की ओर अनेक नहरो का निर्माण किया ।(६३६ ई० तक भारत में नहरो की 
लम्बाई कुल मिलाकर ७५००० मील थी, जो उस समय चिद्व में सबसे बडी नहर 
व्यवस्था थी, ब्र ३३ लाख एकड खेतों की सिंचाई होती थी।' पर भारत 

जँसे विशाल देश को यह स्थिति भी चिश्लेप सतोपप्रद नहीं थी, वह विश्व में भले ही 
अत्यन्त महत्वपूर्सा स्थान रखती हो ( एक विचिवर वाठ यह थी कि कहाँ तो एक झीर 
क्ृपि-ध्यचस्था मे सुधार लाने के प्रदत्त किए जा रहे थे, दुंसरी ओर जमीदारी प्रवा 
को भी प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा था। पहले उन्होंने जिन लोगों को मात्र- 
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एल ० एफ० रघन्रूक घिलियम : काट एवाउट इन्डिया ?, (१६३१), लन्दन, 
पृ० १५२। 


'यूब पीठिका १३ 


'भुजारी वसूल वरने का उत्तरदायित्व सौंपा, वस्तुत उनवी कोई अलग सत्ता न थी, 
और वे एक प्रकार मे भग्रेज़ा की सी ही मनोवत्ति वे लोग थे। उन्हें इतने प्रचुर मात्रा 
में अधिकार प्रदान किए गए थ॑ कि थोड़े ही दिनो मे वे ज्षमीदार हो गरए। जमौन 
भर उपज पर से लोगो का श्रधिकार समाप्त हो गया था । प्रव तक उस समची 
जाति के लिए जो विशेष हित या विशेष स्वाय था, भव वह इस नए जमीन के स्वामी 
मी विजी सम्पत्ति हो गई । इससे ग्राम जीवन के परस्पर सहयोग की व्यवत्था टूट 
गई और धीरे धीरे सटयोगपूणा काम झौर सेवा की व्यवस्था भी गायव होने लेगी ।* 
भारतीय कृषि की स्थिति में सुधार लाने के लिए सबसे झ्रावश्यक था कि इृषि की 
वैज्ञानिक प्रस्ताली का प्रचलन क्या जाय और दृषि-विक्षा का भ्रधिकाधिक प्रसार 
'किया जाय । वैज्ञानिक प्रणाली पर हृषि को प्रोत्साहन देने के लिए सवप्रथम 
उल्नेसनीय प्रयत्त लॉड क्जन के समय मे छुप्मा। सत्र १६०४ ई० मे पूसा मे कृषि 
अनुमधानशाला (इम्पीरियल इस्टीटयूट प्रॉव ऐश्रीवल्चर) की स्थापना की गई। 
लॉड कजन ने ही १६०५ ई० में प्रथम बार उचित रूप से कृषि विभाग का पुनगठत 
किया तया कृषि वितान की शिक्षा के लिए भनेव स्वूल खोले । इत सब सीमित 
सुधारों का लाभ यह हुआ कि नवीत वंज्ञानिक प्रणाली कया उपयोग करने मे घीरे- 
चीरे लोगों की हिचक समाप्त होती जा रही थी, भौर लोग इषि यो भवस्था सुधारन 
के लिए सजग हो रहे थे । 
इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि गत ८० वर्षों में भारत मे आधिक व्यवस्था 
मे जो घोड़ा बहुत सुधार हुभा है, बह ब्रिटिश भधिकारियो के प्रोत्साहा देने वे 
'फ्लस्वर्प ही हुआ है ।* वे ही देश के शासक थे भोर सारा नियत्रण भी उही के 
हाथो मे था। उहोने जरा भी निय/त्रण कस किया तो भारतवासियों ने भोद्योगिव 
विकास वा पृ प्रयत्न क्या । परिणाम स्वरूप उस प्रगति की गति क्तिती भी मद 
क्यों न रही हो, धीरे धीरे देश मे श्राधिक॒ ब्रान्ति की लहरें उमड़ रही थी भौर 


१ प० जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान वी कहानी, (१६४७) इलाहाबाद, पृष्ठ 
हे७छ४ । 

3 "गा चजणज ता प्रयपच शाप ॥00शओ ए 04 ॥ ९ 5 2१४ 
३९८छ४३--१6 एलाठव  ॥5 लण०जट 85$००४0 शी धीढ शरातशं 
(० 85 एटशा णा९ एण ५४05६ णगायलशाएएव्ते 86१870०6, ॥॥3०0 
एणा्याए 9५  फढ भाशधयगल्षा। 098 एछणात ज्ात6 ध्र808 क्षातै ॥ ९ 
ए765206 लाए 09 4. दलशागरशाध्व ढंग (० (६ए९॥०१ 70075079 0 
प्राल्तश0 ]्राह5.. 0 एणा शंग्हः्5 पड छा्रीओं €णाएब्आाणा ॥35 एव्दए 
जाए. ॥ ६0तैश6० 6 650 90६50]6 ७५ धा६ फ़्शीस्थाणय 6एधगााए़ 
आए 4० शैं०फताला। ० ढ ९०. 60 उच्यापद्चध्त (॥6 ६5०००००१ 9०5३- 

ध् पार [ण0४ ० व्डग्राफ्रीट, ब06॑ 
[ कमिंग द्वारा सम्पादित सॉडस 
2७ “दन, पृष्ठ २८५॥ 


श्ड हिन्दी उपन्यासों में नाबिका फो परिकल्पना 


भारतीय आर्थिक विकास एवं नवीन आ्राथिक संगठन के प्रति प्रयलशील हो रहे थे, 
जिससे भारत का श्राथिक ढाचे के इस परिवर्तन में एक ऐसे मध्यम वर्ग का जन्म 
हुआ, जिस पर अग्रेजी शिक्षा का सर्वाधिक प्रभाव था, श्रीर भारत की दासता की 
श्वखलांशों को छिन्त-भिन्‍्त करने के लिए जो सर्वाधिक कटिविद्ध था। 


परम्परा के प्रति श्रसंततोष 

ऊपर जिन नवीन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, उनसे भारतीय जीवन 
का प्रभावित होना भ्रवध्यभावी था,जीवन जहाँ था,वहीं न रह सकता था भारतवासियों 
के विचारादर्शो, फलतः उनके व्यक्तित्व मे परिवर्तन हु श्रा । वैसे तो बत्रिडिथि अधिकारियों 
ने कभी भारत के वास्तविक कल्याण की बात नहीं सोची । वे जो कुछ भी परिवर्तत 
करते थे, उनमे उनका श्रपना निजी स्वार्य निहित रहता था। कम्पनी यहाँ घासत 
करने मही, व्यापार करने श्राई थी। पर परिस्थितियों के चक्र ऐसे निर्मित होते गए, 
कि यहाँ उसका पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया। जब कम्पनी को यहाँ थासन 
करना पडा, तो उसकी नोच-छत्तोटो श्रीर लूटमार की प्रचृत्ति में और भी वृद्धि हो 
गई । इससे भारत की स्थिति और भी सकटपूर्णा हो गई, क्योंकि घूट-मार की जिस 
नीति का कम्पनी के अधिकारी अवलम्बन कर रहे थे, वह भारत के लिए नितान्त 
रूप से भी हिंत-प्रद न थी | एडम स्मिय ने श्रपनी प्रसिद्ध पुरतक “वेल्थ श्रावि नेशन्स 
(१७७६) में कदाचित्‌ इसी तथ्य को ध्यान में रसकर कहा था कि शकमात्र 
व्यापारियों की कम्पनी का घासत कदाचित्‌ किसी देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता 
है, और भारत को इस दुर्भाग्य से निकलने मेव पो लग गए । कम्पती के भ्रधिकारियों के 
दमन एवं अत्याचार तथा देश का निर्माण करने के बजाय ध्वंस कर देने के कुचक 
की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भारतीय जनता पर हुई, पर इस अतित्रिया को क्रियात्मया 
रूप ग्रहण करने मे वर्षो लग गए । ब्रिटिय साम्राज्य की स्थापना के दी णैँसे 
भारतवासियों की नींद टूटी और उनमें अपने देश को इस विदेशियों के दमन श्रौर 
भत्याधार से मुक्त करने की भावना पनपने लगी इसमे पश्चिम की प्रगतिशील 
भावना का भी यथेप्ठ-प्रभाव पडा ।” उसके अत्तिरिक्त ज्ञापान सदूध छोटे से राष्ट्र 
झट शवितग्ाली रस को पराजित करके अ्रपने यहाँ बैधानिक राज्य-प्रगाली स्वावित 
करना, तथा दर्की के क्रान्तिकारी नेता मुस्तफा कमालपाणा द्वादा अ्रपने यहाँ बामिक 
तथा सामाजिक झुढियो को समाप्त कर प्रगति की ओर निरन्तर बढते रहने का धयास 
झादि ने मारतवासियो मे पर्बाप्त उत्तेजना उत्पन्‍्त कर दिया था, श्रौर उन्होंने श्रपनी 














परम्पराशं को तोट स्वाधीनता प्राप्त करने का प्रयत्त करना प्रारम्भ किया । 
सन्‌ १७७६ ई० मे अमरीका की स्वाधीनता प्राप्ति भी उसी सम्बन्ध में एक 





पूव-रीडिका श्दट 


करने की परम्परा को बनाए रखना ।' पर यह स्थिति स्थायी न रह सवी, और वहाँ 
शीघ्र ही स्वतभता प्राप्त हो गई । भारत ने धीरे धीरे जो करवट बदली, उस पर 
इन घटतओआो का बड़ा प्रभाव पड़ा। वास्तव मे भारत म ब्रिटिश साम्राज्य वी 
स्थापना मात्र इस कारण हुई कि वे बड़ी बदी सशीनो और भश्रोद्योगिक सस्क्ृति के 
अद्रणी थे ।* व एक ऐसी एतिहासिक शक्ति के प्रतिनिधि थे, जो श्ौष्न ही ससार 
मे भ्रामूल-चूल परिवतन लाने वाली थी । स्वय अग्रेज इससे प्रपरिचित थे कि दे 
परिवतन एवं क्रातत का नेतृत्व वरने जा रहे हैं, भर झाने वाली नवीन सरहृति 
झौर वातावरण की भूमिका त्तेमित कर रह है! दे तो केवल स्वाथवश भारत में 
परिवतन करत जा रहे थे, पर उसी ब॑ साथ जाने अनजाने उतके परिवतना से भारत 
में नवीन चतना का उदय हो रहा था, भ्रौर रढ़िवादी परम्पराप्रो के प्रति अस्तोष 
उत्पन होता जा रहा था। उहोने शिशा प्रणाली मे जो सुधार किए, भारट का जो 
नवीन झाधिक सगठन क्या, एवं दैज्ञानिव झ्राविध्वारों का जा प्रचवन क्या, उससे 
भारतवासिया को लाभ भी हुभा ।? इससे उनने विश्वासा को बस प्राप्त हुभा भौर 
अत्याचारों से सघय करने की प्ररणा तथा अपने को स्वाधीन करते की भावना को 
शक्ति प्राप्त हुई । 

इसके परिशाम-स्वरुप जिस नयी चेतना का उदय हुआ उससे भारतवासियां 
को नवीन प्रकाशन प्राप्त हुआ, भर तब उहाने भपने वो जिस स्थात एवं स्थिति मे 
पाया, उहे सेद ही नहीं घार भाश्चय भी हुम्रा कि विश्व उह कितना पीछे छोड 
भागे बढ़ गया है, ओर १६वीं "ाताब्दी मे रहकर भी व १५वी शताब्दी सा पिछड़ा 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भारतवासियों की भ्रगति मे सबसे बडी बाघा उनकी 
भ्रपनी जातीय घामिक एवं सामाजिक परम्पराए थी, जो घधताब्ल्या से बिता क्सी 
परिवतन के भ्पने पूल रूप मे चली पाती रहने क कारण पअत्यत रूढ हो गई थी। 
उस परम्पराशो कार बेंदिक काल भ्रथवा पुराणों के बाल में भले ही अत्यधिक महत्त्व 
रहा हो पर आधुनिक युग म उनका बोई महत्व न रह गया था, तथा उनकी उप 
योगिता रामाप्त हा गई थी । उनमे पुरातया परिवतन भ्रापक्षित था वयोवि' बे जिस 
रुप में वतमान थी, उसके सम्मुख नवीन विचारा भौर प्रगतिशील भावनाप्रा वे लिए 
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१६ हिन्दी उपन्‍्यासों में नायिका फी परिकल्पना 


कोई स्थान न था । यद्यपि जिक्षा के प्रसार से यह कल्पना की गई थी कि पदिचमी 
चिज्षा के प्रभाव अ्रहण करने के पच्चात्‌ लोगों में प्रगतिशील भावनाएं घर कर 
जाएगी,” पर वहुत दिनो तक यह विचार सम्भव न दृष्डियोचर हुआ, उस अकिया 
को पूर्ण होने में पर्याप्त समय लगा ! 

विश्व के इतिहास के अनेक उदाहरुखों से स्पप्ट है कि किसी भी परावीन 
देश में जब शिक्षा का पुनर्गठन हुआ है, ग्राथिक व्यवस्था मे उन्नति हुई है, नवीन 
चैज्ञानिक आविप्कारों का प्रचलन हुआ है, तबा नवीन जागृति का प्रसार हुश्रा है, 
इनके परिणाम-स्वरूप वहाँ के जन-जीवन पर गहन प्रतिक्रिया हुई है, भ्रौर उन 
भीपण क्रान्ति हुई है, जिसने उठ देशों का रूप-विवाव ही एक सिरे से 
परिवर्तित कर दिया। फ्रान्स की क्रान्ति, अमरीकी क्रान्ति, रूस की क्रान्ति, और 








स्वय अग्रेजों की ही छ्रौद्योगिक ऋन्ति, सभी इस कथन की पुष्टि करते हैं । पर 





गो की हठधर्मी, और कठोर दीति से ये परिवर्तन भीद्र सम्भव न हो 
सके । इसका यह तात्पर्य व था कि जनता ब्रिटिश झासन से पूर्सतवा सतुप्ट थी. 
अथचा वह कोई प्रगति नही चाहती थी, और अपने देश को विकासोन्मृस एंव अपने 
को सुखी तया समुद्धिशाली नहीं बनाना चाहती थी । वात तो इससे भिन्‍न थी। 
जापान की हस पर विजब तथा अमरीकी क्रान्ति के पह्चात्‌ ब्रग्नेज पूर्रंतता भवभीव 
हो गये थे । स्वयं भारत में ही १८५७ ई० की कान्ति से यह स्पप्ट हो चुका थाकि 
जनता में असन्तोप की ज्वाला सुलगने लगी है, और अवसर प्राप्त होते ही वह 
अपना प्रचग्ड रूप प्रदर्शित करेगी ! अत. ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण झक्ति से जन- 
भावना को कुचलने और उसे आधुनिक युग से पूर्णतवा वंचित रखने का प्रयास 
किया, जिसस्ते भारत में उनकी स्थिति सुदृढ रह सके और जनता के समक्ष उन्हें 
असफल न होना पड़े । पर उन्हें अपने इस दुरान्रह में अधिक दिनो तक सफलता 
प्राप्त न हो सकी, और जनता के 





ता में चेतना के विकास के साथ ही परम्परा के प्रति 
असन्तोप बढ़ता गया | वे सव उन परम्पराओ को समूल नप्ट कर समाज का रुप- 
विधान ही परिवर्तित कर देना चाहते ये, जितके कारण वे पतन के इस गत तक 
पहुँच गये थे, और प्रगति की दोड़ में शताब्दियों पीछे हो गए थे | अत. आगे चलकर 
अनेक सुधारवादी श्रान्दोलनों का जन्म हुआ्ला, जो इसी अ्रतन्तोप की प्रतिक्रिया स्वरूप 
थे श्र जिनसे भारतीयों मे पूर्ण चेतता का विकास हुआ। मारतवासियो की यह 
चेतना ही पुनरुत्वान के नाम से अ्भिहित की जाती है। इस पुनरुत्थान आन्दोलन 
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एल० एफ० रक्षत्रक विलियम्स ब्हाड एवाउट इण्डिया ?, (१६३६), लन्दन, 
पृष्ठ ६२। 


युब-पोठि का १७ 


वे भ्रमक पक्ष थे, कितु भय देशा की भाँति, भारतवप में भी इस प्रादोलन के 
अतंगत नारी की सामाजिक स्थिति में परिवदन हुए बिना न रह सका । 
सुधघारवादो श्रान्दोलन झ्लौर नारी फो स्थिति 

नपरीन शिक्षा तथा वैज्ञानिक प्राविष्कारों वें फलस्वरु्प भारत म जिस 
चौमुखी जागति शौर नवीन चेतना का विकास हो रहा था, धामिक रूढ़िया का भ्रति 
क्रमश 'रसम बाधा उपस्थित कर रहा था। भारत मे समाज और धम के मध्य 
वस्तुत कोई विभाजन रखा नही खीची जा सकती । यहाँ समाज का आधार घम ही 
डै। परम्पराग्मा म लोगो का इतना मोह था, कि धाभिक झाडम्वरो भे विश्वास न 
रखते हए भी व॑ उतका पावन करते भा रहे थे। भ्रत इस कारण भी इस यंग भ 
अनेक सुधारवादी झादोलता का सूत्रपात हुआ, ओर धोरे धीरे घामिक रूदियाम 
जोगा बी झास्था कम होती गई । इसके पीछे कई तत्त्व तियाशील थे | पहली थी, 
परद्चिम वी वह चुनौती जो औद्योगिक क्रागत की भावना लेकर आई थी इसमे 
मौलिक्ता वा शरटा झ यघिक था | भारतवासियों का झपता एक जीवन था, श्रौर 
मीतिह्का के पब्र से मे श्रपते आदर आध्यात्पिक्दा हर थे भाव सीवहित रखते 
श्र, वहे भ्रय देशा म वे था । अत पश्चिम की इस चुनौती को स्वीकार कर लन में 
जाहेँ भ्रपनी भ्रात्मा बी हत्या वा भाव लक्षित हुआ | इससे पश्चिम के प्रति एक 
जप्रदस्त प्रतिक्रिया का भाव >त्पन हुमा, जिसे पूव भर पर्चिम का सघप भी 
बहा गया। यह वस्तु भ्राध्यात्मिक क्षेत्र का सघप था। स्वाभाविक रूप से यह 
प्रइव उठाया जा सकता है कि भारत की तत्कालीन जीण शौण सामाजिक अ्रवाथा 
भे झ्राध्यात्मिवता का भाव कहाँ से उत्पन हुआ ? भारत क॑ शिक्षित वग न एक 
और ता परचम वे बढ़ते हुए प्रभाव को देखा, तथा दूसरी थोर भ्रपने देश मे सवेत्र 
पिविंड भ्राधक्षार वी छाया व्याप्त देसी । नैराश्य एव दय की उस विषम परिस्थिति 
में उ-हे भारतीम सभ्यता एवं सस््ृति के लुप्त हो जाने वी पूण सम्भावना ललित 
हुई भोर इसकी कल्पना मात से ही व चितित हो 'उठें। अतः इस श्रप्वार को 
मिटाने व लिए उहोव एक ऐसे भारतीय द्यास्त्र वा स्वरूप निश्चित किया, जा भार 
सीय निदित वग बा तो माय हो ही, पश्चिमी जगत भी उस मायता प्रदात बरे। 
अर्थात धम वा एसा रूप प्रतिष्यित हो, जो रढ पौराणिक्ता और आउम्बर विंहीन 
हो। वह धम का स्वरूप उपनिषदा वे धम मे खोजा गया, जो झ्ाज भी प्रचलित हैं। 
यह बढ़ी यम्र था जिसे दवराचाय ने वौद्धा को परास्‍्त करने के लिए प्रयाग क्या 
था। श्रत उस यूंग भ जो घामिद सुधार भ्रादोवन प्रारम्भ हए, उनका एकमात्र 
उद्देश्य परम्प"गत सरूढ़िया का समाप्त कर घम का एक सवश्नम्मत स्वरूप उपस्थित 
करने वा था, जा शिक्षित वग के झाडम्वर सुप्त, परम्परागत एवं अनावश्यक रुप से 
कठिन हान थे झारोपो से मुस्त हो । 

उतीसवी शतादी का सवभ्रथम धामिकू सुधार पश्रादोलन ब्रहा समाज 
(१८२८) वे वाम से विस्यात है । इसके प्रवत्तता राजा राम मोहन राय (१०७४- 


द्र्छ हिन्दी उपन्यासों में नायिका को परिकत्पता 







डिनमें अद्वितीय प्रतिसा थी श्रौर जो स्वयं सस्कृत के बहुत बड़े विद्वाव 
इहु-बिवाह, छुझा-छूत तथा मृति-पूजा श्रादि का प्रवल विरोध किया, 
मे हिन्दू बर्म तथा उपतियदादि प्रस्थ इसका अनुमोदन नही करते । 
#दिक हिल्दू धर्म को अत्यन्त सरल, सम्पूर्ण थौर युवित्ति संगत बताया । उर्प 
शारतीय जनता पर ईसाई घमम का प्रभाव गहरा पढ़ता जा रहा था। राजा 
मोहन राय इसका विरोध कर हिन्हू जनता को उसके धर्म और उत्तरदामित्व 
प्रति सचेत किया ! उन्होंने सवसे बडी क्रान्तिकारी' वात विधवा विवाह पर जोर 
किया । उस समय भारतीय समाज में विधवाओं की स्थिति श्रत्यन्त शोचनीय 
श्री । समाज उन्हे उपेक्षा की दृष्टि से देखता या। उनका कोई आर्थिक झाधार वे 
था, और पति की मृत्यु के पश्चात्‌ या तो उन्हे सती होने के लिए वाध्य किया जाती 
था, अथवा उन्हें दासी सदृश जीवन व्यत्तीत करता पड़ता था। कभी-कभी उनके साथ 
सामाजिक दुर्व्यवहार इतना बढ़ जाता था कि उनमे से अधिकांश ग्रात्महत्याएं कः 
लेती थी अ्रयवा वेश्या-वृत्ति अपता लेती थी । राजा राम मोहन राय ने इसकी प्रो 
लोगों का ध्यान आाकपित किया और विधवा विवाह की श्रावश्यकता पर बल देते 
हुए उनका जीवन सुधारने का प्रयास किया। यह उन्हीं के झआान्दोलत का परिणाम 
था कि ला विलियम वैटिक ने सती प्रथा पर प्रतिवन्ध लगा दिया था। मारी की 
स्थिति की शीचनीयता से राजा राम मोहन राय बहुत अभतुप्ट थे श्रीर वे सपने 
समाचार पत्रों के माध्यम से वरावर लोगो को गारियों को स्थिति सुधारने की 
श्रावज्यकता पर बल देते रहते थे । दुर्भाग्यवञ् ब्रह्म समाज की स्थापना के कुछ ही 
वर्ष पश्चात्‌ उनकी मृत्यु हो गई, और उनके देहान्त के साथ ही ब्रह्म समाज में दरार 
उत्पन्त हो गई । वह दो वर्यो में विभाजित हो गया। एक वर्ग के संचालक श्री 
देवेन्द्र नाथ देगोर (१८१७-१६०४) थे, जो कट्र हिन्दू थे धौर जाति-प्रथा दे तोटने 
में अधिक विब्वास न रखते थे ! दूसरे वर्ण का नेत॒त्व श्री केशव चरद्व सैेत (१ 
(८८४) कार रहे थे, जो ईसाई घर्म के अत्यन्त प्रशंसक ये । 
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इसी समय एक दूः 
स्वामी दयानन्द्र सरस्वती (१८२ 
समाज आन्दोलन था, जिसका 
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सवितशाली गझ्ान्दोलत का सूत्रपात 
(८८३) के नेतृत्व में हुआ । यह प्रत्विलन 
हन्दी से धनिष्ठ सम्बन्ध था । स्वामी दबानन्द 
के थे, और उन्होंने जाति भेद, विधवा विवाह के प्रचलन प्ोर सम्मिलित थाव 
पर बल प्रदाव किया | आये समाज जान्‍्दोलन थरात्गिझ शु| प्रधिक बसे 
था और लोगो से स्वदेस प्रेम, झात्म-गौरब, जातीव धर्म मिप्ठा पश्रौर परन्प्रागत 























१ाणण॒ाणणााााण- जा 

ने कमिय हटा सम्पादित : मेंडर्न इब्डिया है कोबाररेंटि 
(१६११ ), लन्दन, पृष्ठ श्र । 

पहो फान्तिकारी का चर्च साधारण 
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रूपए में हो शहुण किया पद्म हैं । 


पूद्ध पीठिका श्र 


रूढिया का समाप्त करने की भावना छा सचार कर रहा था? । वेदा व समय के 
पश्चात अन्य जा बातें आय घम पर झारोपित की गई थी, और जितवे परिणाम- 
स्वरूप वह आउसम्वरयुक्त, कठिन श्र लाकप्रिय (शिक्षित वग मे) हो रहा था 
भय समाज श्रान्दालन उनका निराकरण कर आय घम को एसा स्वरूप प्रदान करना 
चाहता था जिससे वह हर दृष्टिकोण से प्रगतिशील, सरल एवं झ्लाइम्बरहीन घम 
के रूप मे सभी वर्गों मे लाक्प्रिय हा सदे । उहान वदो को नये तय से व्याख्या 
प्रस्तुत की, तथा सत्य का ग्रहण करते और असल्य वा त्याग करा शझ्रविद्या बा ना 
और विद्या की वृद्धि पर जोर दिया । श्राय समाज आ'टालन ने नारिया के वन्‍्यारा 
के लिए प्रनेष' महत्वपूरा काय विए । भारत म नारियां की स्थिति गिरती जा रही 
थी । ऋग्वेद काल मे विवाह संस्था वतमान थी । उस्र काल में न्ञारिया पश्चिम की 
भाति उपेक्षणीय नही, वरन प्रपने पत्ति वी अ्रद्धागिनी और गहस्वामिनी होती थी ॥ 
उनका पति के घधामिक एव सासाजिक काया मे समान अधिकार था, और टोतां थे 
एक टूसरे के प्रति भ्रनेक' कत्तव्य थे, जिससे “दम्पति झब्द वी साथकता सिद्ध होती 
थो ६ नारिया को यहा छ& ऋष्ययन का भी भ्रधिकरर प्राप्त या, और थ स्थतञ॒ उपा- 
सना भी कर सकती थी । शिक्षा कः सप्रध मे उत पर वाई नियत्रण ने था। व अपनी 
इच्छानुमार था तो विवाह तक या विवाहोपरा तु जीवन पयत्ष प्रध्ययन काय मे 
व्यस्त रह मकती थी । यद्यपि पुप्र-जम पर माता पिता को अपार प्रसतता होती 
थी, पर इस बात वा उल्लख नहीं धाप्त होगा वि पुत्री जम पर उह दारुण दुख हा, 
था व॑ उनने साथ ग्रमानूषिक व्यवहार करते हो । 

पर बेदिव पाल के पश्चात यह स्थिति न रह सकी, ओर वह गिरती गई । 
बम सूता और स्मतियो ने वाल विवाह की झनुमति दे दी और वारिया की रिक्षा 
केबल साधारण रूप स पट लिख लने तक हो सीमित रह गई । उ'ह धामिक ससस्‍्वारो 
मे भाग लने के अधिकार से भी बचित होना पडा | उह पढ़ने लिखने का भवसर 
प्राप्त ही न होता था जिससे वे वहादि का भ्रध्ययन न कर पाली थी इसलिए उह 
अज्ञान से परिपूणा शूदो के समान स्वीकार वर लिया गया । बाल विवाह वें' कारण 
मारियों दी प्रपने पति चुनने का झ्रवसर ही न मिलता था, जिसमे दोनों में पारि- 
बारिव स्तर पर परस्पर सामजस्य न स्थापित हो पाता था ॥ उसका दुष्परिणाम 
हुआ, नारियाँ केवल अपनी पति की झाता का पालन वरने में भपने बच्तीय बी 
इतिश्री समभन लगी और उनस स्वत ही पति बी दासता का भाव जड़ पयडने 
लगा | मध्यकाल म ६०० ई० से १८०० ई७० तक) नारिया की स्थिति मे औौर भी 
पत्ते हमला । इस वाल सम घासिक मायताआ भौर विश्वासा वी भांर नारियाँ भधिक 
प्रवृत्त हुई । शिक्षा की कमी वे कारण उनकी चेतना झवित भ्रौर चान मांग का भी 


$ सर थी० जो० थ्रिफ्यि द ब्विदिट इम्पवंड पोन इण्डिया, (१६५२), लदन, 
पृष्ठ २५२ २५३ । 
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बरावर हवा होता यवा और दे केवल धामिकक्षरम्पराओ में श्रपती आस्या प्रकः 
करने लगी । ब्रतों का प्रचलन बढ गया और सुस्लिम ज्ासन स्थापित होने से ऊची 
श्रेणियों में भी नारी शिक्षा लगभग समाप्त ही गई, तथा १९वीं घताब्दी के प्रारम्भ 
तक शिक्षा केवल वेश्याओं तक ही सीमित रह गई थी । नारियो के स्वतन्त्र जीविको- 
पार्जन के कोई साथन ने थे, और उन्हें न यह अधिकार ही प्राप्त था । बाल विवाह 
के कारण अत्पायु से परिवार मभग्लना हो उनका मुस्य कार्य हो गया । विधवा- 
विबाह अ्मान्य थे और वे समाप्त हो गये थे । मुसलमानों का श्रॉतक उस सीमा तक 
छा गया था कि क्या का जन्म ग्राक्लांत हिन्दू परिवारों में श्रमगल सचकः 
जाने लगा, तथा शिशु हत्या की प्रथा प्रचलित हो गई | इसका प्रमुस कारण देव में 
निरन्तर होने वाले बुद्ध, विदेशी भासकों की रीति-रिवाजों को पूर्णा पप भे ने समझ 
पाने और नारियो में स्वयं बढती हुई होनता की भावना (9 क्लि०्सा> (0ग9०६) 
थी! । इस प्रकार उन्‍्तीसवी णताव्दी में भारत मे नारियों की स्थिति शोचनीय थी । 
उन्हें नामाजिक और राजनीतिक सम्मान न प्राप्त ये, शिक्षा से वे बचित थी, उन्हे 
आशिक स्वतन्त्रता भी न प्राप्त थी, श्रोर न उतकी स्थिति भें सुधार हेतु प्रयत्न की 
दिशा मे उत्साह ही थ्य | स्वामी दयानन्द से पहले यद्यपि राजा राम मोहन राय नारी 
उत्वान के प्रति ग्रपनी ्रावाणा उठा चुके थे, और उन्ही की प्रेरणा स्वरूप खाई 
'विलियम बेटिक ने सती प्रथा पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिया था, तथापि वह केवल एक 
महान श्रनुष्ठान का प्रारम्भ-मात्र था, उस अ्न्यतम लक्ष्य की प्राप्ति की दिया से 
वथेप्ट कार्य करना अभी थेष था । स्वामी दयानन्द ने पुमः पूर्णा शवित्त से नारियों की 
स्थिति में सुधार लाने और नारी शिक्षा की झ्रावश्यकता पर वल दिया ।? आये 
समाज आन्दोलन ने नारियो के कत्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये । विबवा 
विवाह का प्रचलन तो उसने किया ही, विधवा शआ्ाश्रमों की स्थापना का भी प्रत्यस 
किया । उस समय सारी शिक्षा की श्रोर किचित्‌ मात्र भी ध्यान नहीं दिया जाता था 
और लड़कियों की उच्च शिक्षा तो हिन्दू जाति में एक प्प्रत्वाश्षित बात समभी 
थी श्ार्य समाज आन्दोलन ने ही हिन्दू समाज की इस आंति का निराकरण कर 
नारी शिक्षा का ऋधिकाधिक प्रचार किया और उसी का परिणाम था वि 
नारी शिक्षा का प्रसास्ण होने लगा, शोर लड़कियाँ ऊंची झिक्षा प्राप्त 
कालेजो श्र दिव्वविद्यालयो में प्रवेश पाने लगी । 


























बंगाल में स्वामी आमक्रप्ण परमहंस (१८२६-१८८६) भी इसे पर 
बामिक पुतरुत्थान कार्य से सलग्न थे। उन्होने हिन्दू घर्म और दर्भन के विभिन्‍न 









१ भाग्रेंद ई० कजिन्स-इप्टियन बुमनहुद टुडे, (१६४१) , इलाहाबाद, पृ० ११। 
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३3. आर० स्ली० मजूमदार : एन एटवबांस्ट हिस्द्री आँव इचिया, (१६५३), लन्दन 


प्‌० छघरे । 


पृद् पीठिया २१ 


आाराओझो वा समवय कर धम का वह रूप प्रस्तुत क्यि जा सरल था, भ्राइम्वरहीन 
था और सभी को माय था । साम्प्रटाचिक तखो वे दे प्रदत विशेधी थे और उहाने 
कभी भी धार्मिक कट्टरता पर व नहीं दिया | उहाय भ्रछूतों से घणा न करने पर 
घल दिया और उनके पतित समझे जाने वाठ जीवन मे भी गरिमा की स्थाप्रदा की । 

एव झयथ घारपिक एवं सामाजिक झशदोलल थि८योसाफ्विल सोम्ादटी से 
चबाया, जिसकी स्थापना कनल अल्काट शौर ब्ववटस्वी न ७ दिसम्बर १८४७ का 
प्रयाक में की वी । भारत मे उन्तका पहला के द्ध (१८७१) मद्रास म॑ खोला ग्रया 
था ॥ वियोसाफ्विल सोसायटी ने सभी धर्मो की मौलिक सत्यता में अपनी भ्राख्या 
प्रकट का ६ उसम बौद्ध तथा हिंदू धम को सत्य का सवाधिव उत्तम सप मान शह 
विशेप गरिमा प्रदान की । इसने जाति-भेद, ऊ>च नोच भेद भाव झ्ादि को मिंदाकर 
रामाल भ प्रगप्तिणीलता लाने का प्रथन क्या । इस सोसाइटी म श्रीमती छैती बसट 
सपेश महिताए थी और हहाने हिंइ नानियो के रामस उच आदश भस्छुत कर 
चारियां वा रढियो आर भ्राडम्परा का समाप्द कर उनसे नवीन चेतना संचार तथा 
उसह उनक' वास्तविव रत्तरदायित्व एव क्‍त्ताय के प्रति सचेत क्या | इस समाज ने 
सहिष्णुता बा प्रचार कर भारताय सभ्यता एव सम्झति की गौरवपूर बाता दी नए 
सिर से प्रस्तुत रर झात्मगौरव की भावना के उदय का प्रयन्न विया । 

स्वामी रामकृष्णा जी वी मृत्यु वे पश्चात उनके टिप्य स्वामी विवश्ीनद 
(नरदनाव दत्त, १८६२-१६०२) ने शामइप्ण मिदने की स्थापना की और सेवा 
भाव की वृद्धि मे सहायता प्रदान का। उहान बदात-दणन के भ्रद्तवाद पर अधिव' 
बच दिया, क्योकि उनकी विचार धारा म प्रयतिणील मानव जाति के लिए आगे चल 
कर सिफ बेदात घम्र हो कायाग्कारों हो सकता था । स्सव्ा कारण यह थां वि 
कदान बल श्राध्यात्मिक ही नहीं, तर संगत भी था. भार साथ ही उसबा विश्व वे 
वैनामिद भाविप्कारा से सामजस्य भी था । उनके झगुसार दस विंथ का एजन 
किसी वनिश्योपरिं इतर ले नहीं किया । वह स्वयम “चय सटारक स्वय पोपक' एक 
अनात अस्तिवपूण प्रह्म है. । बेंदात का पझ्लादश झादपां की एक्‍सा झौर उसकी 
जहात दवी प्रद्नति का था मातव में देवर दरान ही सच्चा ईइपर दशन है प्राणिया 
मे मतप्य सब पता है, लेकिन अदृश्य चेंदात को देनिक छीवन म॑ सजीव काव्यमय, 
हा जाता चाहिए येइट उलमी हुई पौराग्िक गाधाप्रो में से निवलबर उसका साथ 
नेतित रूप सामने श्राना चाहिय॑ झौर रहस्यपूण योगीपन के भीतर से एफ बानिक 
और भमल मतीजिज्ञान सामने भ्राना चाहिये । वंदात दान में भास्था रखने वालि 
ससपवारण। ने भारत वे शिक्षिन नवयुवक्तो वो अत्यधिक भ्रमावित क्या । उहोंने 
श्रात्म निमोण भोर स्वावलम्बी होते पर बल दिया तथा हिंड्ढू सस्दृति का पोषण 
9 घ० जवाहर लाल नहर हिंदुस्ताता की कहानी, (१६४७ ) इलाहाबाद 
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किया । वर्शागत भेद-भाव को मिटाने, विचारों की सकी्ता समाप्त कर व्यापक 
पृष्ठभूमि पर श्रपनी तकंजक्ति का विकास करने, स्वदेश के अ्रतोतकालीन गोरव का 
स्मरण कराकर स्वराधीन वनाने की दिय्या में सम्मिलित रुप से प्रयत्व करने पर अत्य- 
घिक वल दिया। स्वामी विवेकानत्द ने जनमाधारण को अधिक महृत्ता प्रदात की 
और उच्च वर्ग के लोगों को नैतिक एवं भौतिक दोनों दृष्टिकोशों से प्राण-हीन 
समझा । उन्होंने भानव की दुर्बलता को पाप बताकर अधविष्वास एवं जाडू दोनों 
की निन्‍दा की ॥ 
एक ग्रन्य सामाजिक सुधार अ्रान्दोलन प्रार्थना-समाज की स्थापना १८६७ में 
वम्बई भे हुई थी । इसके प्रमुख नेताओ्ो मे रानादे (१८४०-१६०१) तथा एन० जी० 
अन्द्रवर्कर (१८५५-१६२३) आरादि भी थे, जो अपनी श्रद्धितीय प्रतिभा और समाज 
सेवा के कारण ख्याति श्रजित कर चुके थे। मुसलमानों में जागृति का कार्य सर 
सेयद अहमद (१८१७-१८१८) प्रमुख रूप से कर रहे थे , उन्होंने मुसलमानों में 
प्रचलित पर्दा-प्रथा की कठोर निन्‍्दा की झीर वैज्ञानिक विचारों तथा इस्लामी धर्म मे 
समल्‍्वय करने की चेप्टा की, जिससे इस्लामी धर्म से भी रूढियाँ समाप्त हो जाए । 
उन्होंने भुमलमानों में थिक्षा का प्रसार किया, विशेष रूप से लडकियों की शिक्षा का 
प्रचार किया । सर सैयद के श्रतिरित्त जौनपुर के मौलवी करामत श्रली (मृत्यु 
१८७३) भी इसी प्रकार के सुबार कार्य मे सलस्त थे! मौलवी चिराग श्रली (लगभग 
१०४४-१८६५) ने मुसलमानी लडकियों की शिक्षा पर बल देते हुए उन्हें ऊची 
शिक्षा प्राप्त करने की श्रनुपम प्रेरणा प्रदान की । मौलाना शिवली नूमानी (१०४७- 
१६१४) ने पर्दा-प्रया के समाप्त करने एवं मुस्लिम नारियों को साम्राजिक तथा 
राजनीतिक सम्मान प्रदान करने के हेतु श्रथक परिश्रम किया। 
इन देशी शान्दोलनों के श्रतिरिक्त भारतीय नारी की स्थिति को यूरोपीय 
विचारधारा ने भी प्रभावित किया | धामिक एवं सामाजिक सुधार श्रान्दोलनो, और 
पाथ्चात्य विचारधारा के प्रभाव के कारण नास्यो की स्थिति में सुधार लाने की 
दिशा में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हश्ा। झ्रभी तक भारत पूर्गातया पिछट्ठा हुश्रा 
देश था जिसमें धारमिका अन्धविश्वास, वर्गागत भेद-भाव, ऊँच-नीच, सम्सिसि 
खानपान झशिक्षा श्र नान्यों की दबनीय स्थिति झ्रादि विभिन्‍न प्रकार के सामाजिक 
अभिशाप अपने भीपण रूप मे व्याप्त थे । नवीन चेतना ने समाज 
प्रेरणा दी श्रौर प्रगति की श्रोर अग्रसर होने का श्राह्लान किया। उससे 
परम्परा के प्रत्ति मोह जाता रहा, और नवीन शिक्षा, नवीन विच्वास्थारा एवं 
निक आर्विप्कारो को अपनाने में जो हिच्रक थी, वह समाप्त हो गई 
आ्रत्दीलन में सर्वाधिक लाभ भारतीय नारियों को हआआा। अभी त 
डपेक्षिता थी एवं शिक्षा तथा नवीन विचारबारा से वचित केवल की सामग्री 
और परिवार पालन का उत्तरदायित्व वहन करने वाली मात्र ही समभी जाती थी । 
थ्िक्षा का प्रचार न होने से न उन्हे अपने अधिकारों का ज्ञान था, न उन्हें अपनी 































चुद पीठिका रे 


चास्तविक परिस्थिति का परिचय ही था। उाह समाज म कोई विशेष प्रतिष्ठा भी 
प्राप्त वन थी भौर न राजनीति के क्षत्र मे उनदा कोई सहयोग ही था। पर इन 
धामिक सुवार श्राट्टीलग ने नारियां की स्थिति में क्राश्तिकारी परिवतन ला दिया, 

“और घर वी चार दीवारी भर बद रहने वाली निर्जीव गठरियों ने प्रथम बार नवीस 
प्रकाश के अन्तगत अपन चास्तविक प्रध्य को पश्रोर चरण बढाया। उनके घमगत 
आडम्बरा और भय में कमी हुई तथा धीरे धीरे उनमे आत्म विश्वास श्लौर सजगता 
की वद्धि हुई ' 


शस्त ५० *० वर्षो के अदर हो उस रूढ धारणा म पर्याप्त भात्रा तक 
परिवतन हुआ जिसने अतगत लडक्यो का बाल विवाह कर दिया जाता था, और 
उनका एकमात्र काय॑ सतानापत्ति ही समझा जाता था। बाद मे नारियाँ वकालत 
के क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र आावटरी वे क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र मे 
सफ्लतापूबक' प्रवेश करने जगी, और अपनी प्रखर चेतना दावित, सूभ-बूझ भौर 
तक झकित का परिचय देन उगी। उनम पुश्षों से होठ की प्रवृत्ति हो गई, वे किसी 
भी क्षत्र म॒ पुस्थों सं पीछे नहीं रहना चाहती था ६ पर पारियारिक और मातत्व 
सम्पवी था दन वाले स्कूतो की इस युग से बहुत कमी थी। डेनमाक, जेय रो 
बाकिया तथा जम श्रादि दशो में लड़कियां के लिये इस प्रकार वे अलग स्वूल थ 
जिया में भोजन बनाने कपड़ा धोने, परिवार सम्भालने तथा बच्चा की स्वास्थ्य रक्षा 
आदि पर भसाप्तोहिक या सप्ताह में दो श्रयवा तीन क्शाए होतो थी*। भारत में 
१९६४७ ई० तक इस प्रवार के स्कूल नाम-मात्र को ही थे इसी काररस्प दिक्षा वे प्रसार 
के बावजूद भी ज”कियाँ चह झावष्यक शिक्षा नही प्राप्त कर पाती थी, जो उनके लिये 
सवंधा अनुकूल थी और जो पुस्तकीय शिश्ा के साथ अत्यन्त प्रावःयक भी थी जिससे 
उनके व्यवितत्द का चलुदिक विवास समय हो सकता । 


विदशों भें नारियो को स्थिति मे सुधार लाने के भनेक प्रयत्न हो चुके थे । 

फ्रेंच क्राति के साथ दी समस्त यूरोप भ सामाजिक एवं राजनीनिय' जीवन में 
मवो“मेप की भावना प्रश्ट हो रही थी । राजनीतिक शौर साम्राजिक मायताएं नये 
भ्रतिमान स्थापित करते लगी और रूप विधान में परिवतन होने लगा। समस्त श्श्वी 
शताब्दी में पन्‍्लिमी चेतना सामूहिक रूप से सामाजिक भौर राजनीतिक नवनिर्माण 
के महत्ता उत्तरदायित्व को पूछा करने मे सलग्न हो गई 7 स्वाभाविक था वि वहाँ 
उस नारी की स्थिति से परिवतन लान का भी पश्रयास क्या जांतां, जो प्रमी तब 
मुस्यू बा दर” झववा वेवेल भोग की सामग्री समभी जाती थी। उनमे शिक्षा वे 
अधि उदासीनता थी और टिक्षा जो भी दी जाती मकर, रेक्‍ल अएमे को अक्पक 
बनाने मात्र ये प्रयोजन वे लिए | झाश्चय तो तव होता , है, जब झुसो जसे महान्‌ 


१ थाई एम०रीग व्ही”टर वुमन २, (१६३८) वम्बई, पृष्ठ र४०-२४१।॥ 
२ एच० जी० वेल्स भाउट लाइन्स गाव हिस्ट्रों, (१६२० ), लन्दन, पृष्ठ ५०६॥ 
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प्रतिभागाली व्यक्ति भी लारी की उस भिक्षा का समर्थव करते थे, जिसके अनुसार वे 
पुरुषों को श्रपनी ओर अधिकाधिक रिभ्ा सके और उनका जीवन सुखी एवं सम्पन्त 
बना सकते ।* उस काल से यदि नारी अधिक सौन्दर्यपूर्ण हुई, तो उसका जीवन सुर 
सत्तोपपूर्ण होता था । पर यदि दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता था, तो उसका जीवन 
श्रत्यन्त करुणा-प्रद और कप्टयूरां हों जाता था । नारी हेय है, श्रवद् ह, इसलिए 
उयकी रक्षा को जानी चाहिय्रे और गरण दी जानी चाहिए--यह्‌ धारणा उस समय 
समाज मे व्याप्त थी । उस समय के उपन्यासों से यह प्रकट होता हैं कि सारी का 
सर्वप्रध्न गुण सुन्दर होना और अच्छा भोजब पकाना ही श्रमझा जाता था | हेनरी 
फिल्दिंग (#िक्या। लिश॑पागाह) के प्रसिद्ध उपन्यास #्रा णोते जिला वरनणट्ी- 
एशप्तणा' की वायिका छूसी इसी भावना को पुष्ट करती है। नारियों की महत्वा- 
काक्षाएं, उतके झ्रधिकार ग्रादि विदेशी घब्द समर्भ जाते थे । पर यह स्थिति अधिक 
दिवों तक नहीं बनी रही, और एक महिला मेरी वालटन अ्रीपट ने अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक "ए विन्दिकेशन' क्राव दी राइट्स आवब विभेन”! (१७६२) से नारियों पर होने 
वाले ्ञामाजिक श्रत्याचारों श्रौर उदकी होने वाली उपेक्षा की ओर लोगों का ध्यान 
आकर्षित किया तथा उतमे परिवर्तंव लाने की आवध्यक्रता पर बल दिया। इसको 
प्रभाव चिन्तको एवं विद्यारको पर पद्ा तथा वे नारियो शी रिथिति में परिविर्देन लाने 
को कृद-सकल्प हो गए । न्यूजीलेट मे १८६३ में तथा दक्षिणी झास्ट्रेलिया में १८६४ 
में स्नियों को मताधिकार प्राप्त हुआ, जिससे नारी सुधार आत्दोलन को और भी बल 
प्राप्त हुआ, इसके पश्चात्तू युद्धछाल में श्रस्पतालो एवं रेडकास केन्द्रों में भारियों 
ने घायलों की अथक परिक्षम से सेवा णी। इसका प्रभाव भी श्रच्छा ही 
पद्म । धीरे-धीरे श्रस्पतालों मे नर्सो की जगहे नास्यों को मिलने सगी । 
नारी शिक्षा प्रेत में परिवर्तत की झावाज उठाई गई सारलट परक्रिन्स 
गिलमन को प्रसिद्ध पुस्तक “वुमन एन्ट इकोनोमिक्स” से यह माँग की 
नारियाँ पुरुषों की वरावरी प्रत्येक क्षेत्र में दर सकती है । उनके अनुभार नारियों मे 
पुरुषों के त्तमान ही बुद्धि, कार्य करने की प्रवत्ति और उत्तरदायित्व बहन दाम की 
क्षमता है, अतः वही शिक्षा दी जानी चाहिये, जो पुरुषों को दी जाती 
प्रकार पृरुपी के समान झ्रधिकारों की माग को १६वीं चत्ताव्दी में यशथ्रेप्य वल 
और नारियो की स्थिति मे आमातीत परिवर्तन हुआ । वे सामाजिक, 
घामिक दृष्टिकोण से उपेक्षणीय न रह और रचनात्मक 
उत्तता ही भाग लेने लगी, तथा निर्माण के उत्तरदायित्व को उसी रूप में ग्रहण करने 
लगी, जिस रूप में पुरुष वर्ग । वे अच्छी नौकरियों मेस्थान श्राप्त करने लगी, उच्च- 
पद्र ग्रहण करने लगी, और अपने देश की राजनीतिक एवं साम्राजिक जीवन मे 
महत्वपूर्ण भाग लने लगी। दे अ्रव केवल सौन्दर्य श्रयवा उपभोग की सामग्री मात्र न 
मेली . (वारवों फावसले छुत अनुवाद), पृ० ३२८, (रोग की पुस्तक 
व्हीदर चुमन ? ” के पृष्ठ २३६ से उद्धृत) । 
































पूद पांडिका रथ 


रह सकी, भ्रपितु सामाजिक एव राजनीतिक जीवन मे पुरुपा से कघ-मेकाघा मिला 
कर अलने लगीं । 
वास्तव में नवीन चेतना ने भारतीय नारी आन्दोलन को अनुपम प्रसणा प्रतात 
की | उससे भारतीय नारी में नवीन जीवन एवं स्फलि का सचार हुआ। भारतीय 
नारियो की जागति की दिशा मे सर्वाधिक महत्वपुण घटना भारतीय राजनीति में 
ज[० शनी बेसेट का प्रवश था । सद १६१४ ई० म इप्होन मद्रास में “भारत जागो” 
शीपक से एंव भाषण दिया था,जिस भारतीय नारियां से अपनी दासता समाप्त करन, 
भरपनी अशिशा समाप्त करन बाल विवाह न करने शौर निम्न जातिया को सम्मानित 
स्थाने प्रदान करत को श्रपीतत बी गई थी। इससे समस्त देश मे उत्साह की नई लहर 
दौड़ ग<। मई १८१७ मे प्रथम महिला भघ वी स्थापना की गई, जिसम प्रत्येव 
विचारधारा की महिलाओ वी सदस्यता स्वीह्धतत की गई थी । इस सस्या में भारत वे 
कल्याणकारी कार्यो मे सहायता प्रदान करने के लिए महिलाओो का एक दल लिमित 
कया । डा० ऐनी बैसे ठ की प्रध्यता स“वीमन्स इीडिया एसासियशन” न धम भौर 
निरपलता व अपनी संबा छा आधार बनाया १० वह घम को अवहलगर करना चाहता 
था और न उसके रठ रूप का स्वीकार ही +रना चाहता था। वह धम के प्रारम्बर 
को समाप्य कर उस उदार एवं उपयोगा बनान पर यल दे रहा था ताकि नाग्यो वे 
भय विश्वास और धामिक भाइस्वर समाप्त हा सके और बे प्रगति चीलता वे! पथ 
पर श्रग्रमर हा सके । १६२०-३० वे मय इस सस्या बी कुल ६७ शासाएं खाली 
प्र, चिनेस बारी जागरण मे वडी सहायता प्राप्त हुई । 
एब झाय संस्था “यग वीमेन्स क्रिश्वियन एसोसियेशन! की शाखाए भी सारे 
भारत मे तेजी से पाली जा रही था । यह महिलाप्रो का एसा वेग निमित बर रहा 
था जो 'सयूत्रत भारत” को सम्पूणर विश्व के व्यापक सदभ से सर्म्या धत कर 
जागरण याय क' प्रवृत्त हा रहा था। “दी नेशनल लिवरत एसासियरन” सं्वे 
पुरुष और सारी, जा विशेष रूप से अधिकारों रंग से सम्बाीधित थे, सदस्य थे, ब्रहा 
सम्रात को पारी शाखा आय स्याना की झ्रोशा बंगाल सझधिव सक्रिय थो॥ पूना 
और वम्पा के संवासदन” झौर 'भारत स्त्री महामण्टल” भी इसी प्रकार की 
सस्थाए थी, जिहोन प्राय समान रूप मे सार देश म एकता का सत्र स्थापित कर नारिया 
की स्थिति सम पर्याप्त भात्रा तक सुधार १ रने का ध्थक प्रयत्न क्या । १८ दिसम्बर 
१६१७ का श्रीमती सरोजिनी नायडू वे नेतत्द से चौत्ह सहिताओ का एक भतिनिधि 
मण्णल' मद्रास मे बरायसराय तथा इगलड़ म भारतीय सचिव द० एस० मारदगय 
(६ $ 0०ा४०5०७) से मिला । इस प्रतिनिधि मण्णल म दघ्ष के विभिन्‍न भागा से 
महिलाए सदस्य थी भौर उहोने अपने विदरणा पत्र म यह अभनुराय बिया उह टिका 
की अधिक श्रच्छी और विकास प्राप्त सुविधाएं स्वास्थ्य एवं श्रस्पताल का अच्छी 
सैदाए और पुरुषा के सम्रान हो मताधिकार प्रदाव किए जाने चाहिए। यह मारतीय 
इतिहास मे एब मह वपूण घटना थी और मताधिवार वे लिए यह मारियां वी प्रयम 


६ हिन्दी उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना 


सम्मिलित माँग थी ।* इन माँगो के स्वीकृत होने से भारतीय नारियो के जागरण की 
दिया मे अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई । इस प्रकार क्रम १६२१ में मद्रास विधान 
प्रिपद्‌ में तथा विहार परियद्‌ मे १६२१ में नारियों तथा पुरुषों को समान मताबि- 
कार प्रदान किया गया । 
मताधिकार के अतिरिक्त एक अन्य समस्या १६१७ ई० के प्रारम्भ से हीं 
सुलभाई जाती रही । यह समस्या नार्यो की स्वास्थ्य रक्षा एवं बच्चो के स्वास्थ्य 
की श्रोर ध्यान देने की थी । रेड-क्रास ने इसी प्रकार की एक सस्था “आल इडिया- 
मेटनिंटी एन्ड चाइल्ड वेलफेयर एसोशियेशन” संगठित किया ओर उसके माध्यम 
से प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य सप्ताह आ्रायोजित करता रहा, जिससे नारियो में अच्छे स्वास्थ्य 
की भावना का उदय हुश्ना श्रौर वे स्वय अपने तथा वच्चों की स्वास्थ्य रक्षा की 
और प्रवत्त हुई । लडकियों फी वालचर सस्था ने भी नारियों की जागृति की दिशा 
महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया । इन सब से घर की चार दीवारी के बाहर प्राकर 
सुदृढ़ सामाजिक जीवन के निर्माण एवं उसकी उपयोगिता समभने का नाटियों को 
अवसर प्राप्त हुआ, तथा साथ ही कुछ सीमा तक कट्टर एवं रूढिवादी अ्रभिभावको 
की मनोवृत्ति मे परिवतंत हुआ, और वे अपनी लडकियों की प्रगति एवं शिक्षा के 
सम्बन्ध में कुछ उदार नीति का पालन करने लगे । इस दिल्ला में महिला संगठनों 
का महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ । दिन-पर-दिन देश के भ्रत्येक भाग में अनेक नारी 
संस्थाओं का जन्म होने लगा जो नारियो को उनके सामाजिक ओर राजनीतिक 
अधिकारी के प्रति सचेत करने लगी और उन्हें नवीन चेतना, तथा नवीन विचारों से 
पललचित करने लगी । अक्टूबर १६०६ में अखिल भारतीय महिला कान्फेस 
जिसने सीता से प्रगति की और श्रग्नसर होती हुईं नारियों की परिवर्तित परिस्थितियों 
की सूचना दी । इसके पण्चात्‌ वेशून कालेज कलकत्ता की एक सभा में बंगाल के 
शिक्षा उसपेक्टर ने नारियों से स्पस्ट रूप से कहा कि वे बिना किसी हिचक के देश 
के सम्मुब्र ऐसी योजना उपस्थित करें जिससे उनकी मनोवाछित णिक्षा के स्थस््प का 
के हाथो में महिला शिक्षा का स्वरूप निर्धारित 



















परिचय प्राप्त हो सके । उन्होंने प्‌ 








न करने की भी चेतावनी दी । 


अत यह स्पष्ट है कि भारत में नारी उत्वान के जो प्रयत्न ए उन पर 
स्थय भारत में विकसित होने घाली राप्ट्रीवता, नवीन चेतवा ओर नारी 


















प्रयत्न से क्रम थ्रभावित नहीं थे। भारत के 
इन पथ्चिमी आन्योलनों की दुर्बलताश्रो और अ्रसफलताओ्ों से लाभ उठाया, और 
इसी कारण भारत में नारी सुधार आन्दीलनो को श्राण्ात्षीत सफलता प्रा' 

इसके अतिरिषत जब भारतीय राजनीति का संचालन महात्मा गांधी के हाथों मे 








2. माग्रेट ई० कज़ि नस - इन्डियन जुमनहुट टूडे, (१६४१), इलाहाबाद, पृष्ठ 


चुूव पीठिका २७ 


आया तो उहोने नारियो वी जागृति को आर विवेष यान दिया। महात्मा याघी 
ने बराबर तारिया की प्रगति का जोरदार दलीलें उपस्थित की और रूढ परम्परात्रा 
को समाप्त कर उहं प्रगति वी ओर चरग्प बढात के लिए प्ररित क्या । 


पात्चात्य शिशा में ही नारी की पारिवारिक स्थिति तथा सामाजिक 
परम्परा की स्थिति मे झतक परिवदन उपत्यित क्र दिय थ। नारी संगठता से 
लारियों बी दयनाय स्थिति बा गहन अध्ययन कर ड्राह इस सक्टपूरा स्थितिस 
ऊपर उठाने मे पूरा प्रयास किया । परिणामस्वरूप स्थिति परिवर्तित हाती गद और 
सारियाँ सीम्ति दायरे से निकल प्रगति वी शोर अग्रसर हाने खगी।* नारिया भव 
चथन मे नहीं रहना चाहती थी । पुर्षो की भाति व भी राजनीतिक और आयिक 
सधप में समान भाग लेना चाहती थी ओर समाज को प्रगति की चरम सीमा तक ज॑ 
जाने मे अपना हाथ बटाने की उत्कट लालसा उनम जम ले रही थी।व उच्च स 
'उच्च शिक्षा प्राप्त रुरना चाहती थी । राजनीति वे क्षमम गाँधी जी के उल्य ने 
नारिया को भ्रहज ही उनके भ्रधिकार दिला दियं। उह कोई विद्येप सधप नहीं 
करना पडा, जिस प्रकार कि पश्चिमी देशा को नारिया को करना पड़ा ा। ग्राघो 
जी मे जो भ्रसहमोग आदोलन प्रारस्म किया था, उसमे इही पिउडी” हुई 
नारियों ने पुलिस के दमन चनत्र का साहसपूवव सामना क्या । गाँधी जी का 
आदोलन मात्र राजनीतिक ही नही था, वरन्‌ वह भारत के समग्र जीवन को प्रपन॑ 
मे समेटे हुए था । इसी प्रकार पारिवारिक परिस्थितियों मे भी परिषतन उपस्थित 
हुआ | भमी तक भारत मे सम्मिलित कुदुम्व प्रया प्रचलित थी पर ज्यां ज्यो भारत 
की प्राथिक परिस्थिति शोचनोीय होने लगी सब्मिल्तित कूंटुम्ध प्रथा भी त्योत्या 
विच्छि-न होने लगी । दूसरी झोर अग्रेजी खिला घ्राष्त करत के कारण भारतवासिया 
में एक ध्यक्तितबादी दृष्टिकोश उपस्थित होने लगा था । जाति प्रथा भी क्षीण होन 
लगी थी झौर बाल विवाह वी प्रथा भी धीरे धीरे समाप्त हाने लगी। यह प्राश्वय 
का विपय है कि झाघुनिक युप भ इतना परिवतत होने पर बाबजूल भी पर्दे ही प्रथा 
बूण रूप से समाप्त ने हो सकी थी । १६३५ म जब भारत वे' लिये भये विधान की 
रचना वी गई तो उनके लिये मताधिकार और घिघान सभाझा मे सुरवत सीटों कीं 
व्यवस्था की गइ । 

यारिया के भ्रधिकारा 4 भम्बाधघ म सदर १६३७ मे सर्वाधिक महत्वपूण 
अधिनियम हिन्दू भारियो का सम्पत्ति श्रधिवार एक्ट (पझाउत0एण शण्तराधा5 रिक्षाप 
#०एथा(५ &५0) बता । इसके भनुसार यदि कोई व्यवित अपनी सम्पत्ति का बटदवारा 
बिए बिना मर गया हो तो उसकी विधवा पत्नी को तड़झ वे बराबर का माग 
ध्राप्त हाता था, जिससे उसका जीविकापाजन भलो भांति हो सके झोर वह वधव्य के 
दारण दुस से कुछ सीमा तक वची रह सबे ॥ इस प्रकार नारियो वी स्थितिम 


१ विनय शुमार सरकार क्रिएटिव इण्डिया, (१६३७), लाहोर पष्ठ ५३७३॥ 


श्द हिन्दी उपस्यासों से माणिका को परिकल्पना: 





चल्‌दिक सुधार होने से उन्हें सहज ही पुरुषो के समान अधिकार प्राप्त हो गए, और 
सामाजिक जीवन एवं राजनीतिक क्षेत्र मे बराबर सम्मान प्राप्त होते लगा। 
राष्ट्रीय ऋन्‍्दोलन और नारियों का महत्वपूर्ण योगदान 





ड 


शिक्षा का प्रसार होने एवं घामिक आडस्वरों के समाप्त होते पर नारियों में 
जिस नवीन चेतना का सचार हुआ, उसके परिणाम-स्वरूप के पारिवारिक ही नहीं, 
सेमाज सम्बन्धी और व्यापक रुप से राष्ट्र सम्बन्धी अपने उत्तरदायित्व को समभने 
लगी । उस समय देण वी सर्वाधिक प्रमुख समस्या स्वाधोनता प्राप्ति की थी और 
राजनीति के क्षेत्र में स्वाधीसता ग्रन्दोलत का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होने 
को भी उत्त महत्वपूर्ण थ्रान्दोलन मे भाग लेने को कहा, जिसमे इन्हे तिराधा 
और महिलाए पूरा उत्साह से उस महाल्‌ राष्ट्रीय यज्ञ में अपना भाग लेने 
लगी उन्होंने श्रीमती ऐसी वेसेन्ट एवं श्रीमती सरोजिनी नायडू भ्रादि के नेतृत्व मे 
सभाण की, जुलूस निकाले और घरने दिये। उस समय जब भी कोई राजनीतिक 
जुलूस निकाला जाता था, महिलाए सबसे भ्राये रहती थी। इसका कारगा यह था 
कि जहां पलिस के परे को ।॥ था, चहाँ नारियो के लिए सरलता से मार्ग 
बन जाता था, और वे पुलिस के बेरे को त्तोड सकते में प्रायः सफल रहती थी। 
किन्तु नर्देव ऐसा नहीं होता था । ब्रिट्रिण अधिकारियों की बवेर्ता और प्रमामवीय 
थी, आर ऐसे कई अ्रवेसर श्राए, जब 
उन्होंवे राजनीतिक जुसूसो का नेतृत्व करने घाली नारियो पर अत्यन्त निर्दयता से 
लादियाँ एव गोलियाँ बरसाई, अधु गैसो का प्रयोग किया! ये अवसर नारियों की 
परीक्षा के होते थे, भौर इन प्रवसरों पर कभी उन्होंने अपनी बायरव्वा प्रदाभित कर 
कलकित नही किया | उनकी सहिष्णुता, सहनथीनता झौर त्यागवृत्ति से 
होती थी और थे इन साहनी नारियों से भेः 





























गी सृष्टि की है । 'कर्मभूमि', 
की 
भी देश की स्वाधीत बनाने 


थआ मे यत्यन्त जबितशाली 
पट कर ब्रिटिश सवार के 
था 









कार्य कर तथा नोड- 
अति उपस्थित करना चाहता 
खतरे 





पूर्व पीठिका रद 
और इन त्राशतिकारी दल्ौ के सदस्या म॑ उनकी समस्या सबसे श्रधिक थी। इन 
नारियों ने जासूसी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सदेश पहुचाने, पुलिस अधिकारियां 
के यहा प्रेम का स्वाग रच कर प्रावश्यक्त वागजातां को उडाने तथा चदे एकत्रित 
करने का मह्त्वपूरा काय विया । क्रातिकारी दलो की काय पद्धति से भले ही कोई 
अतहमत हो, पर उनकी देशभक्त प्रसीदिग्ध थी । यशपात ने श्रपने कुछ उपन्यासों 
में क्रीतिकारी दला से सम्बीधत इटी महिला का बडा सजीव चित्रण किया है। 


यह तो हुआ ही, काग्रस की नीतिया को निधारित करने और स्वावीतता 
सप्राम कौ घिभिन दिलाप्ना भे सचालित करन के भहती कार्यों मे भी इन तारिया न 
चराबर भाग लिया, और ग्रतनी अ्रपूष प्रतिमा दढता एवं असाधारण तक शक्ति 
बा परिचय दिया । श्रीमती ऐनी उसेट और श्रीमती सरोजिनी नायडू झ्ादि श्रनक 
नारिया ने कांग्रेस वी काय समितिया स भाग लकर अपनी सूम पृ और विचारा 
से नई झबित दी तथा इहाने विभि न क्षेत्रा में स्वाधीनता श्राशेलच वा नेतत्य 
किया । जेल जाय मे भी नारियाँ पुस्पा से पीछे नही रहो । उहान जब कभी अ्रवसर 
देसा, जेल जाकर राष्ट्रीय आादौलना को नवीन दिशाए प्रदान वी। इस प्रकार 
"राष्ट्रीय श्राददोलनो में भारियो का महत्वपूरणा योगदान है, झौर स्वाघीनता प्राप्त 
करने वे सधप में अपने उत्तरदायित्व को उहाने सफ्वतापूवक वहत किया है । 


भारतीय स्वाधीनता सम्राम मे नारियो ने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया, 
उससे उनके सामाजिक एवं राजनीतिक महत्व में वद्धि हुई। गाँघी जी के श्रतिरिवत 
संत्वालीन भ्रय राजनीतिक नेताग्रो का नारियो की शवित पर पूछा विश्वास न था, 
और व उहहेँ महती उत्तरदायित्व सौपे जाने के पल मे नथे। व गाँधी जी सपृस्पा 
के ही क-धा पर समस्त उत्तरदायित्व सोप देने को बहा करते थे, पर गाँधी जी इसे 
कभी स्वीवार नही करते थे । बाद में उन नेताओ्रो वी झावाज़ स्वत ही बाद हो 
गई। वस्तुत नारियों ने श्रपने श्रधिकारों के लिए सतत प्रयन बिया, जो मानवीय 
इतिहास वी सर्वाधिक महत्वपृण घटना है।" इस सघप का परिणाम अच्छा ही 
हुमा । नारियो को सामाजिक, राजनी तिक जीवन मे महत्वपूणा स्थाव प्राप्त होन से 
झनकी स्थिति मे पर्याप्त सुधार हुआ । १६४० में आरतीय विधान सभाझो में ० 
महिलाए प्रतिनिधित्व कर रही थी। वे वराबर नारियो को सम्मानपूरा स्थान दिलाते 
के लिये प्रयलनीत थीं। नारियों मे जागरुकता प्रत्यात तीव्रता से बद्धि प्राप्त कर 
रही थी। १६०४ ई० मे माग्रेस के कलकता भ्रधिवेशन से टैगार परिवार की एक 
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३३० हिन्दी उपन्यासों मे नायिका की परिकल्पना 


ज्दस्या श्रीमती सरलादेवी चोधराती ने एक समूह का नेतृत्व करते हुए बन्देमातरम्‌' 
गीत गाकर महिलाओं को वास्तविक स्थिति की सूचना दी थी। १६१७ में 
के कलकत्ता श्रधिवेशन मे प्रदम वार एक महिला अव्यक्षा श्रीमती ऐनी बेसेन्ट चुनी 
गई, और उन्होने समस्त देश में श्रमण कर महिलाओं का सगठन किया, जिससे 
उनमें साहस, आत्म-बिव्वास और अपूर्व उत्साह उत्पन्न हो सके । १६१६ से ही एक 
अन्य महिला श्रीमती सरोजिनी नायडू राजनीति के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण कार्य कर रही 
श्री । वे प्रभावशाली भाषस देने के लिये प्रस्यात थी। १६२८ में बीजापुर (दम्बर्ड) 
में वे कांग्रेस की अब्यक्ष निर्वाचित हुई। इसके पूर्व वह अनेक राजनीतिक एवं 
विद्यार्थी कास्फ्रेन्सी की अव्यक्षा रह चुकी थी। ठा० मुद्ठलक्ष्मी रेडट्टी भारतीय 
विधान सभाथो मे स्थान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला श्री। उनका निर्वाचन 
निविरोध हुआ, जब उनका नाम शीत्र ही मद्रास विधान परिषद्‌ के उपाध्यक्ष पढ़ के 
लिए प्रस्तावित किया गया । वे इस पद पर तीन वर्ष तक रही, जब कि उन्होंने 
द्वार महात्मा गाँबी को गिरफ्तार कर लिए जाने के विरोध में इस्तीफा दे 
दिया । इस प्रकार प्रारम्भ से ही नारियो ने सिद्धान्तों के सम्मुख अपने व्यक्तिगत 
स्वार्थों को कभी महत्व नहीं दिया । 


इसी समय नारियो ले म्थुनिस्पिल कौसिलो के चुनाव में भाग लेगा प्रारम्भ 
किया, श्रौर उसमे उन्हें बहुत सफलता प्राप्त हुई । वम्बरई में श्रीमत्ती सरोजिनी नायडू 
को भैयर बनने के लिय्रे आमन्त्रित किया गया । यह नारियों की परिवर्तित सामाजिक 
एवं राजनीतिक स्थित्ति का परिचायक था । १६२६-३२ के अ्रसहयोग आन्दोलन में 














सरकार 














जब प्रान्तों में कांग्रेस ने सरकारे बनाई तो अनेक 
कद देश की प्रगति में ग्रीय योग प्रदान 
ने तान्यो के सामाजिक एवं 
संग्राम में कार्य किया है, वह 


महिलाझो ने मत्रीपद का भार 
कया | अनेक विदुपी महिलागों 












नवीन झासन-व्यवस्था 










का उल्लेख किया गया, उनसे समग्र जीवन के साथ-साथ मारी-जीवन का भी प्रभावित 
होना झवव्यभावी था, क्योकि नादी जीवन का प्विभाज्य अभ्ंग है। झआालोच्यकाल 
मे की आधुनिक नारी का जन्म हो चुका था | अब वे पिछटी 

कमर 





सामाजिक जीवन में वरावर की साफीदार थी | उसने पुरुष की तुलना में अपनी 
हीनता श्रथवा दीनता प्रदर्शित न कर अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को अपने हाथव्रों में ले 
हू सफल्नताएूर्वक निर्वाह भी कर रही है । आज समाज में उसका 
जो सम्मान है, शप्ट्र के नव-निर्माण एवं नवीन रचवा-प्रक्तिया से उसका जो प्रमुख 








पथ पीठिका हे 


सहयाग है, वह बस्तुद उसकी योग्यता, घय साहस एवं सहिष्णुता का परिचायक 
है । सामाजिक जीवन में ही नही, उसने हमारे पारिवारिक जीवन का भी टूटन नहीं 
दिया है । उसने उसे भी भ्रनुपम गरिमा प्रदान की है, तथा सामाजिक एवं राजनीतिक 
कार्यों के साथ हो उसने अपने जीवत भ पारिवारिक कार्यों का सुदर सम्रवय कर 
लिया है, जो उसे सही श्र्थों म गरिमा भ्रदान करता है। इस नारी-जीवन वी नीच 
उन्‍नीसवी शताब्दी में पडी थी । ऐसी ही नारी भ्रालोच्य काल बे उपन्यागा की 
नायिका बनती ।* 


दर _ व्ेशषप विवरण हे लिए अध्याय छ, सात एवं आठ देखिए, जिनमे एमी हा 
माधिकाशो एव प्रघात नारी पात्रों की सोदाहग्ण समीसा की गई हैं । 


अध्याय २ 


> और उपन्‍्यासों में ८ 
सिद्धांत पक्ष और उ में नारी चित्रण 

आधुनिक काल और उपन्यास 
भारत में ब्रिटिम-साश्राज्य की स्थापना के पश्चात्‌ ही हिन्दी साहित्य मे 
भ्राधनिक-काल का प्रारम्भ होता है। १९वी शताब्दी के प्रारम्भ में ही भारत की 
जनीतिक एवं सामाजिक स्थिति मे परिवर्तन होने लगा था और देश से नवीन 
चेतना का प्रसारण हो रहा था | धामिक रूढिया और परम्पराएं धीरे-धीरे भमाप्त 
हो रही थी, और गद्य का प्रसार भ्रत्यन्त तेजी से हो रहा था। ऐतिहासिक घटना- 
चक्र के भ्रनृत्तार १६वी शताब्दी के भारतवर्प मे एक नवीन युग की अ्रवतारणा हुई । 
उस समय भारतवासियो का पश्चिम की एक सजीव श्रौर उत्ततिभ्रील जाति के साथ 
सम्पर्क स्थापित्न हुआ । यह जाति अपने साथ यूरोपीय भ्रौद्योगिक क्रान्ति के बाद की 
सभ्यता लेकर शाई थी। उसके द्वारा प्रचलित नवीन शिक्षा-पद्धति, वैज्ञामिदा 
प्राविष्कारों, भौर नवीन प्रवृत्तियों से हिन्दी साहित्य श्रछृता न रह सका दि० 
पहला अध्याय) । गासन सम्बन्धी ग्रावश्यकताश्रो तथा जीवन की तवीन परिस्थितियों 
के कारण बद्य जैसे नवीन साहित्यिक माध्यम की आवश्यकता हुईं, और गछ के 
ही हिन्दी में श्राधुनिकता का वीजारोपश हुआ (उन्नीसवी शताब्दी के प्र्वॉर््ध मे 
न कि काव्य द्वारा ।* सन्‌ १६५७ ४० की क्रान्ति के पण्चात्‌ हिन्दों गथ का भूतप्रय 
विकास हुआ । वास्तव में गद्य साहित्य का झाविर्भाव तथा विकास भारतीय जीवन 
उच्च चरम-लक्ष्य की ओर 
वर्णीन बातावरण से वाहर निकल कर नवथीन वैज्ञानिक चेतना श्रौर आधुनिकता 
सीमाओं ने प्रवेण वर सका। हिन्दी का समस्त गद्य साहित्य 
का नवीत साहित्य है । गद्य वे माध्यम से 


चाहित्य, दवीन विचारों और क्रान्तियों के 
्णामस्वस्प उत्पत्त नवीन वातावरण में अपने देश और 
व विकास की प्रक्षिया मे प्रयत्नणील हुए। प्रथम बार हमारा साहित्य 
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हि गद्य की प्रवृक्तिया, (राजकमल प्रष्णन, 
ज्रह की ज्रूकिका, पू० ६ ॥ 





सिद्धात पक्ष और उपयासों से नारी चिद्रण झ्ट३ 


विविध विपयो को अपनी सीमा में सम्टने मे समध हश्रा। गद्य में बिभिन्‍न रूपों 
और शोलिया के प्रवेपण के प्रति लोगो म॑ जिचासा उत्पात हुई । इससे गय के 
नवीन रूप सामने भाने लगे । पवीन वतातिक झाविष्कार), शिक्षा के प्रसार, नदौन 
आधिक सगठा तथा यातायात क॑ साधना के विकास एवं प्रसो वी स्थापना के 
कारए हिली प्रदेश का सम्पक विश्व के श्रय भागों भौर वहा के साहित्य से 
स्थापिन हुआ, भौर उसे एक नवीन दच्टि प्राप्त हुई । इसके परिणामस्वरूष शली में 
विविधता उपत्न हुई । विषय की काई कमी था नहीं । इस काल में विभिने सुधार- 
वादी आदालन चल रहे थे जो जनता में नवीन चेतना थे' प्रसारण वा भराहनीय 
काय कर रहे ये। हिद्दी साहित्य “स नवीय जागरण के सस्पष् से बेस ग्रछूता 'रह 
सकता था पर सुधारवादी सातनधर्मियों के छथ में यागडोर होत हुए भी हिंदी 
साहित्य श्राय-समाज स॑ प्रभावित हुए त्रिना न रह सका, उसने साहित्यिकों को तरह- 
तरह के विषय सुभाए' और विपयो में वीिध्य उत्पान हुप्रा 

हिंददी साहित्य वा यह विवियता सम्पस्त गद्य खटी-बाती गद्य था, जो प्रेंस 
जैसे बैभानिक साधत की सहायता से अ्रविक्राधिक प्रचलित और अनुदित विधिध- 
विपय सम्प'न एवं पुप्० हाआ जा रहा था। झावुनिक भय मे उपयास खड़ी बोली 
की ही विशपता है | क्‍्याप्रो थ्राध्यायिकाप्रा ओदि की रचना तो श्राघुनिक कात से 
पूद भी हुई थी झौर 'उप याक्त शब्द भी प्राचीन है. कितु जिस उप'सास साहित्य 
से भाज हम परिचित हैं वह भ्राघुनिक कात वी ही देन है प्रौर उसका जाम नवीने 
श्राविक संगठन के फ्लस्वष्प्र उत्पय मध्यवय श्ौर झ्राधुनिक रूप मे विलित मध्यवग 
थी गुधारवादी प्रवत्तियो के वर्ण हुप्ला । वास्तव भे हिद्दी उपन्यासो भौर नाटबो, 
दोनो का सुधारवादी आ्रारालना से घनिप्ठ सम्पाध है ॥ 

हिंदी साहित्य मे भ्रापुनिक उपयास साहित्य वा जम १४वीं शताब£्यी के 
उत्तराद्ध में हुआ । मातव जाति भ्राटिप काल से क्‍या साहित्य का भाश्रय लेकर 
अपना भनीरजन करती चली शा रही है। कथा प्रम की इस मनोवत्ति ने विश्व- 
साहित्य की बहुत बडी पूर्ति की है । घन धा य से पूणा मारतवप ने ऋग्वेद ब्राह्मणों, 
उपनिपदों, बौद्ध श्ौर जत साहित्य मे हमे कधा-साहिए्य का प्रारध्मिक रूप देखने को 
मिलता है । उनम समाज नीति राजनीति, धमतीति तथा दचना झादि जये गम्भीर 
विपय सरल और सुगम रीति स सममाएं गए हैं। साथ हो मनोरशन करने तथा 
जोदन की छाटी-दोटी बातो पर प्रत्ाश डइलने वालो सामग्री भी प्रचुर मात्रा मे 
मिलती है। कथा प्रेम की इसी मानव प्रज्गति की उदमावना टावित को प्रग्णा से 
गसरहत में प्र तत्र, हिलायटेा, बैवाजपचर विषति विहासनद्ञायिलिका, शवसप्तशती, 
सामदव ग्व क्यासरितसागर, युर्पाइय व्रत वहत्वथा ग्रौर क्षेद 4 इत बुदत्त्थामजरी 





३ डॉ० लकष्मो सागर बाइशॉं, शा हुदक्नावीन साहिय (सम्मेलन पत्रिया), 
पृष्ठ छड। 


बेड हिन्दी उपस्यासों मे लामिका फो परिकल्पना 


आदि साहित्य की रचना हुई । हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक श्र मध्य-युगों मे काव्य 
का एकाधिपत्य होने के कारण गद्य मे हमे कथा साहित्य का साक्षात्कार नहीं होता । 
परन्तु १०वी शताब्दी में गद्य काशप्रचार हो जाने से हिन्दी में भी उसका आगमन 
हुआ ।* हिन्दी का प्रथम मौलिक साहित्यिक उपन्यात्त लाला श्रीनिवास कृत "परीक्षा 
युरु” (१८८२) है, किन्तु इसमे उपस्यासकला झौर मनोवेज्ञानिक चित्रण कर सर्वथा 
श्रभाव है । इसी काल में उपन्यासों का अनुवाद-कार्य भी प्रारम्भ हुआ। इसमे बाबू 
रामहृष्ण वर्मा और बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री का विद्येप योगदान रहा है । गोपाल 
सम गहमरी ते वंगला के अनेक उपन्यासों का अनुवाद किया । उपन्यास कला में 
प्रगतिमीलता और श्रायुनिकता लाने का वास्तविक कार्य किशोरी लाल गोस्वामी ने 
किया । १५६० में राघाकृष्ण दास ते "तिस्सहाय हिन्दू” नामक उपन्यास की रचना 
की जिसमें मुसलमावों की धर्मास्वता तथा हिन्दुओं की श्ोचनीय स्थिति का कारशिक 
चर्णात किया गया है | वालछृप्ख भट्ट कृत “नूतन ब्रह्मचारी” (१८८६), “सौ अजान 
गुक्क सुजात (१८६६२) आदि उपन्यासों ने भी उपन्यास कला के बिकास में झ्पना 
योग प्रदान किया । हिन्दी में उपन्यास के साहित्यिक रूप क विकास दीसवी जताब्दी 
में हुआ । 

उपन्यास साहित्य प्रारम्भ से ही सुधारवादी दृष्टिकोश लेकर झाय। था | 
वास्तव में उस समय नाटक के बाद उपन्यास ही बह साधन था, जिसके माध्यम से 
समाज के दोपों को दूर करने का प्रयत्न किया गया । नैतिकता के उत्थान के लिए 
भी प्रयत्न किया गया । प्रेमचन्द के हाथो में पटकर उपन्यास साहित्य में श्रौर 
भ्रथिक निखार आया, झौर विकास के उच्च स्तर तक गया । प्रेमचन्दोत्तर-काल 






में तो उपत्यास सर्वाधिक लोक: सके पाठकों की सस्या में आम्रातीत 
वृद्धि हुई । के 
बास्तव में उपन्यास क्राथुनिक काल में कद्य रुप में सर्वाधिक प्रास्दायक 








साहित्यिक विधा है। वह नवीन युग की नदीत श्रभिव्यक्तित का सर्वधा नया 
साहित्य के रूपी वे 
 भाव्दत अर 
आत्म-प्रसार मानव 


पहू। 
दूभव के सम्बन्ध से यह एक झलण्ड सत्य है कि वे व्यक्ति एच 
सामयिक रसायन का परिणाम होते हैं | आत्म-रुक्षा शरीर 


दो जन्मग्रत मूल भाव है । जन्म के साथ हो व्यक्त श्रपना 















आए लढ्ष्वी सागर बाप्णंय . आवुनिक हिन्दी साहित्य, (१६५८ ), श्वाहाबाद, 

पृ० ६१७६ 

२. यद्यपि “परीक्षागुर” के पूर्व भारतेन्दु का उपन्यास “दुर्सप्रकाश और चन्द्रप्रभा/ 
प्रकाशित हो चुका था, पर चेह मराठी उपन्याक्ष से प्रभावित था। अत्त- उसे 

पहला मौलिक उपन्यास स्वीकार नहीं किया जा सकता । -देसिए--डा० 

लक्ष्मी सागर वाप्णोय: आवुनिक हिन्दी-साहित्य, (१६५४), इलाहाबाद, 

पृ० १७३ । 








सिद्धातत पक्ष और उपायाततं मे सारी छितण ड्छू 


सम्पक विविध क्षेत्रों से स्थापित कर अपन ज्ञान भ्रौर दुद्धि का झधिकाधिक प्रसार 
बरना चाहता है, दूसरी आर वह अपनी आत्म रक्षा को भी प्रस्तुत करता है ॥ इस 
प्रकार उसमे परस्पर विरोधाभास की रिथत्ति उत्पन हो जाती है । “प्रधारा की 
ने किसी रुप में “रति” का पर्याय श्रौर योतक होता है, और सकोच” भय वा ॥ 
रत और रूय जिस ऋद्दत से सस्वीधित हैं उसे अह की संज्ञा से अ्भिहिस विमा जा 
सकता है। वाणी भी स्वय मनुष्य की झमिन्यवित वा एक माध्यप है । वाणी की 
सहायता से “प्रसार भी रका का प्राक्रामक माध्यम हो जाता है। वाणी को जितती 
भी प्भिव्यक्तिया हा सवली है, उन सब में “प्रसार-रक्षा” का द्वढ्व विद्यमान 
मिलेगा । वाणी जब मापा का आवरण ग्रहण कर लेती है, तर भी वह भपनी मूल 
प्रश्मति के: साथ ही रहती है। भाषा वे माध्यम से भ्रभियक्‍त भाव "साहित्य” होकर 
उनके विविध रूपा में दिखर जात हैं और प्रसार-पछकोच व॑ युगीन सम्बधो से द रूपा 
मे ढुलते जाते हैं। उपयास भी इसी प्रकार का एक रूप है, जा युगीन प्त्षिया का 
स्थेरूप है ॥ प्रश्न उठता हे कि उपयास की उद्भावता क्या हुई ? झद्योगिक त्राति 
वैज्ञानिक' अनुसधा। से उदभूत क्राति न मपुष्य वे बुद्धि पल को प्रवल किया । मनुष्य 
अधिवाधिव बौद्धिक होता चला गया भ्रौर जसे जैसे इस घोडधिबता वा विवास होता 
गया, बसे ही वसे उपयासा के रूप झौर भ्रथ भी विकसित होत गये । युग वे' नवीन 
झाविष्पारो बे कोड भ नदीन क्तिया का जाम हुझा धौर क्रातियाँ एक दुमर से 
सूत्रों में जुडी हुई घिवर्तित होती चली श्ाई है। भ्राघुनिक युग से पृव का युग “मूमि 
लनिभर सुंगथा जिससे ब्यजित भौर उसका कम प्रत्यःत सीमित था प्रौर प्रह्डति व 
झाश्चित था | धोरे धीरे मनुष्य म एक नूतद सृष्टि की भायना का उदय हुआ भौर 
उप'यास्‌ इसी यूलता की प्रतिउति है युग की ध्रावश्यक्ता भ्रौर नूवतता के प्रयोग 
न शाबसे पहता कपय तो यह किया वि जहाँ कया कहएनी के व्यक्िदि को बथा कहानी 
लोग के प्राणी जगत से यथाव जगत वा प्राणी बनाया, वहां उसने उस प्राणी के 
चारा प्ोर व्याप्त झ्रातवन्चक्र को भी उद्भेदित कर दिया उनमें उद्मव करने 
का तव समाविष्ठ हुए ॥ मानवीय दुबलताएं और पाततीय सबद्धताएं सभी 
गआ्राइ । पर सबसे झ्रधिक इस प्रयोग मे जा तत्व प्रधान हप्मा था, वह 
प्रत्यलत वैतानिवा युग की प्रति दी दवा था--मातव वा झनुसधान ६ प्रदृति के नये 
भराविप्यारा वे नूतन परिणाम सामने भरा रहे थे, और मनुष्य वी भी नवोत बेचानिक 
परीलण बा विपय दताया गया। मनुष्य इस अधख्ययतव से भी कुछ का कुछ रुप ग्रहण 
कर रहता था, वह स्वय भ्पती ही दप्टि मे बुछ झौर होत लगा था---और दंय उसवे 
सामाजिव दोत पर भी अनुप्तवानात्मव दृप्खि पट । वेपशीलिता और शास्त्रीय दृष्द से 
हो उस क्षेत्र वा अनुसघान किया गया। उससे मानवीय ठत्वों से ता परिचय प्राप्त 
हो सबता था कितु स्वय सजीवन मानव की रात्ता समाप्त हो जाती थी । पर सबमे 
बड़ी झावश्यकता इसी मौनव को सममने, उसे पहचानने, उसयी 'क्तिया की साप 
करने उसवी प्रवत्ति वद्धि झोर रप के यथाय स्रनसधान को थी और ऐेस प्रन- 





३६ हिन्दी उपन्यासों में दायिका को परिकत्पता 





संबान की आ्रावच्यकता थी जिसमे मानवीय सत्ता अक्षुण्ण वनी रहे, समाप्त न हो 
जाय । यह कार्य उपन्यास ही सफलतापूर्वक कर सकता था क्योंकि उसका माध्यम गद्य 
था, उसका विपय मानव सम्बन्धों और उनकी मानसिक पृष्ठभूमि का विश्लेपरा 
करना था, उसका घरातल यथार्थ की भूमि पर था और उसकी प्रकृति जीवतमयी 
थी। यहो कारण था कि बायुनिक युग में उपन्यास सर्वाधिक महृत्वपूर्णा साहित्यिक 
विधा बन गया और इतना लोकप्रिव हुआ । उपन्यास में हमारी सस्क्ृति, हमारी 
सभ्यता, हमारा विकास क्रम और हमारा बुगीन जीवन जितने संघकत रूप में अभि 
व्यक्त हो पाता है क्रेसी अन्य साहित्यिक विधा में नही । कह्दानियाँ जीवन के 
अंग्र विशेष का प्रतियाइन करती है, कविता किसी भाव विश्लेप को प्रकट करती है, 
और नाटक चित्रपटो की बढती लोकप्रियता के कारस्थ म्व्ब ही लोक-प्रिय होमे 
लगे | अत्त. उपन्यास ही एकमात्र ऐसा साहित्यिक माध्यम था जिसके द्वारा 
जीवन का चित्रण सरलता से किया जा सकता था । झ्ाज मानव जीवन कोई भी स्वयं 
में पूर्ण नहीं है, सभी सण्डित है । सभी की आस्थाए दूवकर बिखरी हैं, सभी के 
स्वप्न अपूर्ों रहे है, सभी क्री आकाक्षाएं और कामनाए अतृप्त रही है। श्राज का 
मानव जीवन जीने की एक विवशपूर् प्रक्रिया है। अ्रसतोप और ग्रशाति के मध्य 
व्यक्ति चाहता है नवीन दिशा, नवीन मान्यताएं, जीवन के प्रति गहन ब्रास्थाएं सहज 
भाववीय सवेदनाएं और अधियारे के वादलो को चीरकर प्रकाश का वह देदीप्यमान, 
पु'ज जिसमें उसका मार्ग प्रभस्त हो सके । यह सब उसे उपन्यास में सहज रूप से प्राप्त 
होता है, जिसमें जीवन की समग्रता होती हैं, मानवीय जीवन से सम्बन्धित नवीस 
पहलुओ्नों का उद्घादन होता है और जीवन की गरिमा प्रतिप्ठित करने का प्रयास 
































होता है | उपन्यास बस्तुतः मानव जीवन का गद्य रुप में महाकाव्य होता है, जिसमें 
सानव अपने ध्यकितगत जीवन के सुख-दु.ख, श्लाझाः प्रेम, सफलता- 
असफलता, जबय-पराजय सभी कुछ तो देखता है और उम्तका कर 


अपने जीवन में सन्तुलन स्थापित करने में प्रथत्तमील होता है, जिसमें उपन्यास उसके 
मार्ग-अदर्भक सिद्ध होते हैं । यही कारण है कि पाठक भ्रथिक से,श्रधिक उपन्यासों से 
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सिद्धाएत पक्ष और उपयाणों मे पारी घित्रण 
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अपना निकटत्म सम्बंध स्थापित कर जीवन 3 से परिजित होत का प्रयास, ४ 
करता हैं और उसके निष्क्प से झपने जीवन की हैलो के गति प्रदान वर सकने ८ 
में सफल हाता है । भ्रपनी इसी महत्वपूण विश्यपता कै" बारश0दर्फ्चात पिफ़ पड़" 
प्रमुष साहित्यिक विधा के रूप मे विद्यमान है ॥ >>ज--+5 
उपन्यासां की लोकप्रियता भर प्रमुखता का एक अय कारण यह भी था कि 
प्रवक्‍ाश म जी रमाने का उपयास से भ्रच्छा काद और साधव न था । उपयास 
मापत्र जीव। के अनुभवों का प्रतिबिम्ध होता हैं । चढ़ मानवीय अनुभव की सीमा का 
जिस्तार बरता है और जादू के खेल वी भादि जीवन के सार॑ रहस्प निशगवरण कर 
हमारे समुस् उपस्थित करता है? | वास्तव भे उपयास न हमारे सामने प्रथम वार 
एक नवीन यश्राथ प्रस्तुत किया । ययाथ वही सत्यानुभूति से प्ररित शक्ति है जो 
समाज का सर्वागपृण चित्र रंखाकित वर सकने मे समथ होता है । उपयास साहिय 
ने प्राचीन रूढिवादी परम्पराभ्रा म कभी अपना विश्वास नहीं प्रकट कया । उसने 
जीवन के उवीन धाघारो का अन्वेपणण किया भर सामयिक्ता की अनुभूति में भ्रपनी 
आस्था प्रकट की । इस नवीन यथाथ के रूप भ उपयास साहित्य न' उस परम्परा में 
प्रपना अविश्वास प्रकट क्या जो केवल मात्र अपती प्राचीन मायताझो के ब्राधार 
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झ्र्र हिन्दी उपन्यासों सें चामिका को परिफत्पना 









लेगा, उपन्यासों 
हुआ, उससे लोगीं के विद्यद 
दर्शन, मनोविज्ञान श्रौर इसी प्रकार 
उपन्यास में कथा के माध्यम से की 
पुः में दौरसता का अुमव 
के समय भ्रधिक रुचि के साथ पढ़ने लगा 
लब्बि का उच्च सावन प्रतीत होने लगा । 
उपन्यास कया है ? 
“उपन्यास” बब्द संस्क्षत के “अस्‌” थातु से उत्पन्त हुआ है जिसः 
“(नि पूर्वक “असल” धातु 
उपन्याक्त” का 


भव करता था, उपन्यासों को अपने श्रवकाश 
और वह उसे मनोरंजन के ताथ ज्ञानोप- 








का घर 





प का अर्य समीप तथा न्‍्वास 


इचना को दी जा सकती 








ह्त्य-व्पंस्य' पप्ठ परिच्छेद, (जीवानन्द 
कल्कता, १६३४), ब्लोक 





है 


फिद्ात पक्ष और उपयातों मे नपरी छित्रण ३६ 


इसवी दूसरी व्याध्या के श्नुमार 'भच' को युवित युवत रूप में उपस्थित करना ही 
उपणयाम है।* 


जपायास में वास्तविक की काल्पनिक क्या का समाव॑ंश होता है। प्रमचद 
के अनुसार उपयास सानव चरित्र का चित्र है। मानव चरित्र पर प्रवाटा डालना 
और उसके रहस्यां को खालना हो उपन्यास का मूल तत्व है।* इस परिभाषा के 
अनुसार देववी धाःन खत्री के उपयासो अथवा ' किस्सा गुव॒कावली * या ' भूतताथ// 
आदि वा उपयास की सीमा से बहिपष्कृत करता होगा वयोति उनमे कथाएं 
मनोरजा एवं बौतृहल की चरम सीमा उत्पन्न क्रो ये लिए व ही गर्द हैं मातव मन 
की गुत्यिया को सुलमाने का प्रयास उतम नितात छरूप से नहीं है और न उनका 
बहू उद्देय थी था। एक प्राय आलोचके के प्रनुसार उपयासो में मागव जीवन की 
अ्रभिव्यवित होती है ।रै पर हुये परिभाषा को भी प्रमचाद के कथन के भनुसार ही 
संदीकार करने में झ्रेक कठिनाइया हैं। इसके अनुसार यदि किसी रचना में पशु- 
पक्षियों की क्या का चणान हो, अथवा प्रदृति की विजिवता म भी प्राणों का सवेग 
सचारित कर उह कथा का माध्यम बनाया जाय, तो उसे उपयास की सज्ञा से 
भ्रभिह्ठित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमे मानव जोवन की भ्रभिव्यवित का पूछ 
अभाव रहेगा | यह परिभाषा उपयास को भशत्यत सकुचित सीमा में भरायद्ध बरती 
है। एक प्र्य आलोचप' के अनुसार “--समाज जो रूप पकड़ रहा है, उसने भिन्‍न- 
मभिन वर्थों मे जो प्रवृत्तिया उत्पन हो रही हैं उपयास उनका विस्तत प्रतयक्षीकरण 
ही नहीं करते, भावश्यक्तानुसार उनके ठीक वियास, सुघार झयवा निराकरण की 
प्रबत्ति उत्पन बर सकते हैं ।--लोक कसी जन समाज के बीच काल की गति के 
अनुष्तार जो गरूढ भौर चि7त्य परिग्थितिया खडी होती रहती हैं, उतको गोचर रूप में 
सामने लाता भर क्भी-क्रमी निस्तार का माग भी प्रत्यक्ष करा उपयासो का बाम 
है ।//* उपयास की यह परिभाषा भधत्यन्त विश्लेषणात्मक है भौर इससे अपन्यास 
वी भ्रात्मा की स्पप्ट अभिव्यवित होती हैं । पर उपन्यास में सनोरजन तत्व भी प्रमुख 
होता है, इस परिभाषा में इस पर ध्यान नहीं लिया गया है । उप मास वस्तुत' सात्र 
दारनिव सिद्धा्तो के! विवेचन, राजनीतिबा पारेबाजी, श्रचारात्मव श्रघ्ताडेबाजी, 
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० हिन्दी उपन्यासों से नाथिका की परिकल्पना 


अथवा मात्र चिस्तन का साधन नहीं हे, अपितु उसमे कोई कथा कहीं जाती है, 
जिसका उद्धेश्य प्रमुख रूप से मनोरजन होता है। देशेन, मनोविज्ञान अबबा तके- 
झास्त्र आदि के सैद्धातिक विवेचन से पाठकों को जो कसरत श्र परिश्रम करना 
पडता है. उपन्यास वास्तविक अर्थ मे उससे टूर रहता है। उपन्यास मे दर्शन, मनो- 
विज्ञान तथा अन्य थास्त्रो का समावेश इस रूप में किया जा सकता है, कि उससे 
उपस्योस की मनोरजक्कता किसी भी रूप में न्‍्यूनन हो. या नष्ट न हो | पर इसके 
विपरीत उपन्यास की रचना करने से उपन्यास का वास्तविक ग्र्थ नप्ट हो जाता है, 
और उस कृति को उपस्थास घब्द की सज्ञा से श्भिहित नहीं किया जा सकता, उसे 
कुछ अत्य भले ही कहा जा सकता है | वास्तव मे उपन्यास सें सुन्दर वाथानवा और 
भल्नी भाँति चित्रित पात्र होते है ।* 

उपन्यास की अन्य अनेक परिभाषाएं भी है ।* सभी परिभायषाओं में एक 
बात प्रमुख रूप से साम्य रखती है, कि उपन्यासों मे मानवीय अनुभवों का समावेश 
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सिद्धा'द प् ओर उपयासो से नारी चित्रण डृ 


होता है । इन अनुभवा को किहीं सैमाझो म याघ कर सामित नहीं किया जा सझता 
है। उस दिद्या का प्रयास क्दाचित दूराग्रह वे झतिरित कुछ भिन्‍्त प्र्थ व रखगा। 
मानवीय श्रनुभव की सीमा अनन्त है। वह विचान का क्षत स्पश्श वरती हैं, पशुपक्षिया 
पा इसी भ्रकार के पन्य जीव प्राणियों से श्रपना त्तादात्म्य स्थापित करती है उसका 
सम्बन्ध निर्जीव प्रति से होता है तथा गगन मण्डल तक उसकी दष्टि की परिधि 
विस्तत रहती है इतमे वह जो झ्नुभव धाप्त करता है उपयास की रजना याही के 
प्राधार पर हांतो है | सच त्तो यह है कि उपयास स्वय इतना व्यापक भर्थ रखता है 
कि उसे परिमाषाझा की सीमा मे श्रावद्ध नही किया जा सकला। उसकी प्रमुल विश्ष- 
वाप्नो को ध्यात मे रखते हुए उपयास की परिभाषा व सम्बंध मे मेरे विचार से 
इतना ही कहा जा सकता है क्-- 


उपयास म कपना के माध्यम से काई कथा प्रस्तुत वी जाती है--शिसका 
प्राघार मानव, भ्रय जीव प्रणाली, निर्जीव प्रद्मति भ्रयवा बोर्ड भी हो सकता है। 
इस क्या में मनोरजक तत्वा की पुण रक्षा वी जाती है 


यय्नपि भ्रनेक दृष्टियों से यह परिभाषा भी पुणाष्पंणा साथ सिद्ध न होगो, 
कितु 'उपयास” की प्रभिव्यवित म इससे पर्याप्त सीमा तर सहायता प्राप्त हो 
सवती हैं। पर यह निश्चित है कि उपयास वा प्रय >न प्रतिदिद इतता व्यापक 
होता जा रहा है कि उसरी कोई उचित परिभाषा देने म अममथता बनी रहगी। 
स्वय हिल्दी में ही उप'यास साहित्य वे प्रारम्भिक कान से भाज तक परिस्थितिमा में 
इतना परिमतन हुआ है कि यदि उसे किसी परिभाषा के क्षेत्र से समेटा जाथ तो 
प्राय झ्राम्भव सा होगा । प्रारस्मिक युग म॑ उपय्रासकारों की दष्डि मे उपयास 
कैवल भात्र मपोरजन श्रथवा कौतूहल उत्पन करने के ज्िए रचे श्ञाव थे। बाद में 
उनका उदहश्य उपरेशात्मव अबवा सुधारात्मक हो ग्रया। भाजे वेवल मनोवितात 
प्रथवा मनोविश्ठेषण के माध्यम से व्यक्ति की प्रगैक्षा, उसने प्रसस का सब्रध्ययव 
ह्रबे' ही जा रही है, और उपयासकारो मे व्यव्विवादी दृष्टिकोण उपरियत हो गया 
है ।) भ्राज मनोरजन उप यास का उद्देश्य नही है । पेपर एक जोयनी” “सपयासी/ 
“कल्याणी” भ्रथवा “दिव्या” में केवल मनोरजत माश्र बे दष्टिवॉशश से पढ़ने वाले 
पाठकों को गहन लिशशा ही होगी । भरत बैक इतना ही कहा जा सता हैं कि 
मालवीय ग्रनुमवा व समावेश स गद्य के रूप भ जो पूण क्‍या बही जाती है, वह 
उपयास ही है 


पुण जीयन धतौर उपन्पास 
उप यास की परिभायाप्रो से यह स्पष्ट है विः उपन्यासों का क्षत्र अत्यश रुप 
से मनुष्य प्रथवा मनुष्येवर जीव भोर निर्जीव प्रदृत्ि था कुछ भी ही सकता है पर 


१ विशेष विवरण के लिए दसिए अध्याय भाठ । 


डर हिन्दी उपन्यात्तों से दायिफ्या फी परिफत्पना 


सामान्यत. उपस्थास मानव जीवन का ही चित्रण करते है” श्लोर उसी दृष्टिकोण 
कओ ध्यान में रख कर उपन्यास गए है। वद्चधपि किसो उपस्यासकार में आवश्यक 
प्रतिभा हो, तो उसकी रचना परिधि से कोई चिपय बहिप्दृत नहीं हो सकता", फिर 
भी उपन्यासकारों का सम्बन्ध मानव जीवन से ही अधिक रहा है। जिस काल में 
उपस्यास की रचना होती है, उस युग की रपष्ट अभिव्यक्ति उपस्यासों में होती है 
इसीलिए मानवीय जीवन से उनका तादात्म्य स्थापित हो पाता है। सकी 
रचना प्रक्रिया के समूच दौर में तत्कालीन यूग जीवब सिमट आता है, यही 
उपस्यानक्षार की श्रेष्ठ सफलता स्वीकृत की जाती है । प्रय्न 
उठ सकता है क्ि ऐनिहासिक उपन्यासों से तत्कालीन जीवन कंसे समेदा जा 
सकता है ? पर यह स्पष्ठ है कि ऐतिहासिक उपस्यास मात्र इतिहास नहीं है। इसमे 
किसी शासक दे विजय, पराजय अथवा राजनौतिक पड्यन्त्रो का ब्यौरा मात्र ही नही 
"प्रस्तुत किया छाता | इतिहासकार उपलब्ध सामग्री एव प्राप्प बोष-कार्यो की पृष्ठभूमि 
में तत्कालीन बुग की राजनीतिक घटनाओं श॒च श्रन्य तथ्यों का विवरण और उसकी 
व्याख्या प्रस्तुत करता है । वहाँ कल्पना का उपयोग मितान्त रूप से भी नहीं होता । 
अह ऐतिहासिक उपस्यासकार तथ्यों की प्रामाशिकता में अपनी श्रपूर्व कल्पना का 
समावेण कर एक नए संसार की रचना प्रक्रिया में सलग्न होता है, तथा उसकी 
पूर्सता एक श्रदूभृत ससार का इत्पनात्मक विवरण के रुप में होती है, जिसे ऐति- 
हासिक उपन्यास कहा जा सकता है। यह कल्पना उपन्यासकार के अपने जीवन के 
अनुभवों घगे भाव भूमि पर निर्मित होती है, और जीवन के श्रगुभव युग जीवन से 
निश्चित रुप से प्रभावित रहने है । श्रत. यह स्पप्ट रूप से वहा जा सकता है कि 
झुपन्यास थुग जीवन मे पूर्ंतया प्रभावित रहते है। हिन्दी में भी सारम्भ से ही युग 
जीवन का उपस्थासों में अ्रत्याधिक महत्व रहा 
































ह्लै। 
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सिदड़ाःत पक्ष श्रौर उपयासों मे नारी चित्रण ड्३ 


हिंदी मं प्रारस्थिक युग उपयासकारों न क्‍लवि युगीन समस्याझा को 
उपस्यासो मे प्रमुख स्थाद देने का प्रयास क्या, पर वह इसलिए अधिक महत्वपूरा न 
हो सका वयाकि उस धोर उठकी झचि न थी। वह प्यात्ध केवठ समस्याभोंको 
बाह्य रूप से स्पर मात्र कर लेने तक ही सॉमित था । जहाँ ऐसा प्रयत्ा हाता था 
वही उप याोसवार उपदशक वेन बढता था। उन प्रयासा से जीवन की गरिमा फ्ला 
उ्मक ढेग से प्रस्तुत करने का प्रयत्त नही के बरायर था सर जो भी प्रयान हुए, उसम 
अवुलाहट चैया उत्सुकता का पूण भ्राभास प्राप्त होता ह। उस समय उपयासतरारा 
के सभ्मुख बाई दिया 7 थी, किसी वििप्ट शली सं उनका सम्बधध मथा झौर 
किसी प्रॉक्िया के सधिस्थल पर खड़े हो मात लियता ही उतका उदृदय ने था। उावा 
कोय झपन लिये स्वयं पथ तिमित करने और दिशा के श्रपेपरत का था। झपने लध्य 
का स्वरूप भी स्तय उ हे ही निघारित करना था । वल्कि कहना चाहिए कि यह 
हिंदी उप यासो की श्ैशवावरथा थी और इस युग मे हिंदी सेवियो के सम्मुख सव 
प्रथम समस्या हिंदी उप बासो के लिए उपयुक्त वातावरण निर्भित बरना, तथा उसके 
लिए भ्रधिक्रधिक पाठक तैयार करना था। प्रत उस युग मे विदेशी उपयासों एव 
बंगला के उत्डृष्ट उपयासो था अनुवाद वरके लोगो यो एक दिशा प्रदात बरने वा 
काय प्रारम्म क्या गया । पर जैसा कि ऊपर कहां गया है कि इस युग ने उपन्याक्त 
कारों का प्रमुख दृष्टिकोण हिंदी उपयासा के लिए एसा उपयुक्त श्रौर लोक प्रिय 
वातावरण निभित करन का था, जिसमे गद्य थी सर्वाधिक महत्वपूरा साहिटियर विधा, 
जो भभी तक एक प्रकार से स्पयाहीन ही थी भ्शिकाधि+ पाठकों से भपवा गिक्टतम 
त्तादात्म्य स्थापित कर सके, भ्रयवा हिंदी व भ्रधित्राधिक पाठक तैयार हो सकें । 
इसके लिए उडोने उपयागों मे कल्पना सत्र भ्रौर रामाववारी स्थलों वो थुंग शोर 
समाजे की झपेशा भ्रधिव महत्व प्रदान विया, जिससे उत क्‍्याप्रो में ग्रयेप्ट माना 
तय कौतू हल- वुत्ति एवं रोचक्ता सुरक्षित रहे सके, भौर पाठ उाह नीरस कह 
अस्वीह्ृत ने कर दें। इसी उद्दे्य की पूर्ति के लिए उनकी कापनाशवित ऐसी घट 
नाझा के प्र वपस्ण थे व्यस्त रहती थी, जिसे पढ़कर पाठक उठल पडते थे, भौर उसी 
स्तर वी झ व छतिया को पढने वे दिए व्यप्र रहते थे । यह प्रसिद्ध ही है दि याबू 
देवक्ीन दा सत्र के ' चद्धकाता सीठिति” को पढ़ने बे लिए ऐसे भ्रसस्य पाठकों ने, 
जो हिंदी भाषा से पूणातया अ्परिचित 4, हिंदी मीखी | दस प्रवार इस युग के 
जपयासकारा ने हि दी उपयासकारा यो सच्क्त पीटिका उपस्थित करने डा उत्तर 
दापित्स प्रा उरते का मिदिचय किया था ) प्रश्न उठ्ता है बया उनय्रे प्रयास महत्वद्वीन 
थे * श्रयवा उनकी दृतियों को उपयास साहित्य म न सम्मिलित क्या जाए *ै शा 
प्रइवा को लेबर साहित्यिक भसाडा म जो विवाद रृए हैं, उनके पीछे कोई तब नही 
है । जब कोई साहित्यिक विधा सवीन रूप म प्रारम्भ होती है, ता झारम्भ से सर्वा- 
घिक भद्यपूण प्रश्न उसदे निर्माण वा दवोता है । बाई साहित्यिक विधा श्रपने समस्त 
यूरों से युवत पूरा सझक्त रूप मे कभी जम नहीं लेती, भौर प्राइम्मिग द्विदी 


24 हिन्दी उपन्यात्तों में नायिका की परिफेल्पना 


उपन्यास साहित्य इसका अपवाद न था । वस्तुत हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यासकारो 
ने अपने एक महती उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक पूर्ण किया, वह था भविष्य मे 
विकासोन्मुख होने वाले हिन्दी उपन्यास-साहित्य का पथ प्रणस्त करना, तथा उनके 
लिए नवीन दिशा तिरभित करना । इसमे उन्हे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई । 


भी इससे यह अनुमाव कदापि न होना चाहिये, कि इन उपन्यासों में 
गे किचित-मान्र भी स्थान नहीं दिया गया । युगीन समस्‍्याञ्रों को 
स्थान मिला अवच्य, पर उस सूक्ष्म श्लौर यथार्थवादी रूप से नहीं, जैसा आगे चलकर 
प्रेमचन्द झौर प्रेमचन्दोत्तर-कालीन उपन्यासकारों की कृतियों मे प्राप्त होता है! श्रागे 
चलकर श्रनेक उपन्यासकारो ने समाज या धर्म को सुधारने की चेप्टा में ही उपस्यासो 
की रचना की । भारतेनदु, वालहइृप्ण भट्ट, लाला श्रीनिधास दास, शाधाक्षप्णदास, 
कियोरीलाल गोस्वामी, मेहता लज्जाराम दर्मा श्रादि ऐसे ही उपन्यासकार थे, जिन्होंने 
युगीन समस्‍्याज्नो को अपने उपन्यासों मे स्थान देने का प्रयास किया । इन तथा अन्य 
अनेक उपन्यासकारों ने समाज के पतन की ओर ध्यान द्विया, और उसका चित्रण 
भी किया । घरेलू जीवन से सम्बन्ध रखने वाले पारिवारिक उपन्यासों की रचना 
भो की गई । 


हिल्दी उपन्यासकारों की यह सुधारबादी भावना प्रारम्भिक यूग से जितनी 
प्रमुख रही, उतनी आगे चलकर न रही। प्रेमचन्द के उपन्यास मे यह दृष्टिकोण 
प्राप्त होता है, भौर उतके समकालीन उपन्यासकारों ने भी इस दृष्टिकोण की पूर्ख 
उपेक्षा नही की, पर बाद में उपन्यासों का दृष्टिकोरः धीरे-धीरे थैयवितक होता 
गया, तब वहाँ सुधारवादी दृष्टिकोण की भावना न बनी रह सकी । प्रेमचन्द काल 
में मध्यम वर्ग को अ्रधिक प्रघानता दी गई झौर तत्कालीन उपन्यासों मे युगीन जीवन 
के भ्रत्यन्त विज्वद चित्र प्राप्त होते है। उपन्यास के क्षेत्र मे प्रेमचन्द के पदापेण 
ने हिन्दी उपन्यास-साहित्य को नवीन भव्यतर दिआा प्रदान की । वल्पना-लोक से 
निकाल कर यथार्थ की कठोर-भूमि पर उपन्यासकारों को लाने का महान कार्य प्रेमचन्द 
ने किया । प्रेमचन्द प्रथम भारतीय उपन्यासकार है जिन्होंने किसानो और तिम्न 
मध्यवर्ग का चित्रण बड़ी तत्परता श्रौर निष्पक्षता से किया है । घोपक श्रौर घोपिव- 
वर्ग वा संघर्ष, पू जीवादी व्यवस्था के कठोर दमन-चक्र, सवीन धर्म का स्वरूप प्रौर 
प्रगतिमील समाज की नवरचना से उनके उपन्यास भरे पड़े है । 








उपन्यास का जीवन से सम्बन्ध होने के कारण श्र व्यक्ति तथा समाज के 

जीवन के मूल में नारी की झक्ति के निहित होने के कारणा उपन्यासरों मे नादी का 
चित्रण न होना असम्भव था, श्र अ्रसभव है। अ्रस्तु भारतेन्द हरिब्चन्द्र से लेकर 
आधुनिक काल तक सभी उपन्यास लेसको ने नारी को मानवता, दाप्ट्र, समाज, परि- 
बार भौर उसके अपने व्यक्तिगत जीवन के परिप्रेक्ष्य मे रखः चित्रण किया 
है, उसके जीवन का मूल्य झंका है । उन्होंने नारी जीवन की श्रमेक समस्याम्रों के 














पिद्धा त् पक्ष फ्ौर उप-पातसे पे नपरे चिक्षण डपू 


साथ सामाजिक कुरीतियो श्लोर घाभिक पाखडो की श्रोर ध्यान दिया। साथ ही 
जाहोन नासे की दयनीय परिस्थिति, उसे वई दिशा प्राप्त करने की ध्रावदपकता भौर 
उसमे नवोमेष सचार करने का प्रयास क्या। नारी समस्या, उसकी प्रगति और 
सामाजिक सघपे भे उसे उचित स्थान दने वी ओर ही उपयासकारा वा विशेष ध्यान 
आवपित हुआ । उनकी हृतिया मे नारी जीवन के मार्मिक प्रसंग, सारिया मी प्रगति 

शींलता की जोरदार दलीलें उपके पिछड़ हाने पर तौखे व्यग श्रौर उनकी समस्याप्रा 
के समाधात का अपना आदटावादी ढंग सभी कुछ प्राप्त होता है।' यह स्वाभाविन 
भी था । भारतीय नारियो के पवोत्यान की दप्टि से यह युग भ्रत्यत्त महत्वपुण था। 
शिक्षा वा भ्रधिकाधिर प्रसार होता जा रहा था, नवीन चेतना विकसित हो रही थी, 
और रूढियाँ समाप्त हो रही थी। इन परिस्थितियों से नारियो का प्रगति की दिशा 
मे चरणा बढाना स्वाभाविक ही य॥। पर साथ ही उतकी कुछ ऐसी समस्याएं थी, 
जिनकी ओर नवोत्यान वी धुच् मं ध्यान नहीं दिया जाता था। तारियों की झलिक्षा 
का स्वरूप बसा हो समाज में उनकी स्थिति विस प्रकार हो, गगनीति मे थे क्सि 
अकार भाग ले सकती हैं, इस काल के उपयासा न इसवी वीडा उठाया झौर नारिया 
को तितली बन, जीवन व्यवीव करने से रोकने का प्रयास क्या। इस प्रकार प्राय 

सभी 'उपयासकाएरें ले युग वी समस्याध्ा के! अपने से पिछने युग वी तुलना से प्रधित 
गहराई से परणता, भोर उह हृदयगम कर, चेतना को कसौटी पर कपड़ छाव वर 
मजी हुई ताकिक दाक्त से अपन उप-ाखो में प्रस्तुत विया । 


किल्तु युग प्रत्येक क्षण परिवतनशील है ॥ विश्व हर क्षण एक नई १रबट 
लेता रहता है। प्राघीनता वा विरोध धोर नवीनता वा प्राह्मात हमेशा होता है । 
विज्ञान लोगो को नवीम ताकिक दाक्ति प्रदान करता भर प्राचीन रूढिवादी परम्प- 
रात्रा समाज की सकुचित सीमाओं तथा जीवन में घ्थिस्ताश्ा को भाषात पहुँचाता 
है। इससे जीजत मे विविधता की झावाक्षा उत्पन होती है। श्रेमचद व बाद ब॑ 
उपयासकारों ने जीवा की समस्यात्रा को तक की कसोदी पर कस उतकी मनोदवैचा 
निक ध्याक्ष्या की । आदणवाद मात्र भ्व उनकी दष्टि मे न रह गया था। वै पभ्रव 
भानवोय समस्यात्रा वे. मूल कारणो को खोज निकालना चाहों थे। इसके सिए 
उहाने मानव दे घतरफन मे यढ वर उसके अतदस्द्रा शोर भातरिव प्रदुछ्धिया को 
समभने और उनवे' प्रध्ययन वरने का प्रयास क्या | उनके प्रनुसार प्रत्येक मानवीय 
समस्या वस्तुत मानद की दमित दामित बासनाप्रों, उभकी बुण्ठाओ, वजनाओो और 
अनुप्त प्राकगसामों के कारण उत्पन्न होतो है॥ मानवीय जीवन की समस्त धक्रियाए 
मानव के अवचतन मत से नियपन्रित होती हैं। प्रव क्रायड, एडलर, युग भझादि 
पश्चिमी मनोवैचानिक पत्ित भारतीय उपयासकारों के भ्राद हो गए। प्त्त प्रेम 
चदोत्तरवाल म॑ युगोन समस्याशों को उत्तना स्पश्न करने का प्रयत्न पुना नहीं क्या 


३ विश्लेष विवरण के लिए देखिए भ्ध्याय भाठ 


है हिन्दी उपन्यासो से नायिका को परिकल्पना 


गया, जितना मानव के अ्रध्ययन करने का । जो प्रवृत्तियाँ प्रेमचन्द भर उनके सम- 
कालीत उपन्यासकारों को प्रभावित करने में श्सफल रही, या वे प्रभावित होते हुए 
भी उनकी अवहेलना करते रहे, श्रोर जबरदस्ती समस्याश्रों पर श्रादर्शवादी श्रावरण 
डालने का प्रयास किया, उन्ही प्रवृत्तियों को अब उपन्यासकारो ने प्रत्यधिक महत्ता 
प्रदान की । मानव-मन मे श्रनेक प्रकार के भाव ज्वार-भाटे की भाँति उठते-गिरते, 
वनतते-विगडते रहते है, उनका सम्यक्‌ चित्रण करना हो रवीन उपन्यासकार श्रपनी 
सार्थकता समभने लगा। प्रेमचन्द ने व्यवित को एक सामाजिक इकाई के रुप में 
कल्पित करके उसे अपने साहित्य का आलम्धन बनाया था, और उनके प्राय- सभी 
सम-सामयिक उपन्यासकारो ने व्यक्ति की सत्ता एक सामाजिक इकाई के रूप में ही 
स्वीकृत की थी। किन्तु प्रेमचन्दोत्त र-कालीन उपत्यासकारों ने नवीन भावभूमियो को 
ग्रहण कर सम्मिलित स्वर में यह घोपणा की, कि व्यवित तो स्वय में एक इकाई है, 
आ्रावश्यक नहीं कि वह सामाजिक इकाई ही हो | श्रत. मनोविष्लेपण तथा श्रब्चेतना- 
वाद के सूक्ष्म विवेचन से मानव जीवन की समस्याओं का नवीन प्रध्ययन श्ौर उनका 
मनोवेज्ञानिक तक पूर्ण समाधान प्रस्तुत करने का कार्य प्रमुख हो गया । व्यवित-चित्रण 
की प्रवृत्ति के अस्तर्गत नारी जीवन को भी श्रनेक स्रमस्याओं का दार्शतिक विवेचन 
प्रस्तुत किया गया, ब्रौर नारी की अन्चयू त्तियों का मामिक उद्घाटन फर नादी के 
त्याग, ममत्व श्रौर स्तेह-भावना को गौरव प्रदान किया गया। नारी का चित्रण 
विश्यखलित समाज, टूठती मर्यादान्रो श्रोर सामाजिक नवननिर्माण की पृष्ठभूमि मे 
किया गया । स्म्प्रति युभीन समस्याग्रो को उतना महत्व नही दिया जा रहा है,जितना 
मानव मन की रहस्यमय भुत्थियो को चुलकाने का प्रयास किया जा रहा है। व्यक्ति 
को स्म।ज से ऊपर महत्व प्रदान किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि मानव- 
मन के भीतर अ्रतन्त रहस्यमय एक भिन्‍न लोक है, जिम्मकी अपनी निझी सत्ता है, प्रौर 

किन्ही भी बाह्य परिस्थितियों से अनियंत्रित हूँ । इसलिए वह प्रेमचन्द की 
अतियों के चित्रण का 














जिके परम्परा का परित्याग कर, अर्थात्‌ वाद्य सामाजिक 










देमित वासनाओं तथा कुठित भावसात्रो का विच्लेषण 
उपन्यास कला का विकास वेयवितक समस्यात्रों के चित्रण द्वारा व्यप्ठि: तथा समष्टि 
में सामजस्य खोजने का बध्योतक है।”ग्राज के बुय से प्राय. सभी उपन्यासकारों ने अपना 

यह धर्म बता लिया है, इसीलिए प्रेमचन्दोत्तर-कालीन उपन्‍्यासो मे य्गीन स्मस्थान्रो 
को उतना महत्व नहीं प्रास्त हो स्का जितना व्यवित को, यद्यपि युगीन समस्याएं पूर्ण 
तया उपेक्षित भी नही रही ' किन्तु आलोच्य वियय की दृष्टि से युगीन समस्याग्रो 
का चित्रण पूर्ण रुप में हुआ हो, या झ्रांथिक रूप में, या बिल्कुल हीन हुआ हो, 
केवल ध्यवित का विश्लेपण ह्म्मा हो, नारी की उपेक्षा और अवहेलना तो कोर्ट 
उपन्यासकार बही कर झका । 

















सिद्धात पक्ष प्लौर उपस्याक्ों से सारी चित्रण डा 


उपन्यास के रचना-तत्वों में पात्र योजना 

बसे तो उपयास लिखने म कोई नियम विद्येप बनाकर लेखक को उन 
विममों की परिधि में बघ रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किसु फिर 
भी उपन्यास रचेता के कुछ भाधार बन गय हैं, गिनका झाश्रय ग्रहण कर उपस्यास- 
कार भागे बढता है । इन भाषारों को उपयास के तत्व वी भी ज्न्ना दी जा सकती 
है। प्राय उपयास्रों के छ तत्वों की कल्पना की जाती है। यह श्रावक््यक नहीं 
कि जब तव किसी रचना में इन सभी तत्यो का समावेश न क्या जाएं, तब तक 
उसे उपन्यास को सना से भ्रभमिहित नहीं किया जा सकता । भाज वेवल वुछ चरित्री 
को लेकर ही उपयासो की रचना की जादी है, उनमे क्यानक वे नाम पर कुछ भी 
विशेष नही रहता। जैनेद्र के भधिकाश उपयास्त इसी श्रणी मे पाते हैं। ऐसे 
अनेक उपन्यास मिलंगे जिनम॑ प्रनेक तत्वों की उपेशा प्राप्त हा सकती हैँ।क्रि 
भी अ्रधिकाश्न कृतिया में सभी तत्वों का कुछ न बुछ समावग हो ही जाता है ॥ 
साधारणतया उपयास के छ रचना तत्व हैं--क्थानक क्योपक्थन, चरित्र निर्माण, 
देशकाल अथवा वातावरण विचार एवं उद्देश्य, तथा भाषा ली ॥ उपयास दे 
रचता-सत्वो के सम्बंध में आालोचनात्मक पुस्तका मे बहुत कुछ लिखा जा चुका 
है।* भौर उनका यहा बणन करना न वेवल पिप्टपेषणा सात्र होगा, बरनू भालोच्य 
विषय की दृष्दि से श्रनयक भी। 

उप यास के रथना तत्वों म या तो सभी झ्रावश्यक है, प्रौर उनवे परस्पर 
सामजस्य से ही भ्रच्छी इतिया का 7िर्माण द्वोता है, पर यदि अ्रधिक यूश्म दप्टिसे 
परी उण किया जाय लो उपयास में पात्रा या महत्व भधिक सक्षित हाता है। 
उप'यास मानवीय जीवन की प्रक्रियाश्रा का वन करता है शौर य पात्र उपयाध 
बी ससार में उसका धियामक रूप भ्रदात करत हैं। वस्‍्तुत उपयक्सवार आ्रास्मा- 
भिव्यवित को साकारता प्रदान करने के हतु झनेव दाब्द भूदिया वी रचना करता है, 
दाह रुप, भनुमाव प्रदान कर उनम प्राण संचारित करता है, उनम उद्धरण चिह्नों 
में बातचीत बरबाता है, भौर वदाचित उनसे एवं सा व्यवहार भी करता है--वे 


| (३) ई० एम० फास्टर एस्पेक्टस भाव द नॉवल, (जनदरी १६४४), लद॒न । 
(२) एडवित म्पोर द स्ट्रक्‍्चर झाँव द नॉवल (१६४६) ले दन । 
(३) हेनरी जेम्स द प्राद प्राव क्किरन, (१६४८) “यूयाव॥ 
(४) रल्फ फॉक्स द नॉवल ऐण्ड द पीपुल । 
(५) विलियम हवरी हड्सन ऐन इद्भरोडबगन दू द स्टडी आ्राँव लिट्चर 
(१६४६), लाइदत । 
(६) पर्सी लब्बाक दे प्रफ्ट झाव फिकान (१६८६), लत । 


डध हिन्दी उपन्यासों में नाथिका फी परिकल्पना 


आव्द-मू्तिया ही उपन्यास के पात्र हैं। यद्यपि थे पूर्रातया कल्पित होते है, भौर 
उपन्यासकार की रचनामात्र होते हैं, फिर भी वे इतनी कुशलता से प्रस्तुत किए 
जाते हैं कि पूर्णातया वास्तविक प्रतीत होते है, उनका हमारे जीवन के साथ निकटतम 
तादात्म्य होता है । उपन्यास-रचना के पीछे केवल एक ही कारण होता है, बह 
जीवन की अभिव्यक्ति का प्रयास करता है ।* श्रदः उपन्यास के पात्र भी साधारणत्त- 
मानव ही होते हैं । यद्यपि यह्‌ आवश्यक नही है कि भनुप्येतर प्राणी उपन्यास के 
पात्रों का रूप नहीं ग्रहषश कर सकते । मनुप्येतर प्राशियो को उपन्यास के पात्रों के 
रूप मे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, पर पूर्णा असफलता के साथ, वयोकि 
अभी तक उनकी अपनी जीवन प्रक्रियाओं, उनकी श्रन्तवूं त्तियो तथा उनके मनो- 
विज्ञान से हम पूर्णतया अपरिचित हैं । श्रत॒ प्राय. मानवीय पाभो की रचना उपन्यास 
में की जाती है । कयानक उपन्यास का एक श्रनिवार्य तत्व है, शोर उसमें विभिन्‍न 
घटनाओं का सगफन किया जाता है। इव घटनाओं का प्रत्यक्ष श्रथवा अप्रत्यक्ष रूप 
से मनुष्य श्रयवा मनुष्येवर प्राणियों से सम्बन्ध होता है। क्योंकि पूर्ण कत्पित 
घटनाओं का वर्णन उपन्यास में नहीं किया जाता, जो कभी विस्सी प्राणी के साथ 
चटी ही वे हो। इस घटताओ को विकास क्रम की अवस्था से पार कर उपन्यास के 
अ्रस्तिम उद्देश्य तक ले जाचे की प्रक्रिया में जो भी प्राणी सहयोग देते हैं. थे चाहे 
मनुष्य हों, या मनुप्येतर प्राणी हो, पात्र की संज्ञा से ही श्रभिहित होते हैं | 

यद्यपिं ये पान्न कल्पित होते है, फिर भी हमारी ही भाँति उनके सत्य एवं 
यथार्थ मानव होने का अम होता है ।* “रंगभूमि” के सूरदास क्रौर गाँधी जी मे 
अन्तर है। उपन्यास के पात्रों मे श्रोर यथार्थ जीवन के पात्रों में श्रस्तर का भ्रमुख 
कारण यह है कि उपन्यास के पाव्ो के आ्रान्तरिक जीवन से हम प्ररंतया प्ररिचित 
होते हूँ | उपन्यासकार ग्रपने पात्रो को पूर्णतया चीर-फाड कर उनको इस रुप मे 
प्रस्तुत करता है, कि उनके सम्बन्ध में कुछ भी रहस्यात्मम नहीं रह जाता | इसके 
विपरीत वास्तविकता में यदि कोई व्यवित जब तक यह नहीं कहता उसने ऐसा 
अनुभव किया, या वह किया, हम उनकी श्रान्चरिक बृत्तियों से पूर्णतया अपरिचित 
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सिद्धात पक्ष झौर उपय्गसों मे मारो चित्रण द््धट 


रहते हैं। हम उनकी बाह्य प्रवत्तियो से ही उनके सबध में कोई धारणा निश्चित 
करते हैं, उनकी भ्रच्छाइयो दुर्इयां वा निणय करते हैं, और उनसे घृणा या प्रम 
वरने के दायित्व की समभने का प्रयास करते हैं । इतिहासवार भी इतिहास में पात्रा 
का वशान करता है । उसका पाना से उतना ही सम्बंध होता है, जितना उपयास 
कार का कितु बह केवल उनके बाह्य श्रस्तित्व को ही इतिहास मे प्रदर्शित कर 
पाता है। किसी का फेस मे यदि गाधी जी यह न कहे कि इस पर वे अतीय प्रसन्‍त 
हुए हैं, इनके झ्गल बगल बठसे वाला व्यवित इससे भ्रपरिचित रहेगा, कारण वह 
अपन पास बैठे हुए गाँधी जी क अतद्वद्ां को पूरातया जान सकने में असमथ है, 
झौर जब तक गाधी जी स्वय झपने भाव न प्रकट करें, सवसाघारण म उसकी 
घोषणा मही की जा सकती । कसी के जीवन ये रहस्यो से कोई बसे परिचित हो 
सकता है जम तक कि वह स्वयं अपन जीवन से सम्बीधित रहस्यों की स्पष्ट घोषणा 
न करे । इत्तिहासगार इसीलिए बाबर, शाहजहाँ, अववर आदि की बाह्य त्रिया- 
कलापा का वणन बर राका है । उाके जीवन के रहस्यों से हम पूणातया श्रपरिचित 
हैं, भौर सदव ही भपरिचित गहगे । पर दराक विपरीत उपायागकार अपना चरख 
प्रागे बढाता है । यदि झपने उपयाग में वावर को पात्र बनायगा, तो उसके सम्बंध 
में एसे रहस्योद्घाटन करेगा भौर उसके जीवन की भ्रतव त्तिया वो इस प्रकार 
खोल कर स्पष्ट रूप से हमारे सम्मुख उपस्थित करेगा कि बाबर वे जीवन का वोई 
रहस्प शमसे श्रपरिचित नही रहेगा, भौर वह हमारे भ्रधिक निकट श्रा जायगा | इस 
प्रकार उपयास एक एसे पात्र का निर्माण करेगा जा इतिहास का बाबर नहीं बल्कि 
उससे भि/न प्रवार का बावर होगा । उपयास कला की प्रयतम प्रत्रिया है, प्रौर 
उसवे' कछ अपने नियम होते हैं, जो हमार॑ दंनिक जीवन के नियमा से पूरातया भिम 
होते हैं । उपयास के पात्र तभी तक सत्य झौर यथाथ रूप हैं, जब तक व इन 
नियमा के प्नुसार परिचालित होते हैं ।* 

प्रश्न स्वभावत उठता है कि उपंयास के पाश्रो का स्वरूप विस प्रवार का 
हो । कुछ उपयासो म पात्र इस प्रकार प्रस्तुत किए जाते हैं कि व अपनी इच्छा- 
नुसार बुछ भी वर सकत हैं। जब भी उहोन इच्छा प्रकट की, उपयास्वार ने ऐसे 
साधन भ्रस्तत वर दिए कि धह भचानकः घनी हो गया, मिला वा स्वामी हा गया, 
उसके पास बंगले, शोटर-गाडियाँ मभी सुलभ हो गई । कमी ऐसा भी होता है कि 
शुक पात्र इस सीमा तक सहनतीत है कि सहनधीलता की स्वाभाविक सीमा वा 
अतिक्रमण हो जाता है । फिद्र भी उपयासवार उहे इस रूप मे उपस्थित बस्‍ता है 
क्िय दुख केवाददुख, ठोवर के घाद ठावर सहत करत हुए बिना विसी विराध 
वे चुपचाप ग्रात्मपीडा में भपना जीवन व्यतीत करत जाते हैं. यहाँ तक कि उनकी 
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मृत्यु तक हो जाती है, पर वे मुंह से उफ तक नहीं प्रकट करते। ऐसे पात्रों से हम 
प्रभावित भले ही हो, पर उनसे हमारा निकटतम तादात्म्य नही स्थापित हो पाता | 
हम अन्दर ही श्रच्दर यह अनुभव करते रहते है कि ये पात्र हमारे लोक के महीं है, 
किसी भिन्न लोक के है । उनकी कार्य-प्रक्रियाएं हमसे भिन्‍द है । कद्टो, कल्याण, 
मृणाल, सुनीता, पाठकों के ऊपर श्रत्यधिक प्रभाव डालती है, उन्हें रुलाती है, 
करुणा की उत्पत्ति उनमें करती है, फिर भी पाठकों का उनसे निकटतम सम्बन्ध 
स्थापित नही हो पाता । कल्याणी भ्रसरानी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर होते हुए और 
यह जानते हुए कि उसका पति आशिक रूप से उसी पर प्राश्चित है, उसकी स्वत्तस्ध 
जीविका का कोई साधन नहीं है, अपने पति से सड़क पर जूतियाँ खाकर भी उसी 
पति की पूजा करती चलती है, और अपने जीवनगत् भ्रसतोष की कभी श्रभिव्यवितत 
ने कर अपनी विवशता मान घुट घुट कर प्राण दे देती है। वह विवशता कौन सी 
थी १ कल्याणी भ्रसरानी किस मिट॒टी की जन्मी थी कि इतना अ्रविद्वसनीय 
व्यवहार करती चली जाती है ? वह शिक्षित और श्राधुनिक सभ्यता में पालित- 
पोधित होकर भी इस प्रकार चित्रित की गई है कि पाठकों को उन्हें अपने बीच 
पहचानने मे श्रश्ममर्थता होती है। जैनेन्द्र के एक अन्य उपन्यास “त्यागपत्र/ में 
मृणाल नामक पात्र भी इसी प्रकार की हैं। वह शिक्षित हे, सुसंस्कृतत है, फिर भी 
एक कोयले वाले से सम्बन्ध स्थापित कर अनेंत्तिक रूप से गर्भवती होती है। 
इसका कारण क्या था? समाज को विभीपका प्रदर्शित करने के लिए ही' 
मूझाल का बलिदान हुआ । उसका भतीजा प्रमोद उसे बार-बार उस पतन के 
दायरे से बाहर निकालना चाहता है, पर मृणाल उपन्यासकार के हाथों इस 
प्रकार कठपुतली बनी हुई है कि उसी कोयले बाले के साथ रहना पसन्द बारती 
है, बाहर श्राकर जान्तिपूर्णा जीवन वध्यत्तीत नहीं करती । थशान्तिपूर्ण, सुख एवं 
समृद्धिपुर्"ो जीवन, सभी साधनों के सुलभ होने पर, व्यतीत करने की इच्छा 
फिसे नहीं होती, पर इसके विपरीत आचरण करने के कारस्स ही मृस्याल 
पाठकों को अपनी श्रोर झकपिक करने और उनकी सारी सहानुभूति प्रहर करने 
के बावजूद भी उनसे तादात्म्य नही स्थापित कर पराती। इसका कारण स्पप्ट है । 
पानो का स्वतन्त्र अस्तित्व नप्ठ हो गया है, उनकी डोरे उपन्यासकार प्रपनी 
इच्छानुसार जिधर चाह उधर खीच सकता है, जब चाह उठा और गिरा सकता है । 
इसके विपरीत प्रेमचल्द के पात्र हमारे श्रपने लगते है। उनके सभी थात्नों को हम अपने 
चारो ओर खोज सकते है, वे हमारे जाने-पहचाने होते है। उनके सम्बन्ध में हम 
कभी नही सोचते कि ये हमारे लोक के नही, श्रषपितु एक भिन्‍न लोक के है | होरी, 
घनिया, विनय, जालपा, सभी को हम वरावर अपने वीच देखते हूँ, कभी नही कह 
पाते कि वे केवल उपन्यास के पात्र-मात्र ही हैं, कुछ ओर नही। श्रत. यह स्पप्ट है : 
कि पात्रो को इस रूप मे प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि वे अवास्तविक न प्रतीत हो, 
इसी लोक के हो, हमारे जाने-पहचाने हो | वास्तविक जीवन से सामजस्थ रसने वाले 











सिद्धात पक्ष और उपयासों मे सारी चित्रण श्र 


पात्रों की अवतारणा होनी चाहिए," जिससे उपयास वीं सत्यता से कसी को कोई 
सदेह उत्पन न हो ! भ्रसिद्ध उपयासकार थकरे का कथन है कि में अपने उपन्यास 
में पात्रा को पूणतया स्वतञ्र छोड दंता हें और मैं उनके वश मे रहता हूं । सुर 
चाहे जहाँ ले जा सकते है।* झत उपयास म॑ प्रात्रा के स्वतात्र विकास की झोर 
अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए उन पर उपयासकार का कम से कम नियनण 
होना चाहिए । जिससे व पूरा सत्य से प्रतीत हा एक उपयास म॑ पात्र तभी तक सत्य 
होते हैं, जव तक उपयासकार उतक सम्वध में प्रत्येक वात जानता है। उसवे लिए 
पानी को कोई रहस्य छिपा यही रहता । यह दूसरी बात है कि पात्रों के सम्बघ में 
वे सारी बातें जा उपयासकार जातता है, अपन पाठकों को वदाना झावश्यक न 
समभ पर वह ऐसा बातावरण नि्भित करता है जिसम पात्रां बे सम्बध म भनेक 
बातें न वताई जान के बावजूद भी स्पष्ट हा जाती है, और प्राठक' विश्वास कर लेता 
है, कि इस परिस्थिति मे इस पाञर को इसी प्रकार का आचरण करना स्वाभाविक 
था, क्याकि उसका चरित्र दस प्रकार का था। तभी वे पात्र पाठका वे साथ भ्रधिव 
निकट सम्बंध स्थापित कर पात हैं श्लौर उनकी सत्यता पर पाठका को सहज 
विश्वास भी हो जाता है । 


ओऔप-यासिक पात्र हमार जान पहचान हो उनसे हमारा निक्टतम सम्बंध हा, 
इसका यह तात्पय नही कि भ्रौपन्यासिक पात्र हमारी हू बहू नकल कर। कोड भी 
पात्र कसी जीवित व्यक्ति की परत प्रतिद्ति नहीं करता इससे उसका स्वतश्न 
श्रस्तित्व नप्द हो जाता है । प्राय उपयासकारा ने जीवित ब्यवितियों को पूण भ्रक्न 
उप”यास के पात्रा मे करत का प्रयास किया है पर इसमें उह सफ्लता नही प्राप्त 
हुई है भौर उनके उपयास पूणातया पझ्सफ्त हुए है । पाता वी सबीवता बताए 
रखने का सबसे कम उपाय यह है कि उनके रूप मे कसी जीवित व्यकित का पूण 
प्रतिबिम्ब स्थापित क्या जाय ।* उपयास बे पान वस्तुत वस्तुजगत के व्यक्तियों 


द्वारा पनुप्रारितत होते हैं, पर वे उनका रेखा प्रतिरेखा रूप क्टापि नहीं होते | 





१ हनरी जेम्स द झाट श्राव फिक्शन, (१६४८), यूयाक, पप्ठ ६। 
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--डब्लू० एच० हंडसन एन इद्रोडबशन टू द स्टडी भाँव लिट्रेचर, (१६४६), 
लन्दन, पृ० १४६॥ 


श्र हिन्दी उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना 


उपन्यासकार के जीवम मे अनेक व्यवितयो का प्रवेश होता है, ओर उसके सम्पर्क मे 
आए हुए व्यक्तियों में से अधिकाश उसे प्रभावित भी करते हैं । वह अपने कथानक 
की आावद्यकतानुसार एक पात्र की कल्पता करता है। तत्पल्चात्‌ वह अपने सम्पर्क मे 
आए हुए व्यक्तियों में से किसी का मुह, किसी की आँखे, किसी का मन, किसी की 
काया, किसी की अन्तवु क्तियाँ किसी का स्वभाव, किसी का चरित्र और किसी की 
अन्य विद्ेषताएं---इन सब को वह अपने उसी कल्पित झुपरेखा की सीमा में एकत्रित 
कर उनमे प्राण भरता है, शोर इस प्रकार एक सृष्टि के भीतर नवीय सूप्टि का 
निर्माण करता है। उसके हारा निभित इसी नई सृष्टि को पात्र की 
सकती है | अ्रतः पात्र हमारे मानवीय जीवन से सम्बन्ध रखते हुए भी ६ि 
प्रतिकृति नही होते, उनका भ्पना निश्वी अस्तित्व भी होता है । 
उपन्यास में पात्रों की सख्ण कितनी होनी चाहिए, बह कंथानक की सीमा 
के साथ ही उपन्यासकार के व्यक्षितत्व श्रोर उसकी कला पर भी निर्भर होता है। 
व्यक्तिगत जीवन में हम प्रायः ऐसे व्यवितो के सम्पर्क में आते है जो इतने मिलनसार 
ओर सहृदय होने हैं, कि शीघ्र ही उनसे अपनत्व का भाव स्थापित हो जाता है । 
दूसरे शब्दो मे उन व्यक्तियों का व्यक्तित्व वहिमुखी होता है, और उनसे व्यवितगत 
जीवन में जो भी व्यवित उनके सम्पर्क में ग्राता है, उसका हो जाता है । ऐसे ध्यवितयो 
के मित्रो की संय्या श्रधिक होती है। इसके विपरीत अ्रतमुखी प्रवृत्ति बाला व्यवित 
किसी से मिलना जुजना पसन्द नहीं करता, और श्रपने ही तक सीमित रहना श्रधिक 
रुचिकर समभता है। इन ब्यवितयों में उनका श्रह श्रत्यन्द प्रबल होता है. धीरे-बीरे 
उनका व्यवितवादी दृष्टिकोण भझत्रित प्राप्त करता रहता है | इसका यह अर्थ नही कि 
ऐसे व्यक्तियों के मित्र होते नही, पर उनवीगे संख्या श्रविक नहीं होती १ उपन्यास्कारों 
को भी इन्ही वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। झ्ुछ उपन्यासकार बहिमुली 
व्यवितत्व के होते है, कुछ अ्ंत्मुं वी व्यक्तित्व के । पात्रो की संस्या पर उपस्याश्षकार 
की इन विद्येपत्ा का अत्यधिक प्रभाव पडता है। वहिमुखी व्यित्व वाला उपस्यासकार 
स्वभावतः कथानक की सीमा श्रत्यन्त विस्तृत रखना चाहेगा, और प्रायः सभी प्रकार 
के पात्रों का चित्रण उपस्थित करना चाहेगा । यह आववध्यक नहीं कि विस्तुन 
कथामक उपस्थित करने की इच्छा के साथ वह सभी पात्रों का चरित्र चित्रण भी 
सफलतापूर्वक उपस्थित कर सके, यह तो उसकी कला निषुराता पर निर्भर होता है। 
इसके विपरीत अंतमु थी प्रवृत्ति का उपन्यासकार कया का परिवेश सीमित रखेगा 
और कम ही पायो से अपना कार्य चलामे का प्रयास करेगा । पात्रों की 
कथानक के झ्ाधार का भी प्रभाव पठता है। प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों से 
जीवन का विद्याल चित्र को उपन्यास की सीमा 
में बाँघने का प्रयास किया था । उसीलिए 






























पद चुना था और उस्होंने समग्र जीवन को 
पन्‍्यासों में पात्रो 





सिद्धात पक्क भौर उपयासों मे नारी चित्रण श्३ 


विना किसी कारण बीच उपयास से यायव हा जाता है, या उसे आत्महत्या करनी 
पढ़ती है| प्रेमचद वे उपयासो मे एसा बहुत हुमप्रा है। जैनेद्र ने अपने उपयागों 
वे लिए लघु झाकार वाले क्यानका का निर्वाचित किया है। उद्ाने वस्तुत चरित्रो 
को ब्रधिक महत्ता प्रदान की है। झत दा तीन पात्र लेकर उनके चरित्र का भ्रध्ययन 
करने का प्रयाक्त किया है । इसीलिए क्यातक के नाम पर कूछ घठताओा का सयुफ़न 
इस प्रकार क्या गया है, जिससे उन पात्रा का चरित्र अधिक से भ्रधिक स्पष्ट हो 
सके | जैनेद्र वे उपयासा में इने ग्िन पात्र ही पूछा क्या का निर्माण करते हैं । पात्र 
योजना में लखक को यवेष्ट मात्रा म सतकता रयनी पड़ती है क्याक्ति प्रवावश्यक' 
रूप से पात्रा को रख देन से, जिनका क्यानक की ग्तिशौलता में कोई विशेष योग- 
दान नहीं हाता, उपयासत्र की प्रभावशीनता समाप्त हा जाती है। पात्र क्थानक कौ 
उपयास के निश्चित उदृ"य तक पहुचन म सहायता दते हैं,' इसीलिए ऐसे पात्रा की 
भ्रवता रणा नहीं वी जाती, जिनया कोई काम नहीं हाता और वे निठकते हात हैं । 
कुछ सिद्धातवाटी और मत विशेष कया प्रचार करने वावे उफयासकार बुछ ऐसे ही 
पिठल्ले यात्ों का निभा शास्त हैं जिगकए कथानक जे विकास में कोइ हाय सही 
होता । वह वेवल उनके मत का व्यास्था रूर उनका प्रचार करता हुआ ही दृष्टि- 
गोचर होता है। वहे पात्र उपयास की क्थावस्तु मे भती मॉँगत नही मिल पाता भौर 
वह नितान्त ऊपर से जबइस्ती थापा हुआ प्रतीत होता है। यश्मपाल के ” दिव्या” में 
मारी इसी प्रदार का पात्र है। यय्पि यधपात्र ने उसे एसा चरिश्र करने का प्रयास 
किया है जस उसका क्यानक के विकास मे प्रमुस स्थान हो, पर इसम उद सफ्लठा 
नहीं प्राप्त हां सकी है। मारी उपयास में समय समय पर प्रकट होकर यरपाल 
के मत, यानी वि माक्सवाद की व्याख्या यर उसकी श्रष्टया एवं उपयोगिता सिद्ध 
बटता हुआा उहें प्रप्वात का परामश् देता है। लेपर भत्रे ही इस प्रकार के प्रावो 
को प्राणवान बनाने का भरसक प्रथत्त करे, व कोई स्थाई प्रभाव डालने मे, भसमण 
प्राय ही रहत हैं । पाठक उस पात्र के भाने ही उत्ताकर उतन पृष्ठ छोड भाग बढ़ 
जाता है, जिंतन पृष्ठ अकेले वह पात्र झपने सिद्धांतों से धरे रहता है। ययोवि वह 
जानता है कि इस पात्र के प्रकट होने से पूव वयानता जहा था इस पात्र वे घले 
जाने वे” पश्चात्‌ भी क्थानक वही का वही रहेगा । पाठका को इस प्रकार के पात्रों 
स॑ एक प्रकार से चिढ सा हो जाती है। लेखक प्राय चुने हुए पात्रां को लेबर ही 
कथा कय तिर्माश करते हैं, जो कथानक वी गतिश्ीलवा के लिए झत्यात प्रावश्यवः 
होते हैं। लेखक इव पात्रों वे चरित्र चित्रण मे भपनी सारी केला का उपयोग करता 
है भौर भरसव' उह प्राणवान बनाने का प्रयत्त बरता है। निर्मीव पात्र न पाठकों को 
अपनी भोर आकपित कर पाते हैं, भौर न उपयास वे प्रभाव वो ही स्थायित्व प्रदान 
कर पाते हैं । इसीलिए पात्र क्यादस्तु की भावर्यक्रतानुसार ही निश्चित किए जाते 


१ पर्सी सब्वाक द क्रपट भाव फ्विशवन, (१६५४), सदन, पृष्ठ ६६। 


च्ड हिन्दी उपन्यासों में वायिका को परिकल्पना 


हैं, श्रौर उन्हे जहाँ तक सम्भव हो सकता हैं, अत्यधिक प्रारवान बनाने का प्रयास 
होता है, जिससे वे स्वाभाविक हो, और उनकी सत्यता पर सवको विद्ववास हो । 
भैदोपभेद की दृष्टि से पात्रों के दो भेद किए जा सकते है, प्रधान पात्र, तथा 
गौर पात्र । प्रधान पात्र कथानक का नेतृत्व करते है और घटनाओं में उनका प्रमुख 
भाग होता है । नावक, नायिका, सहनायक, श्रौर सहनायिका उन्ही प्रमूख पात्नो 
में होते हैं, जिन पर सम्पूर्ण कबानक तअ्राश्वित होता हे । उपन्यास मे इन अमुख 
पात्रों के अतिरिक्त कुछ यौरा पात्र भी होते है जो कथानक की दृष्टि से महत्वपूर्ण 
नही होते ।। वे केवल साथन रूप मे प्रस्तुत किए जात्ते हैं। उनका कार्य प्रमुखत, 
मुख्य पात्रों के चरित्र को स्पष्ट एक उनकी महत्ता प्रद्यन करने के लिए ही 
होती है। गौर पात्र प्राय कथानक को तीज्ता प्रदान करने, वातावरण में परिवर्तन 
लाने श्रौर वातावरण की सृष्टि करने के लिए ही होते हैं । 'त्यागपत्र” में 
मृगाल का पति इसी अकार का गौण पात्र है। कथानक के विकास में उसका 
विभेष महत्व नही है, वह केवल श्रपनी पत्नी को घर से निकाल कर कथानक को 
तीव्रता प्रदान करता है, क्योकि इसके प्चात्‌ घटना क्रम कल्याणी के बिरुद्ध प्टित 
होता चलता है, जिससे उपन्यास के उद्देग्य की पूर्ति होती हैँ । "मिर्मला” के 
गम्भीर वातावरण में प्राठक्त मीरसता का अनुभव न करने लगे, इसलिए हास्य 
सृष्टि के लिए मोदेराम की अ्रवतारणा की गई है । इसी प्रकार उपन्यास में जब 
दाजरानी की आरती उतारनी होती है, समाओरो की भीड़ दिखानी होती है, तो कुछ 
पात्रों की सृष्टि की जाती है जिनका कार्य केवल वातावरण की सृप्ठि करता 
होता है। चरित्र विकास की दृष्टि से भो दो प्रकार के पात्र होते हैं, स्थिर 
श्रोर गतिशील । स्थिर पात्र प्रारम्भ से अंत तक एक समान ही रहते हैं, 
उनके चरित्र में कोई परिवर्तन नही होता । स्थिर पात्र ज्यों ही उपन्यास में श्राते 
हैं; पाठक उन्हें अपने भावनात्मक नेत्रो से पहचान लेते हैं। स्थिर पात्रों के बार- 
बार पश्चिय की आवज्यकता नहीं होती क्योंकि प्रारम्भ से उनकी जो विश्रेपता 
रहती है, वह अन्त तक चत्तमान नहेती है। स्थिर पान्न चूंकि वातावरण द्ारा 
पराबित्त नहीं होते हैं, अपितु थे स्वयं वातावरण को एक निश्चित टिया प्रदान 


ते हैं. 



























इसलिए पाठकों के ऊपर उनका गहरा प्रसाव्र होता है, श्र थे उन्हें 
धिछ गम्भीर प्रकृति के स्थिर पात्र प्रायः प्रभावहीन भो 





ि का तब कम वित्वास होता दवै। स्थिर पात्र प्रायः 
2 पते टाईप होते हैं। वे किस्ली वर्य के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किये 

वे जातीय कहे जाते हैं । वे जिन्न वर्ग का प्रत्तिमिचित्व करते ैं 
उपच्यासकार उस्त वर्ग की सारी विशेषताएं एक जाय एकबन्नित कर उस पराव के 
माध्यम से प्रद! कै अबास करता है । प्रेमचन्द के उपन्यासों मे 
अधिक चित्रित किए गए हैं, क्योकि प्रेमचन्द का उद्देश्य उपन्यासो के झ् 
सम्पूर्ण युगीन जीवन को अरद्िद करने का था, ओद इस परिस््यिति में वैयक्तिक 
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पात्र रखे नहीं जा सकते थे | भरत अधिकाश रूप मे जातीय पात्रा को रखे कर हो 
जाहोने अपन क्थानको का निमार क्या है । इसके विपरीत गतिचरील पात्र बाता 
चरण के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, और कथानक के विकास के साथ उनके 
चरित्र भ भी परिवतन होता रहता है। गतित्रील पात्रों की सबसे बडी परीशा यह 
होती है कि कसी विशेष वातावरण मे उनम पाठको को आइचय में डालने की क्षमता 
है या नहीं | अगर व झपने परिच्रतन द्वारा आइ्यचक्ति करन में (अ्रस्वाभाविक 
ढंग से नहीं) अ्रसमथ रहते हैं ता वे स्थिर पात्र ही होत हैं, भल ही वे गतिशील पात्र 
होन का बहाना क्या न कर ।' उपन्यासक्ार या तो पात्रा का वणत बाह्य रूपसे 
करता है बिल्कुल एक पयवश्लक की झ्गति, या वह उनकी अन्तरात्मा म॑ बठ उनका 
वणन करता है ।* पर इतना स्पष्ट रहता है कि पात्रों मं जो परिवतन होता है वह 
उनकी अ्रपनी प्रवत्ति के भ्रयुसार होता है, जिनके भनुसार ही हम उह स्थिर झथवा 
गतिशील पात्रा की सच टेत है । इन पात्रा की विशेषताशों का वन एक वाक्य 
म॑ या कुछ दादो म नही क्या जा सकता, वर्योंदि' वे विक्सनशील होते हैं भोर 
उनमे परिवतन हांता रहता है। स्थिर पात्रों की विशेषताए कुछ ही वावयो मे चित्रित 
की जा सकती हैं ।? गतिशील पात्र एक प्रकार से वल्पित होत हैं, भोर उपयास मे व 
बार-बार अपनी सत्यता का विश्वास दिलाते रहने का प्रयास करते हैं । 
पात्र योजना में नारी पान 

उप'यास म पात्र योजना क्या के झनुसार वी जाती है। उपयास की 
क्थावस्तु ऐसिहारिफ अथवा राजनीतिक होगी ता उसकी पात्र योजना मिलन प्रकार 
की होगी। सामाजिक उपन्यस्सो की पात्र योजना और प्रकार वी होगी। उपयातत 
यदि नारी समस्या को लेकर लिखा जायगा तो उसवी पाक-योजना मिन श्रकार 
की होगी । इस पात्र याजना मे नारी पात्रा की भ्रमुसता हो, या पुस्ष पात्रों की, 
उनका परस्पर श्रनुपात क्या हो, यह क्थानक के स्वरूप पर सिमर करता है। पर 


१ वाद 465६ 0 8 7000 टाबाउरलॉश ॥$ ज्ाडीग67 या 5 ९३७व४०४० ० $फजा- 
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हट] 


. होता यही है कि उपन्यासों में पुरुष पात्रों के साथ नारी पात्रों को भी प्रमुख 
स्थान प्रदान किया जाता हैं । शायद ही कोई ऐसा उपन्यास हो, लिसमे मातन्न पुरुष 
पात्र ही हो, और उनमें दारी पात्रों को पूर्णतया वहिप्छृत कर दिया जाय। इसके 
कारण स्पष्ट हैं। हम यह स्वीकृत करते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसका 

जीवन समाज की सीमाओ्रो में हो टूटता बनता है । उसको श्रास्थाए, मान्यताएं और 
विचारघाराए प्वामाजिक परिवेण में ही जन्म लेती है, विकसित होती हैं, या 
वि होकर विखरती हैं । उसकी कल्पनाए समाज मे ही प्राण पाती हैं और 
उसके स्वप्नों तथा उसकी गआकाक्षात्रों की साकारता भी समाज में ही सिद्ध होती 
है । शर्थात्‌ मनुष्य और समाज एक दूसरे के पूरक है | बिना मनुष्यों के समाज कैसा, 
और बिना समाज के मनुष्य क्या और उसका महत्व क्या ? इस समाज में केवल 
पुरुष ही नही नारियाँ भी है । न तो अकेले पुरुप ही सामूहिक रूप से समाज की 
रचना कर सकते है और न मात्र नारियाँ ही समाज की रचना प्रत्रिया पूर्ण कर 
सकती है | दोनो से मिल कर ही समाज की रचना पूर्रा होती है । फिर उपन्यात्त तो 
हमारे मानवीय जीवन के प्रतिविम्व होते है । हम जो जीवन जीते हैं वह उपन्यासो 
के जीवन से कुछ विभेष भिन्‍न नहीं होता । हम जिस बाताबरशा में सास लेसे है, 
आगे घढते है वही उपन्यासों का भी वातावरण होता है और इस जीवन तथा 
वातावरण में जितना भाग पुरुषों का है, उतना ही तारियो का। इसीलिए जब 
उपन्यास की पात्र योजना निश्चित की जाती है, तो उसमे नारी पात्रों को भी समान 
भाग दिया जाता है, घल्कि अनेक अवसरों पर केवल नारी पाभो को ही प्रमुख रूप 
से लेकर उपन्यास की रचना की गई है। अतः पान्न योजना में नारी पात्रों का 
महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योकि नारियाँ हमारे वास्तविक जीवन में भी पुरण की 
पूर्णता सिद्ध कर योवन को पूर्ण बनाती हैं । यह वात भिन्‍त है कि कथावस्तु इस 
प्रकार निर्वाचित को गई हो कि उसमे नारी पात्रो की अधिक सरया न सम्भव हों, 
पर नाई पान्नो को सम्भावना पूर्णतया अस्वीकृत करना अविवेकपूर्ण दुदग्रह के 
कुछ और न होगा । उदाहरुण के लिए यदि उपन्यास का कथानक केबल 
द्वल्वल से सम्बन्वित होता है, और लेखक श्राचलिक पृष्ठभूमि पर केबल 





























मात्र ही अपना उद्देश्य निर्धारित करता है, तो इस [प्रकार के कघामक में झधिक 
को स्थान देना सम्मव न होगा, फिर भी कुणत उपन्यासकार जीवन की 






अचता रुणा कर उपन्यास के आकर्षण को किसी भी रूप में न्‍्यन अथवा नप्ट 
देगा । नारी पात्रों की संख्या समाज को अवस्था पर भी निर्भर करती है। 
यदि समाज में सारियों की स्थिति सम्मानपुर्ण हुई, उन्हे सामाजिक और राजनीतिक 
जीवन मे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो, तथा उनमे निरन्तर प्रगतिणीलता हो, तो 
स्वभावत नारियाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे उस समाज में पुरुषो से कन्घे से कत्था 
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मिला कर चलेंगी, वयोकि उ'हे अपने भ्रधिकारो कौ रक्षा का बराबर ध्यान बनता 
रहेया। ऐसे समाज मे उपयासकार कोई भी विपय झपने उपयास के क्‍्थानक के 
लिए चुनैगा, तारिया को समान महत्व प्राप्त होगा पर यदि दुर्भाग्य से नारियाँ 
प्रथतिशील न हुई, समाज मे उनकी स्थिति हेय और अपमभानजनक हुई, उह्े उतके 
वास्तविक भ्रधिकार न प्राप्त हुए भौर राजनीतिक तथा सामाजिक जोवन मे उनका 
कोई भाग से हुआ तो ऐसी स्थिति मे उपयासकार नारी पानतो को उत्तना प्रमुज 
स्‍्यान न दे सकेगा, जितना वह देना चाहेगा | वह एसे पुरुष पात्रा वी करपना भले 
ही करेगा, जो नारियो की स्थिति सुपारते ये लिए धौर जुठ विकासोमुख कर 
उनमें नवो मेष जागंत करने का प्रयास करेगा । भरत उपयास मे तारी-पात्रा वी 
सस्या कया हो, उनका पुरुष पात्रा की तुलना में क्‍या अनुप्रात हो, यह प्रमुखत 
उप-यास वी कथावस्तु पर निभर रहता है । 


ऐसी भी सम्भावना उठाई जा सकती है कि उपन्याो में नारो प्रायोंकी 
निता त रूप से भी ध्रावश्यक्ता नहीं है शौर ब्रिना नारी-पात्रा वे भी उपयात 
लिब्ले जा सकते हैँ । ऐसी सम्भावना प्रवट करने वाजे अपने मत वे समधन में यहू 
तव' उपस्थित कर सकते हैं कि युद्ध भादि की पृष्ठभूमि मे लिखे जाने बाले उपयासों 
में मारी पाता को रसना बुद्धिसतापूछ नहीं होगा वयोकि नारिया का युद्ध भादि 
से कोई सम्ब'घ पही है और वारियो की कोई सेना अभी तर तयार नहीं हुई है, 
जो मोर्च पर जाकर युद्ध मे सम्मिलित हो सबे और उन नारी सैनिवा एवं 
क्म्मा-डरो भादि का चितण उपयासा में क्या जा सके | पर यह त्व हास्यास्पद 
है और इसे किसी भी रूप में स्वीकार नही किया जा सकता । युद्ध पी पृष्ठभूमि मभे 
लिसे जाने वाले उप यातो मे भी अस्पताल वी दर्सों आदि वे रूप म॑ नारी पात्रो वी 
ग्रवतारणा कर उपयभास की प्रुणता सिद्ध वी जा सकती है। साहित्य तथा नारी 
के परस्पर सम्बन्यी की झट्ट श्र खवा है । साहित्य कभी भी नारियों की उपेशा 
नही कर सका | प्रत्येक राष्ट्र) प्रत्येक साहित्य और प्रत्यक प्रथतिशीत बलावार ने 
मारी की महत्ता स्वीकार वी है ! यद्यपि दुष्टिकोश मे विभिन्‍नतता हो सकती है पर 
इस दुष्टिभेद के कारण ही नारियाँ कमी साहित्य म उपक्षणीय मेही रही है। 
साहित्य समाज कय दपण होता है, भौर समाज की रचना नारी तथा पुम्षाके 
परच्पर मौग स होती है। इसीलिए साहित्य मे नारियां वा भी समान चित्रण होवा 
है। हम श्रपने माउव-स्टि के पूरे इतिहास की उठा कर अवलोकन करें, ता यह 
तथ्य स्पष्ट होगा कि नारियाँ हमारे साच सर्देव किठ्टी नविही रूपों मे रहीं हैं। वे 
हमसे निहप्ट नही रही हैं, वयोकि पुरुषों की तुलना मे सारियाँ मित मनोँचानिक 
विशेषताओं से सम्पत हैं। नारी वा व्यवितत्व उतना ही महान महत्वपूर्ण होता 
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जितना पुरुषों का ।' हमारे राजनीतिक तथा आर्थिक संघर्ष मे नारियाँ किन्हीत 
किम्ही रूपो मे वरावर भाग लेती रहती हैं | सामाजिक रचना में भी उनका बरावर 
भाग होता है | हमारे अपने ही स्वाथीनता-सम्राम में असल्य नारियों ने बराबर 
महत्वपूर्ण भाग लिया है । महारानी लक्ष्मीबाई. श्रीमती ऐनी वेसेल्ट, श्रीमती सरो- 
'जिनी नायहू आदि नारियाँ हमारी स्वाघीनता की नीव की पत्थर हैँ | इसके पूर्व भी 
राजपूती-शान और आ्ान-वान में श्रसख्य नारियो के वलिदान की मह्नान्‌ प्रेरणादायक 
कहानियाँ सहज ही भुलाई नहीं जा सकती । यही वही पौराशिक आख्यानों में भी 
इस प्रकार के प्रसग भरे पड़े हैं, जब हमारे सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष मे 
नान्यिँ अपने उत्तरदायित्व को हृदयगम कर महत्वपूर्ण भाग लेती रही हैं। सीता, 
उमिला बरहिल्या, सावित्री, राधा श्रादि ऐसी ही महिलाएं थी, जिन्होंने अपने अनुपम 
त्याग, सदुविद्यारो, झौर पवित्रता से समाज के सम्मुख एक श्रनुकरणीय आ्रादर्ण 
उपस्थित किया, श्रौर उसे एक नवीन दिया प्रदान की । यह कहने का तात्पर्य इतना 
डी है कि हमारे जीवन सथप मे नारियाँ कभी पीछे नहीं रही हैं । दृष्ठिकोश की 
वियमता के कारण कोई भले ही घर की चार-दिवारी में वन्‍्द रहते वाली 
निर्जीव यठरियाँ मात्र ही क्यो न समझ ले, इससे उनकी महत्ता न्यून नहीं हो जाती । 
मानवीय-सृष्टि के शारम्भ से ही नारी श्रीर पुरुष के परस्पर सम्बन्ध की अदूठ 
श्रखला चली आर रही है । फिर उपन्यासों की परान्र-्योजना में उनकी सम्भावना 
किस प्रकार भ्रस्दीक्ृत की जा सकती है ? 

वस्तृतः यथार्थ जीवन में नारियों के जितने रूप होते हैं, उपन्यात्तो की पात्र- 
योजना में कथावस्तु के स्वरूप एवं आवश्यकतानुसार स्थान प्रदान किया जाता है, 
ओर उनका चित्रण होता है! इस प्रकार यह तो सन्‍्पप्ठ है कि थराज-योजना में नादी 











उदाहर खत दृन्दावत लाल वर्मा 

४ के नाम से ही स्पप्ट है कि उसमें लक्ष्मीवाई के और, उसकी वीरता और 
अ्रदृपम त्याग की कथा होगी । इसीलिए स्वाभाविक था कि उसमे यश्नेप्ट मात्रा 
पा ढ प्रमुख रूप से इस प्रकार से चित्रित की 
प्राप्त हो ! सुन्दर, मुन्दर, 
डी आदि नारी पात्रों की सृध्टि उद्देम्य की 
विपरीत प्रेमचन्द्र का उपन्यास “प्रेमाश्षम” एक 
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सिद्ात पक्ष और उप“यासों से नारी चित्रण श्ह्‌ 


सामाजिक उपत्यास है । इसमे जमींदारी प्रया की दुर्रात्रियाँ दापक और चरित बग 
के सभप तथा एक पुरुष पात्र की महत्वाकालाओ के चित्रण दे सा ही पोषित वग 
की अवक समस्याभ्रों का श्रावशवादी समाघान प्रस्तत करन का उदय रखा गया था 
इस प्रकार की बयावस्तु वी पात्र योजना में श्रथिक सारी पात्रा की भ्रवतारणा समय 
नही हो सकती थी, भौंर उसम तीन चार सारी-पात्रा क अतिरिक्त भय गारौ पात्र 
नही हैं । फिर भी सारी-शतो की श्वतारखा पूरारुप से अस्वीहृुत नहीं का गईं है । 


नारी पाज्ों का वर्गोकरण प्राय दा वर्षो मे क्या जाता है नायिका, भधवा 
सहनायिका, तेथा घौरा पात। नाथिका का कथानक भ प्रमुख रथाव हाता है । गौरा 
प्राप्त नायिका के चरित्र का रपष्ट करने भ्रथवा वातावरण को नवीन दिल्ला प्रतान 
के लिए प्रयजा सवीब वातावरण की सबष्टि करन व लिए रखे जात है । 


सारी पत्तों में वायिका 

सारी पात्रो में नायिका का प्रमुख स्थान हाता है। वह सकभ्रमुख नायी पात्र 
होती है। सामा-यत उप-यास के नायक की प्रेयसी भ्रथवा पत्नी ही नायिका कहलाती 
है। पर यह प्रत्येक श्रवस्था मे भावक्यक नही है, भ्रौर वे काई श्रनिवाय नियम ही । 
भापिका की भिन सत्ता हो सकती है, और वह इस रूप मे भी चित्रित भी जा सकती 
है कि नायक से उसका कोई विशेष सम्य मं हो ने हों। उपयास में तय शोर 
आपिका दोगो का होना भी भ्रतिवाय नहीं है । यह थावश्यक नही है कि उपयाग 
कार उपत्थास में नायिका को महव धदाने कर और भ्रत्िघाम रूप से उसकी सष्टि 
करे । पेमचद के '“रगमूमि//, “प्रेमाशरम/ झ्रादि उपयामा में जग जीवन के चित्रण 
और घटनाप्रो को जितना महत्व दिया गया है. उतना नायिका को नहीं ( उपेदद्व नाथ 
“अइक!” के * गिरती दीवारें”, बृ-दावनलाल वर्मा के संगम *, 'प्रत्याथत ', * डु्ल्ली 
चक्र”, प्रद्याप नारायण श्रीवास्तव के “विकास”, भगवतीचरणा बसा के * तोन वर्ष , 
तथा राहुल राष्द्ृ त्यापन उत "जीने ने लिये” ऐसे ही कुछ उपयास हैं जितम नोयि 
काझो नो विनेष महत्व नहीं प्रदात किया गया है? इनमे या तो पुरुष प्राजों की 
प्रधानहा दे हुए प्रसगवश ही छारी पात्र पार सपा भर कर लिया यया है, या उैवेल 
घटना-्वविध्य को हो महत्व प्रदात किया यया हैं । पर नारी पात्र प्रूणतमा उपिक्षित 
नही रहे हैं । 

अ्रधिवाद रप मे प्र यक छप्मास मे पुर्ष पराधा नी भादि नारी पात्रों वी 

सब्ति भी होती है) यह कोई भावश्यव नही जि नारो पात्रो कौ थोई विशेष सस्या 
होतो है या ये क्यी विशेष भनुपाव मे होती है। थे क्यावक की 22266 0 
किसी भी सस्या में हो सकती है । यहाँ अश्न रवभावत' उठा है कि नारी गा 
नायिका का स्थान विस अदान किया जाय ? पर्वात तायिक्ा यो परिभाषा क्या हो 
उप-यास के नारी पात्रो मे कोईन्स कोई नागे ऐसो होगा है जो कथयादक बः नेतृत्व 


करती हुई उसे भतिम उद्देश्य तक ले जाती अतीत होती है। उसका व्यक्तिव उस 


घर हिन्दी उपन्यासों मे नाथिका की परिकरपना 


सभी नारी पात्रों मे अत्यधिक निखरा हुआ, प्रवल एवं आकर्षक होता है । वह पाठकों 
का ध्यान वरदस अपनी ओर आकपित करती चलती है और यह पाठकों 
को अनुभव होता है कि उपच्यासकार किसी विद्ेप दृष्टिकोश से उन नारी 
पान्न को प्रस्तृत कर रहा है। साथ ही वह उसके चरित्र चित्रण की ओर उसके 
व्यक्तित्व को निखारने, सवारने मे विद्येप रूप से प्रयत्नणील रहता हैँ। जिस 
प्रकार किसी कमरे के गहत अ्न्थकार में हीरे की चमक समाप्त नहीं हो जाती और 
उसका प्रकाथ अपनी पूर्णाता के साथ जगमगराता रहता है, उसी भाँति नारी थात्रो के 
समूह में वह नारी अपना विशेप स्थान रखती है ओर उन सबसे भिन्‍त दिखाई पडती 
है । इसी प्रमुख तारी-पात्र के इर्द-गिदं कथानक का चक्र निभित होता है श्रौर कथा- 
सनक में घटनाएं इस प्रकार संगुफित की जाती हैं कि वह प्रमुख सारी पात्र उदम्तः 
नेतृत्व करती प्रतीत होती है | वह कथानक के प्रत्येक मोद पर उपस्थित रहती है, 
ओऔर पुरुष पात्री में जो प्रवान पात्र होता है, उसी के समाय वह भी घटताओं के 
घटित होने में प्रमुख भाग लेती हैं। कभी-कभी वह प्रधान पुरप पात्र से भी श्रधिक 
महत्वपूर्ण भाग घटना क्रम में लेती है श्रीर अनेक दृप्टात तो ऐसे हैं जिनमे बिना 
किसी प्रधान पुरुष पात्र के इसी एक प्रमुश्य नारी पात्र को लेकर उपन्यास के कपानक 
का ताना बाना बुना गया है। उपन्यास के कथानक का उद्देध्य होता है । 
वस्तुत भाषा की प्रकृषति ही ऐसी है कि जब भी किसी परिर्थितति के अर्थ को प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न किया जाता है, उसमे इसके पहले दि वस्तु विशेष स्पप्ट हो, वह 
ध्वनि सन्तिहित रहती है कि वह वस्तु किस प्रकार की है” । उद्देग्यहीन उपन्यासतो 
क्य कोई महत्व सही होता । उपन्यास का जो भी उद्देग्य होता है, उसका श्रन्त इसी 
प्रमुख नारी पात्र से संत्रन्धित होता है और फलागम की स्थिति उसी प्रमुख नारी 
पान्न को होती है। अर्थात्‌ उपस्यास का अन्त उसी प्रभुख नारी पात्र के आधार पर 
होता है। बह सुखद सकता है, हु खद भी, पर इस प्रमुख नाडी यात्र का 
पप्ट एप से परिलक्षित किया जा सकता है । प्रमुस नारी 
नाथिका इहते हैं, श्रोर उसकी परिभाषा सक्षिप्त में उम्त प्रकार दी जा सकती 
नायिका का उपन्यास के कथानक के विकास-क्रम मे सर्वप्रमुख स्थान होता है, 
झीर उपन्यास के फलागम की स्थिति उस ही प्राप्त होती 



















यद्यपि भनेक दृष्टियो से यह परिभाषा अपूर्सा हो सकती है, और सत्य तो यह 
है कि उपन्यात्तकार का दृष्टिकोण इतना व्यापक होता है, जीवन श्रत्यन्त विस्तृत 
होता है, भ्रौर साहित्य के क्षेत्र मे नित्य होने वाले नवीन प्रयोगो की स्थिति में 
साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गद्य विधा उपन्यास की नायिका को परिमापा की 
भोमा में नहीं बाबा जा सकता | सारी उनन्‍्दसवी घताब्दी और वीसवी णत़ताब्दी में 
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द नॉवेल एण्ड द मोइंन वल्ड, (जिकागो), पृ० ६५। 
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झव तक इतना भधिव सघप मावव जीवन मे व्याप्त रहा है' वि जीवन का स्वस्प 
वित्य परिवधित हो रहय है। भाज हमारी यह स्थिति है, कल इसका रुप विज्ञान 
किस प्रसार होगा, इसस हम प्रूरतया अनभिन्न ही हैं । मायिका वोई भी होगी, 
उसका हमारे मानवीय जीवन से सम्बध होगा अतएवं उसका स्वस्प किसी परिभाषा 
की सीमा से निश्चित नहीं किया जा सकता फिर भी कुपर दी गईं परिभाषा के 
अनुसार नायिवा की विश्षेपताए दस प्रकार निर्धारित की जा सकती हैं । सभी पारी 
पाना में उसका प्रमुख स्थात होता है । ऐसा भी समव हां सकता है कि उपयास मे 
नायिका के अ्तिर्चित कोई भ्रय नारी पात्र ही न हां पर ऐसा प्राय नहीं होता ! 
कम से वम हिंदी भें श्रभी तक ऐसा याई प्रमुस उपयास नहीं प्रकाशित हुआ जिसमे 
सायिका के प्रतिरिकत वौरई अया नारी पाध न हो। पर नेवल नायिका को लंबर 
उप यास्ो की रचना की सभावना को अस्वीजड्रत नहीं किया जा सकता विशेष रुप से 
जबकि झ्राज उपयासवार! में व्यक्तिकादी दृष्टिवोस प्रमुख हो रहा है, और व्यवित 
की स्त्त भ्रधित निधारित की जा रही है। श्र य नारी पात्रा की भ्रपक्षा नायिका का 
व्यक्तित्व श्रवित सबल, निसरा हुआ श्रौर भ्ाकपक होगा । ऐसा भी हो सकता है 
कि कुछ उपयासा में हम एसी नायिकाए दृष्टिगाचश हो, जितका व्यक्तित्व प्रत्यन्त 
ही दुबल हो, वह अ्रधिक निखरा हम्रा उ हो और वह आकपक होने के बजाय हमारी 
भृणा ही उसके प्रति जागृत हो । ' गवन” वी जालपा भारम्भ मे श्रत्यत दुबल प्रवृत्ति 
की नारी है । ' सेबासदन” वी “सुमद भी लगभग उसी प्रदार वी हैं । भ्राधुनिव 
भनोविश्लेषण और मनोवितान के बहन नारी पात्रों की परीक्षा करत वाले अगव 
उपयासकार इसी प्रकार के पात्रो की कल्पना या सप्टि क्या सरत हैं । पर भ्ोय 

होता यही है कि वारी वे' प्रति जा सहज प्राक्षण प्रौर सहानुभूति होती है, वह हमे 
उनके प्रति पुणण रूप से घणा करन से रोकती है। यशपात्न पै "दादा कामरेंड की 

झैज्ा पायक हरीश के सम्मुख थोथी भावुकेता पर पूणा रूप से नग्व होकर भी हम 

उससे शक्दम घुणा नही कर पाते, उल्टे उपन्यासकार पर ही हम प्पना आवोेश 

प्रकट बरते हैँ। इसी प्रकार जैनेद्ध वी 'सुनीदा” म सुनीता द्वारा हरिप्रसन्‍त के 
सम्मुख नग्न होकर यह कहने के बावजूद भी “हंये, मुझे शो, सुझे पाओ। इस एक 

धावरण को भी हटाय देती हूँ, वही सुभको ढक रहा है । मुभे चाह हो न ?ैं मैं 

भो छकार नही करती । यह लो. “हम उससे क्चित मात्र भी घृणा नही कर 
पाते, यह जानते हुये भी वि वह विवाहित स्त्री हैं, पति परायण है 7, भौर एव हि 

पुरुष के सम्मुख आधी रात को जगल में इस तरह की बातें कर रहो है । भशय 

* देवर” हक जीवनी की शर्ि भी जसे इसी प्रकार हमें चिवश;तर हमारी सहाजुब्ूति 

ले जरती है| उपयास २ फ्लागम वी स्थिति नायिका को प्राप्त होतो हैं किसी 

प्रन्य नारी पात्र को सही । "सुनीता” मे हरिप्रसन्‍्त की मन स्थिति परिवर्तित वर 
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दर हिन्दी उपन्यासों मे नायिका की परिकत्पना' 


युनीता उसके मन में वंधी हुई गाठ खोलदी है, साथ ही प्रारम्भ में वह अपने पति से 
जो खिंची-खिंची सी रहती है, वंवाहिक जीवन सुखमय नही रहता, वह भी अनन्त में 
समाप्त हो जाता है, श्रौर सुनीता सुखी हो जाती है. । “दादा कामरेट” में बैज्ा 
अपने गर्भ में नये हरंश को लिए जैसे कभी न समाप्त होने वाले जीवन सघर्प की 
झोर सकेत करती है। “त्यागपत्र” में मृणाल की सत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त 
हो जाता हैं। वह श्रपनी मृत्यु के साथ ही हमारी चेतना पर जैसे हथीडे से चोद कर 
जाती हैं श्र हमे इस बात के लिए विवश्ञ कर जाती है कि हम नारी की समस्याओं 
के हर पहलू पर सोचकर यह निष्कर्ष निकाले कि नारी की मुचित किसमे है? 
उपन्यास का कथानक इस नाथिका के ही इ्दे-गिर्द घ्रृमता रहता है, श्र्थात्‌ कथानक 
के संगठन में नायिका का प्रमुख स्थान होता है। कथानक की गतियीलता में नायिका 
महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। कथा-सग्रठन में यदि उसका रथान' भ्रधिक 
महत्वपूर्ण नही भी होता है, तो भी कबानक को साथ ही ले चलती दृष्टिगोचर होती 
है। 














तायिकाओो की श्रनेक श्रेणियाँ होती है । प्रत्येक उपस्यासकार नारी को 
विभिन्‍न दृष्टिकोण से परखता है । कोई उन्हे बीरागना के रूप मे, कोई जासूस के 
रूप में, कोई केवल माँ के रूप में, कोई केवल भोग की सामग्री के रूप मे श्रौर कोई 
केवल उन्हें प्रेम की विरहारित में जलती हुई नायिका के रूप में देखता है और चित्रित 
करता हूँ । नायिका के निर्वाचच में तत्कालीन यग की परिस्थितियों, सामाजिक 
मर्यादाश्रों, चैतिक ब्रादर्णो श्रौर लेखक की श्रपनी मान्यताओं तथा बारणाम्रो का 
अधिक प्रभाव पचता है। उसका स्वरूप एक प्रकार से उन्ही रेखा विल्दुओं के मध्य 
ही तिर्धारित होता है। उदाहरण के लिए कल हमारी परिस्थितियाँ प्राज से पूर्णतया 
भिन्न थी । श्राज हम तिरतर एक उत्कम्प की स्थिति में जी रहे है । आधिक द्प्टि 
से भुदृद्ता लाने श्रीर राष्ट्र के नव निर्माण की प्रमुस समस्या हमारे 
परिस्थिति में आवश्यक है कि वारियाँ नी उस सामाजिक सथर्प में हमारे साथ 
से कंधा मिलाकर चलें, और हमे श्रपने निश्चित लक्ष्य तक पहुँचने में बराबर सहयोग 
। श्राज नादी परिवर्तित परिस्थितियों मे केवल भोग या बिलास की सामग्री ही 
ही रह गई है। बह उस सीमा से आगे था चुकी है। घीरे-धीरे वर्तमान, यंग की 
बुद्धिवादिनी नादी का दृष्टिकोर ययार्थवादी वनता चला जा रहा है, श्र्थात्‌ वह 
घरतु युग की नारी की तरह भावुकता के फेर में पढ़कर श्रह्मठादी पुरुष की उच्छा 
के बहाव में अपने को पुर्णातया थहाला और मिटाना पसन्द नहीं कदती, बल्कि स्थिति 
की वास्तविकता को समझकर व्यवित और समाज के श्रत्याचारों का सामना पूर्ण 
सप्य झपने को बनाने की चेप्टा में जुट रही है! | घर का सीमित 
के विकास की राह में समस्या नहीं है. । वह जिस सीमा तक गृह- 
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सिद्धात पक्ष और उपयासों से नारी चित्रण द्द्३ 


लक्ष्मी है, उसी सीभा तक हमारे सथर्धों मे हमारी सहयोगिनी भी है । इसका माग 
प्रेमचद ने सुभाया था भर झागे चलकर जैन द्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, यशपाल, 
उपदनाथ “अइक”', ग्रज्ञेय, इलाचद्र जोशी भ्रादि ने उसे और भी पुष्ट कया 
परिणामस्वरूप जहा जनेद्र वी मृझाल का लेक्र हम एक गम्भीर समस्या सांचत 
हैं कि भ्रतत नारी की मुक्ति क्सिमे है ? वया वह केवच इसलिये सकट भले, इसलिये 
यत्रणाएं सहन करे, क्यांवि वह पुरुष के सहारे आश्रित है ? वही इलाचद्र जोशी 
की मजरी जैस इसवा समाधान प्रस्तुत करती है कि तारियाँ प्रपन॑ पैरो पर खडी 
होकर गदगी और सामाजिक विपमताओं से ऊपर उठ स्वावजम्वी बन झ्रपना जीवन 
ब्यत्तीत कर सकती है | इसके भ्रतिरिवत हिंदी उपयासा म हमे अधिकाय नायिकाए 
इस रूप मे दृष्टिगोचर होती हैं, जा जाने श्रतजान में पुरुध का निर्माण करती चलती 
है । पुरुष की प्रत्येक दुबलता भ्रपन झ्रॉचल म समट व उहें नया विश्वास, सघर्पों का 
साहसपूवक सामना वर अपने लध्य की ओर निरतर बठसे रहने को अनुप्रमाणित 
करती हैं। जनेद्ग की सुनीता के कथन मे पहुत कुछ सच्चाई है कि हमारा यह 
काम हैं कि हम पुरुषी को सामने चलावे । जब तक वहें सामत बढ़ता है, हम पीछे 
पीछे हैं। जब वह पीठ वी ओर भागना चाहे, तव हम सामने हो भ्ाती है । हमसे 
पार होकर वह नहीं जा सकेगा। सनी यह न सटगी कि पुरुष उसे! झोग माग ने 
स्पष्ट करता जाये । पुरुष इस दायिव से मागना चाहेगा तो पीछे स्त्री भ गिरफ्तार 
होकर फिर उसे भागे भ्राग चलता हागा । पुस्पा के इस प्रधिकार के श्ाग ह्थी 
कृतज्ञ है । कितु रती का भी यही भ्रधितार है कि पुरुष को पदच्युत न होन दे 
ने द्रव की भधिकाश नायिकाएं विही विही रूपा म पुस्प निर्माण के सम्बल के 
रूप मे झाती हैं। उसके प्रतिरिवत झय आधुनिक उपयासकारो ने भी ठुछ ससी 
अकार को घारणा की प्रथय दिया है । ”स प्रकार नायिकाड्रो की विभिन्‍न श्वष्ियाँ 
बनाई जा सकती हैं । वस्तुत क्यातव की घटना प्रत्रिया वी माँग के अनुसार हो 
उनका निर्वाचन होता है" । सच तो यह है कि जिस प्रकार मानवाय जीवन मे विधि 
च॒ता है उसी माँति उप-यास की नायिवाओं मे भी विविधता है नारी जीवन के जिंदा 
भी रूप हो सकत॑ हैं, उपयास वी नायिक्ताए उहा वा प्रतिनिधित्व केर उपयास 
ससार से यवाथ जीवन वी नारिया वी स्थिति की पभमिव्यवित करती हैं, वयाकि 
उप-यास वा भानव जीवन व साथ निवठ सम्बनघ होता है भौर बह मानवीय जीवन 
जा कहिपत लेखा-जोखा हांता है । नायिवाग्रा की परिकल्पना के झनव उ्दय होते 


हंल-+ 
नासी के ममस्पर्शी चित्रण से करुणा एव श्राकपण की 74289 डे 

नारी के प्रति पुरुष दा भावषण आदिवाल से हों चत्ता भा 42205 ॥इस 
श्रावपण के विभिन्‍न स्वर हो सकते हैं । कोई नारी को वेवल प्रमिकारूप मद्दी 
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द्डे हिन्दी उपन्याततों में नायिफा की परिकल्पता 


देखना चाहता है, कोई नारी को माँ रूप मे, कोई पत्नी या भगिती रूप में देसना 
चाहता है, पर एक बात निश्चित है कि दृध्टिभेद के जो भी रूप हों, नारी के प्रति 
पुरुष का स्वानाविक श्राकपंण होता है । श्राज जबकि नैतिकता का श्रत्यत पतन हो 
गया है, और सभी देथो से सभ्यता एवं संस्कृति खडित होकर मर्यादाएं बिखर रहो 
हैं वासना का प्रचंड उद्याम तीज्ता से वृद्धि प्राप्त कर रहा है, श्रौर लोगो की 
मनोवृत्तिया छु छित होकर नारी के रूप, सौन्दर्य, उसके नेत्र, भृकृटियों, केणों तथा 
हाव-भाव पर श्रधिक सीमित होते जा रहे हैं, प्रब्म उठता है, नैतिकता है बया ? एक 
के लिए जो नैतिक है, दूसरे के लिए श्रनैत्तिक हो सकता है। एक व्यवित का अपने 
एकमात्र पुत्र की उपेक्षा करके अपनी सारी सम्पत्ति समाज के किसी का्याणकारी 
कार्य में दान दे दिए जाने का समाज तो स्वागत करेगा, तथा उसे नैतिकता फा सही 
मूल्यावन करने वाला व्यवित समझेगा, पद उस पुत्र की दृष्टि में यह क्रत्य उस 
व्यक्ति का बहुत वडा नैतिक भ्रपराध होगा । वास्तव भें धर्म के श्रनुमोदन से समाज 
की प्रचलित परम्पराए ही नैतिकता के नियमों का रुप धारण कार लेती हैँ, श्रोर जब 
हम नैतिकता की बात करते है, तो यह निविवदाद है, कि वह वासनात्मक नैतिकता 
से सम्बन्धित होती हैं ।' वासनात्मक न॑तिकता स्वाभाविक मानवीय भावों को महत्व 
नही देती ।* बासनात्मक श्रनैतिकता को नियप्रित करने के लिए ही विवाह को 
अत्यस्त भ्रावश्यक भाना गया है, तथा विवाह के भ्रतिरिक्त घासनात्मक सम्बन्ध 
प्रमान्‍्य समझता जाता हू । पर अमान्य होने के श्रायजूद भी उसका प्रचार निरन्चर 
बढ़ता गया, ओर यह धारग्गा दृढतता प्राप्त करने लगी कि एक नारी को पुरुष के 
प्रति हृर प्रकार से आत्म-समर्पण कर देना चाहिए । इस वासनात्मक नैतिकता 
के भ्रस्तगंत पुरुष जिस प्रकार के भी बच्चे नारी को देता है, उसे स्वीकृत करना 
पढ़ता है। इसमे नारी की पसन्द का कोरई्ड प्रध्न नहीं उठता। उस प्रचलित 
बासनात्मक नैतिकता को नारियों मे एक-पक्षीय तथा अ्रपनी दृष्टि से प्रूगोतिया 
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अनुपयागी बताया ।' झागे चल कर वासनात्मक सम्बधों में भ्रधिक्त सामाजिक 
स्वच्छदता की अपक्षा की जाने लगी तथा पश्िचमी देशों म तो यह एक साधारण 
सी बात हो गई, साथ ही भारत म॑ भी धीरे घीर यह भावना प्रचलित होने लगी । 
इससे समाज म एक विचित्र सी अव्यवस्था व्याप्त हो गई । झगस्त फोरेल ने अपनी 
पुस्तक' मे एक करण प्रसग॒ का चित्रण करते हुए लिखा है, कि फ्रीदा वेलर नामक 
एक उनीस-वर्षीया युदती एक झूटल मे नौकरी करती थी | उसके मालिक न उसके 
साथ अनुचित सम्बंध स्व पित्र कर लिया तथा एक बच्चे का जाम भी हुझा। 
सामाजिक प्रपराध और लज्जा का भाव फ़ोटा पर इतना पडा कि उसने बच्चे वी 
हत्या कर दी । उस पर मुकदमा चला और अपराध प्रमाणित हुआ, किंतु जजों ने 
मण्युदण्ड के स्थान पर उसे झाजम बाराबास का दण्ड दिया। इस प्रवार की 
घतनाग्रा का दाशनिऊ पक्ष झ्रासिर है क्या जिस हम अपने नित्यप्रति के जौवन में 
देखते हैं ? यह अपरिध्राद्मय मायताग्रा को नतिकता क॑ परिवश म समेट कर भागे 
बढ़ने वाला हमारा समाव है जा इस प्रकार झनेक फ्रोदा केलरो को भ्रपने बच्चों 
की हत्या करन पर वित्रण करती है। समाज की भद्दी नतिकता के कारण ही वे 
अपने वध्चो को पाप की जीती जागती तस्वीर समभती हैं? तथा अपने रक्त के एक 
टुकड़े को चाह कर भी वह भ्रपना बच्चा सही वह सकती वयोडि समाज उसे उस 
निर्दोप से घृष्ठा करने पर विव्न करता है ॥ 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समझ म वाम-वासना की भावनाएं श्रनियन्नित्त 
होकर प्रसारित हो रही है, तथा भारी पुरुष वे स्वतत्र भौर मनचाहे शारीरिक 
सम्बंध की भावनाएं प्रन्दर ही झदर सुलग रही हैं, एक उबाल भा रहा है शभौर 
ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे समाज का यह सारा रूप विषान ही नष्ट हो जायगा । 
ऐसे प्रतेक उपयासत लिखे गये हैं या लिखे जा रहे हैं, जितम नाटी पुरुष के इसी 
आकपण की ध्यान मे रखकर नायिकाओमों की कल्पना की गई है,” जिससे उपयास 
के भाकपण मे बद्धि हा सके । 
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द्द्र हिन्दी उपस्यासों में नायिका को परिकल्पना 


नारी-चित्रण मे जीवन को भाँति उपन्यास के अधूरेपन को पूर्णता 

मानव समाज की मूल पृष्ठभूमि में नारी विद्यमान है। मानव सभ्यता एव 
संस्कृति का इतिहास वस्तूतः नारी की स्थिति के विकास से ही प्रतिविम्बित होता 
हैं। समाज ब्रेरणा, गवित, प्रेम एवं विश्वास श्रादि सभी छुछ नारी से हीं प्राप्त 
करता है। जीवनगत स्थिरता को समाप्त कर मादव समाज की परिवर्तित परिस्थि- 
तियो तथा सामाजिक मानव मूल्याकत के साथनों में नारी सर्वप्रमुख हैं! समाज में 
नारी शर पुरुप का श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध है, दोनो एक दूसरे के पूरक है। बह 
समाज में पृर्ष से कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखती ।* प्रायः सृष्टि के प्रारस्भ से 
ही हम देसते भरा रहे है फि मानव जब भी जीवन संघर्ष मे भ्रसफल हुआ है, जब भी 
वह सभ्यता की दौड़ से पिछटा हैं, जब भी मानसिक श्रश्ात्रि से वह श्राक्रान्त हुआ 
है, श्रौर जब वह पीट़ा तथा अवसाद की लहरों पर टूबता उतराता रहा है, नारियों 
ने सर्दंच पुरुषों को सहायता प्रदान कर परिस्थिति परिवर्तित करते का प्रयत्न किया 
है । पुरप ने अकेले ही निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। सत्य स्थिति तो पह हद 
कि पुरुष अराजकता उत्पन्त कर सम्यता की लम्बी दौड़ में वास्तविक सरक्षत्ति को 
जन्म देने में सदैव श्रसफल रहा है ।* इसके विपरीत नारियो ने पुरुषों के बराबर आगे 
बढ़ने रहने की प्रेरणा दी है। पुरुषों को अ्रपना ममत्व, श्रवना श्रात्म-विष्वास तथा 
अपनी जीवन-संयेदना प्रदान कर थे सभ्यता के विकास दा प्रयत्न करती है, | वयोकि 
पुरुष केवल श्रपने जीवन की व्यवित्मत बातो के सम्बन्ध में ही सोचता है श्रौर 
वास्तविक मृत्यों की जीवन में श्रवहेलना करता है ए पुरुषों का जीवत निर्दोष तथा 
श्रेष्ठ कभी नहीं स्वीकृत किया गया है । वास्तव में पुरुषों में थोढ़ी प्युता होती है, 
जिसका तिराकरर वह पूर्ण निश्चय करके भी नहीं कर पाता | वही पद्युता ही उसे 
दुद्य का रूप प्रदान करती है । विकास क्रम में वह नारी से कह्दी पीछे ६ । जिस दिन 
यह विकास के चरमोत्कर्ष को स्पर्श कर लेगा, वह भी पूर्शातया नारी रूप हो जायगा । 
वत्सत्य, स्नेह, कोमलता, दया इन्हीं आधारी पर यह सृष्टि अमी हुई हूँ, भौर बह 
सादियों के स्वप्रधान गुण हैं ।* यहो नही नारी वफा और त्याग का सजीव प्रतिबिस्ध 
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ट्री 


सिद्धात पक्ष भ्रौर उपयासों मे नारो चित्रण द्द् 


हैं, जो अपने मूक त्याग से भपने अस्तित्व को पूणतया मिटाकर अपने पति वी 
भात्मा वा एक अध बन जाती हे । तत पुरुष का रहता है पर आत्मा बस्तुत' नारी 
की ही होती है । पुरुष अपना पश्रस्तित्व इसलिए नहीं मिटाता कि उसमे इसकी 
सामयय ही नही है । यदि वह श्रपने को मिठायेगा तो बह शूणयत्ता की स्थिति को 
पहुच जाएगा | वह कसी योह में जा बैठया और सर्वात्मा में मिल जाने का स्वप्न 
देखेगा । बह तेज प्रधान जीव है भ्लोर भ्रहकार म यह समझ क्र कि वह ज्ञान का 
पुतला है सीधा ईश्वर मे लीन हाने की कल्पना क्या करता है स्त्री पृथ्वी की भाति 
चैयवान है, शक्ति सम्पान है, सहिप्ण् है ।* नारी की स्थिति पुरुषा वी भ्रपक्षा झधिव' 
मूल्ययान है, भौर यह सत्य अर्थों मे पुस्प का पूणाता प्रदान करती है। भरत यह 
स्पष्ट है वि मानव जीवन की पूराता नारी को लक्र ही है। नारी के भभाव भे 
समाज भपूण है मानव जीवन अपूरा हैं, यह सध्टि मूल्य हीन है । 

हिंदी उपयास में साहिय का वास्तविक रूप प्रमचद ये आगमन व पश्चात्‌ 
ही निखरा, अत मातव जीवन के साथ उपयास का निक्‍्टतम सम्बंध तभी स्थापित 
हो पाया था, भौर तभी उपयासा म मानव जीवन वा भ्रतिबिब सत्य भर्थों मे पस्तुत 
किए जाने था प्रयत्त प्रारम्स हुआ था। भ्रत प्रमचद्र वे प्रागमन के साथ ही हिंदी 
उपयागणों मे एक नये युग का सूत्रपात हुआ, और उपयास तथा मानव छजीवन वे 
श्रीच की दूरी प्राय समाप्त हो गर्द थी यही कारण है कि तभी हमे उपयास प्रपने 
व्यक्तिगत जीवन से झ्रधिक निकट लग॑ और इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि 
उनमे नारी चित्रण को प्रत्यत सतुलित रूप म ग्रस्तुत करने की चेप्टा की गई थी, 
जिससे वे जीवन की ही माँति उपयास का भी पूण॒ता प्रदान कर सके। प्रेमचद के 
गशगोदान”! उपयास मे से मालती, घनिया, सिलिया तथा गोविदी को निकाल देने के 
चश्चात कुछ भी विशेष शेप नहीं रह जाता । इन चारो पांत्रा ने 'गोदान” से कथा* 
मक को ऐसी दिद्ाएं भ्रदान की हैं, जितके भ्रभाव में उपयास प्राय' भपूर्ण सा ही 
होता । इन नारी पात्रों ने क्रमश मेहता, हारी, गोबर तथा खाना को पग पण पर 
जीवन संघव को ओर उमुख करने तथा उनके जीवन वा पर बताने का प्रयत्न 
कया है। जनेद्र वे “धुनीता” म भी सुनीता के कारण ही क्यानक वी पूणता वा 
आभास होता है ! नारी को लेकर ही परिवार होता है, वही परिवार को सूत्र 
सचालिका होती है। वास्तव में बिवा नारी वे परिवार ईसा ? परिवार म बंवल 
दो व्यक्त हैं सुनीता भौर श्रीकात । दोनो एक दूसरे वे विना भपुरा हैं। बीच में 
हरिप्रयाय भ्रा जाती है । परिणामस्वरूप सघप उत्पन होता है, फिर भी परिवार 
डूदता नहीं, श्रीका'त भौर सुनीता बसे ही रहत हैं । 
नारी समस्या को प्रस्तुत करना 

भारत म ही नहीं विश्व के प्रायः प्रत्येक भाग मे नारियों के सम्मुख उन्‍्तीसवी 


३ प्रेमचद ग्रोदान, (१६३६), बनारस, पृष्ठ शेश्४। 





छा पृर्ण अभाव था। 
अपनी स्थिति में प| 













आध्यात्मिक श्रौर मान 
सोद्य प्रेम न जागृत हो 
मचक्ची दृटता न 
झधिकारी नही ।” नाथ 
साहित्य के इस उद्देश्य को प्र 
प्रारम्भिक चन 





सभ्क्‍त माध्यम अपने 
'कहानी की ओद लोगो की विशेष 
की विशेष नप से पृति हो 
अपनी विभेष रूचि प्रदर्शित 


करपना 


स्वयं प्रेमचन्द से स्दीकार 
छल, ग्रयच था परिस्थि| 





४. हिट चर्च: द ग्रोव ऋँव ८ नदिल, (१६५१), 





खन्‍्दन, पृप्द १७॥ 


सिद्धात पत्ष प्लौर उप-यासों मे मारो चित्रण द्ह 


अपना देवत्व से बैठता है / साहिय इसी देवव का अपने स्थान पर भ्रततिप्ठित बरमे 
की चेप्टा करता है--उपदक्यों से नहीं नसौहदा से नही, भावों का स्पन्दित करके, 
मन के बोमल तारो पर चोट लगा कर, श्रतृति स सामजस्य उत्पन्त करके । हमारी 
सभ्यता साहित्य पर ही आधारित है + हम जो कुछ है, साहित्य वे ही बनाय है। 
विश्व वो आत्मा कै अतगत भी राष्ट्र या देश की एक आत्मा होती है, इसी झात्मा 
की प्रतिध्वनि है साहित्य । 'उपयासकार साहित्य क॑ इसी महान उद्े इब को अपने 
सम्मुख रख कर अपनी कृति के क्थासेक का सगुफ्न क्य्ता है भौर वह सभुफन 
जब भानवीय जीवन की विभिन्‍त दिशाझो को एकत्रित करके क्या जाता है ता उसमें 
माटी को सम्स्यात्रा को भी ससात स्थाव हश्ाप्त होता है. प्ौर उहा का समाघान 
पस्यासकार भ्रपी नायिकाआ श्रथवा भय नारी पात्रों की सहायता से करता है। 
वह थाडी सी कुझलता अभ्रपनाकर नारी स सर्म्या घत समस्थापझ्रा वो उपस्थित कर 
नारियो का निश्चित दिश्वा सरतता से प्रदान कर सक्रता है।' निम्तलिखित समस्याभों 
को बारी चित्रण के माध्यम से प्रम्तुत कर उनका समाधान प्रस्तुत करते का प्रयत्न 
प्राय सभी उपन्यासकार करते हैं-- 

१ धनमेल विवाह 

२ बच्या-वृत्ति 

३ विधवा विषाह 

४ मारी की भाथिक स्वतत्रता 

४ प्रारिवारिक-जीवन 

६ प्रेम 

भारत में दारिया को विवाह सम्दधी वह स्वतश्र॒ता नही थी, जो विदेशों मे 
भत्यद साधारण घात थी । नारिया पर अनेक पारिवारिक नियश्रण थे, जिसके कारण 
बह भपने पतिया को चुनने का स्वय कोई भ्रधिक्षर न था। बाल विवाह के वारण 
ग्रल्पाउस्था से ही लडक्यों का विवाह बर दिया जाता था, जिसस बड़ी होने पर 
उन लडक्यों का जीवन अखतोष एवं भात्म पीडसे वर विचित्र सामंजस्य बन जाता 
था | भ्रनेमल विवाह का एक और कारण भारत की शोचनीय भाधिक झवस्था, पेपा 
भारतीय समाज में विवाट सम्बधी लापशयूण रूढ परम्पराए थी । विवाह भे दहेज वो 
समस्या इतनी भीषण रूप मे उपस्वित हां गंइ थी कि विवाह वस्तुत दो ग्रतनाते 
व्यवितया का ववाहिक बधतों मे बने का नहीं, अपितु एक व्यापारिक प्रद्विया वा 
रूप घारण कर चुका था । प्राय लाग भपनी संडकियां के लिए गोग्य वर दसलिए 
१ प्रेमचद कुछ विचार, (१६४० ), बनारस, पृष्ठ ८६०-/जीवन म साहित्य वा 

स्थान ” नामक निब घे । 

०. बायसा बलौीन द फ्मिनिन करव्टर, (१६४६), लदन, पष्ठ श८३॥ 





७० हिन्दी उपन्‍्यासों में नाशिका की परिकत्पना 


नहीं खोज पाते थे, क्योकि मु हमागी दहेज देने को उनमे वामश्यं न होती थी । 
अनमेल-विवाह की इस मीपणा समस्या से उपन्यास अछते न रह सके और उपन्यास- 
कारों ने इसी उद्देश्य से ऐसी नायिकाशों की परिकत्पवा की, जो अनमेल विवाह का 
होती थी, और जिवका जीवन पूर्णातवा असतोपपूर्ण होता था। प्रेमचन्द का 
ला''उपन्यास इसता सर्वोत्तृष्ट उदाहरण है । “सेवासदन'' में अनेमल विवाह 
के कारण ही युमत वेब्या बनती है । जैनेन्द्र कुमार के “त्यानपन" में भी 
मृगाले की परिकल्पना जिन उद्देग्यों मे की गई थी, उनमे यह उद्देश्य भी सर्व-प्रमुख 
था, और मृगाल इसी अनमेल बिवाह के दोपो का सकेत देती है । 

अनमेल विवाह की समस्या के साथ ही। नारी जीवन में विधवा की समस्या 
भी प्रमुख रूप मे सदेव उपस्थित रही है। विधवा नारियों की समाज भें बरावर ही 
दुगंति हुई है। प्रारम्भ में उन्हे श्रपने पत्ति के शव के साथ ही सती हो जाना पडता 
था, क्योक्ति पति की मृत्यु के पद्चात्‌ उन्हे वडा अपमानजनक जीवन व्यतीत करना 
पडता था, विधवा से विवाह करने की तो कोई कल्पना भी नहीं करता था| एक 
पुरुष दो तीन चाहे जितने विधाह कर राकता था, १र नारियो का दूसरा विवाह 
करना जैसे स्वय में ही एक विडम्बता मात्र थी । यदि सूक्ष्म दृष्टि ने देखा जाए तो 
विधवा की समस्या केवल श्राथिक ही नहीं है । यदि इस समस्या के मूल भे केवल 
आधिक प्रश्न ही होता तो, समाज में दो चार ऐसे घनी अ्रवम्य निकल ग्राते जो 
श्रपतरी उदारता से इतना घन दान स्वरूप दे डानते, जिससे एक कोप स्थापित करके 
उनकी समस्या हल की जा सकती । सत्य स्थिति तो यह है कि विधवा समस्या सात्र 
आधिक ही नही वेयक्तिक भी है। यदि कोई उदार व्यक्ति किसी विधवा नारी की 
शोचनीय स्थिति से द्रबित होकर प्रत्ति अपनी हादिआ सहानुभूति प्रदान मारता 
है तथा वह उसे अपने यहाँ घरण॒ देकर उसके साव-पान वी ब्यवस् 























विवयाश्षमो छी 
यद्यपि विधवा विवा न बंदिक काख 
विध्ववा नारी के पुनविबाह व प्रसंग प्राप्त होता 








मे प्राप्त होता है अबबंवेद मे भो एक 








2, उदीप्व नायंभिजीवलोक गतासुमेत मुप्येप एहि। 
हस्तब्राभस्व दिविपोस्तवेदं पत्युजंनित्वममिसंत्रभूथ ॥ +हन्तेद, १८,८ 


सिद्धातत पक्ष शोर उप-यासों मे नारो चित्रण ज 


है * पर झागे इस व्यवस्था को समथन नहा प्राप्त हुआ शोर यह प्रायः समाप्त सी 
हो गई । उपस्यासकारा वा ध्यान इस ग्रम्भीर समस्या की श्रोर भी गया, और भझपने 
उत्तरदायित्व ता समझ कर उहोने ऐसी मायिकाशों की बल्पना की, जिश्नसे विघवा 
समस्या को सत्या्थां मे वे समाज के सम्मुख उपस्थित कर सके सथा उसका समाधान 
खोज निकालन मे लिए लोग! को प्रवत्त कर सके ) उपयास्तकारों का प्रमुख उद्देश्य 
ऐसी नायिकाओो वो कल्पता कर वेवल समाज को ही आकपित करना नही था, वरन्‌ 
स्वय विधवा नारियो को भी भ्रपनी महराई से सोपने के लिए तथा भात्महत्या भ्ादि 
कायरतापूण मांग न पग्रपता कर पभ्रपनी उस होनावस्था मे भी जीवनगत गरिमा 
स्थापित करन थी प्रेरणा देन का था। प्रमचद के प्रारम्भिक उपस्यास * प्रतिज्ञा” भे 
पुर्रा की परिकल्पना दसी उद्दश्य से की गई थी, जिससे समाज के सम्मुख विधया 
समस्या का एक पूएा चित्र उपस्थित हो सके ॥ 


नारी जीवन मे वेश्या समस्या भी कम महस्वपूरा नहीं है। धाथिक विषम 
ताप्रा लथा समाज की रूढ प्रम्पराप्मा के कारण मारियो के लिए वेश्यावत्ति प्रपनाना 
एक प्रकार से प्रावश्यक सा हो जाता था । इसके निरावरणा का एकमात्र उपाय था 
कि वे झामहत्या बर लें | वेश्यावत्ति वे अनेक कारण समाज में प्रचचित थे । 
अ्ाचीन कात मे प्रम-सम्ब'धी स्वतश्नता न प्राप्त थो। जब दो ध्यक्षितयों में प्रेम सम्दध 
स्थापित हो जाता था, और समाज में वह रहस्य ने रह कर चर्चा का विषय बन 
जाता था तो समाज पुर्प या ता क्षणा कर देता था, पर नारी को वह भ्रधिकार मे 
प्राप्त था । झत मृत्यु भ्रथवा उश्यावृत्ति बे. भ्रतिरिक्त कोई भय माग उसवे' सम्मुख 
मही रह जाता था । उपयासवारों ने इस सम्बाघ भे भ्पना उत्तरदायिव रामर एसी 
नोयियाओों की कल्पना वेवल उसी उद्देश्य से की, जिससे वे वश्या समस्या वा सर्वाग 
चित्र समाज वे सम्मुख उपस्थित कर सके । इन उपसयाध्षकारों का ऐसी नायिकाप्रो 
की कल्पना के पीछे एक उद्दृश्य यह भी था, कि दे समाज वे युवकों से साहस 
तथा उत्साह की भावना उत्पन कर इम वेस्यामो के प्रति बरुणा उत्पत्न 
कम्ना चाहते थे, जिससे वे वश्याप्रों से विदाह कर सर्के झौर मह विवाह 
समस्या कसी न क्सी रूप में सुलक सके । “ रोवासदन” मे मदपि सुमन वी मल्पना 
मात्र इसी उद्दृश्य से नहीं वी गई है पर भय नारी विपयक्र समस्याभो के सा 
उसवी वरूपना के मूल मे यह समस्या भी प्रमुख थी। यह बात स्पष्ट है वि बेस्पा 
बृत्ति की समस्या का मूल समाज में नही, बरन्‌ व्यवित सर निहित है। यह सूखत 





१ था पूव पत्ति वित्त्ता भ्रयाय विदा पतिम्‌ ) 
पचौदन च तो भ्रज दल्तों न वियोजतव ॥॥ 
समानलोको भवति पुनमुबा झपरा पति। 
योउज पचौदन दक्षिणाज्योतिष  ददातलि॥ “-भववेंद, --, २७-८५ 


छ्र्‌ हिन्दी उपन्यासों में तायिका की परिकल्पना 


वैयक्तिक है, तथा व्यव्रित के सन की कुदासना और सम्कार ही नारियों को इस 
इलदल में खीच लाते है । 

पारिवाल्कि जीवन तथा नारी पुरुष के प्रेम को सफलतापूर्वक चित्रित करते 
के लिए भी नायिकाश्रो की कल्पना की जाती है। पर इस राव समस्यात्रों के मूल मे 
नारी की झ्राविक-समस्या ही सर्वप्रमुख है । यदि समाज के हप-विधाम से इस प्रकार 
दाग परिवर्तव हो जाए, जिसमे नारी केवल पुरुष के ही आ्ाश्चित न हो स्वय भी 
स्वावलम्बी हो सके, तथा अपना स्वतत्र जीविकोपार्जन करने की स्थिति में श्रा जाए 
तो अनेक नारी समस्याग्रो का सरलतापूर्वक्ष समाधान हो सकता है। यदि वारिया 
आधिक दृष्टि से सम्पन्त हो जाए तो वेश्यावृत्ति की ओर स्वभावत बह श्रपता कदम 
न बढ़ाना चाहेगी। झत्त वारियों को श्राथिक समस्या भी अत्यन्त चिन्ताजनक रूप में 
समाज के सम्मुख उपस्वित रही है, जिससे श्रन्य लोगो के अतिरिक्त उपस्यासकारो 
का ध्यान भी अपनी ओर श्राकपित किया । उपन्यासकारो ने इस समस्या का समाधान 
अपने ढग प्ले प्रस्तुत करने का प्रयत्त किया है। उन्होंने कुछ नायिकाश्रों वी कल्पना 
इसी उद्देग्य से की है, जिससे थे नारियों की श्राथिक समस्या का चित्रण कर से भर 
उन्हें कोई निद्चिचत मार्ग प्रस्तुत कर सकें । जैनेन्द्र कुमार के “व्यागपतन्न' में मृगाल 
की परिकत्पना इसी उद्दे्य से की गई है । पति का घर श्रवमेल विवाह के कारण 
त्यागने पर यदि उसके जीविकोपार्जन का कोई साथन होता तो बह कदाचित्‌ कोयले 
बाली की दुकान पर न वैठती । “कल्याणी” में डा० असरानी के सम्मुख भी यही 
समस्या है। भ्रपती श्राथिक आ्रावश्यक्रताओो (साथ पत्ति की भी ) की पूर्ति के लिए 
बह डाबटरी करती है, अ्रन्यवा उसमें उवकी रुचि नहीं थी, उन्हे मानसिक शान्ति भी 
प्राप्त होती थी । 


नारी चित्रण से मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति में सहायता 

श्राथुनिक युग में उपन्यासकारे को मनोविब्लेपण को प्रवृत्ति ने विशेष रुप से 
प्रभावित क्रिया। प्रेमचन्द्र काल तक तो उपत्यासकार विधेप रूप जीवनगत बाह्य 
परिस्थितियों के चित्रण तक सीमित रहे, तथा जीवन की व्याण्फतम सीमाश्रों को 
उपन्यास में समेट यूग का चिणद चित्र उपस्थित करना चाहते थे, पर प्रेमचन्दोदर- 
कालीन उपन्याप्तकारों को प्रथम वार जेनेन्द्शुमार ने “परख” की रचना से एक नवीन 
दृष्दि प्रदान की तथा उपन्यास्रो में पहली वार व्यक्षित की प्रतिष्ठा की 























के कारण यौन भावनाएं या उच्छाएं अन्तमु 
। इनसे द्मित और झतृप्त यौन सम्बन्धी 





सिद्धात पक्ष और उपयासों में नारी चित्रण छ्ट 


सहायता प्राप्त होगी है, इसलिए ये अनेश एसी ही कायिकाओो का विवरण करते हैं 
यहां यह बात उल्लेखनीय है कि नारी पुरुष से सवाधिक प्रधान समस्या कामबासना 
(४६५) वी है। नारी पुरुष की ओर, पुरुष जारी की और जा झाकपित हाता है 
उसके मूल म यह कामचासया ही है । पर समाज यौत बासना वी स्वचाजता का 
प्रनुमति नही देता, तया नारी और पुरुष टाटा को अपनी काम वासना सवधी भाव 
नाझा का दमत करता पड़ता हैं। पर क्‍या सच ही वे हत भावनाझा वा दमते कर 
सबने में सफल होते हू ? इसका उत्तर नकारात्मक हो हागा | ये भावनाएं दमित नहीं 
होती अपितु उसी ग्रव्चेतन मन गे एकत्रित होती रहतो है तथा यह प्रामास 
सा होता है कि हमत उनका दमन कर दिया है| हम झ्पनी तक बुद्धि सं उसकी 
मायक्ता भी सिद्ध कर दत है वयाकि तक मस्तिष्क द्वारा निर्मित निर्माण प्रातिया का 
नियत्रित करता है * तथा तक की अनुष्योगिता स्पय द्वारा अ्रतिपारित मही वी जा 
सकती |: 
ग्रवचेदत संत की दमित शमित ६ ही भावनाश्रों क विदतेपशा व लिए उपया 
सकार पुरुष पराज्नों के साथ मारी पराद्ां की कल्पना बरता हैं तथा भारी प्रप के 
स्वामाविक प्राकपशा वे माध्यम से वह अपना अध्ययन अस्घुत करता है। दोता पर 
समाज का कठोर नियभरण होता है। पश्चिमी समाज में दारी पुरुष सम्ब्धो मं भले 
ही इघर समाज ने कुछ समाजवादी दब्टिकोण प्रपताया हो, भौर थीडी स्वच्छ दता 
व्याप्त हो गई हो, पर कम से कम भारतीय समाज मे ये निमंत्रण अ्रधिक कठोर हैं । 
परिणामस्वरूप नारी पुरुष दोनो भे घुटन उत्पन हो जाती है, तथा भात्मपीडत मे 
ही वे भपने जीवन में धग्रमर होने लत हैं) जने दकुमार ने अपने उपयातो मे इसी 
उद्देध्य से प्रनेकः नाधिकाग्नी की परिकत्पना की है । क्त्याणी प्रसरानी वा विवाहित 
जीवन सफव नेही है, उनकी वासतात्मक भावनाएं श्रतृप्त हैं, कोई भी इच्छापूए नहीं 
हो सकी है । उतके जीवन की भारी अश्ृगतिया इसी कारण हैं। जनेद्य ने श्से 
प्रात्मपीडन के रूप मे परिवर्तित करने का प्रवत्व क्‍या हैं, क्योवि' उसका स्वच्छल 
विक्यस समाज वी मायताओ के अलुरप नेही होता । मणाल' की समस्या भी यही 
है। वह सम्राज को तोडना-फोडना चही चाहती बल्कि पीडा को भात्ममात बर ञ्से 
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--झ्ापड हिंज ड्रीम ऐड सेक्स पूयूरीज, (माच, १६४६) यूयाव, पृष्ठ (र६। 





छ््ड हिन्दी उपन्यातों में मायिका को परिकत्पना 


ही अपने जीवन की श्रतुपम निधि समलती है, क्योकि पीड़ा में ही 
उसके अन्तरमन की सारी भावनाओं को मतोविश्लेपरा के माध्यम से प्रकट 
है, ग्रौर उसी के श्रनुसार समाज से नारी की दयनीय स्थिति उसकी झाधिक परत: 
ता आदि को प्रकट करने का प्रयान किया गया है | आखिर मृणाल कोयले वाल 
के यहा कैसे पहुच्री ? इसका स्पप्टीकररा मनो विब्लेपएणा रा ही किया या है थि 
माता-पिता उसकी दाल्यावस्था में ही चल बसे थे, तथा उतका वास्तविक 
- सका था । भाई का प्रेम उस कमी को पूर्ण नहीं कर सका । 
शीला के भाई के प्रति उसका प्रेम भी एक विध्वासवात ही निकला । विवाहित जीवन 
नक्ी ही उसकी य्रात्था त्तोड दी श्र घन सारी प्रक्रियाओं को पार कर बह उस 
गन्दी बस्ती में पहुचती है | अन्ञेय के “शेखर : एक जीवनी” में भी मनोविष्लेपण 
की प्रवत्ति को पूर्ण करने के लिए ही णमि की कल्पना की गई है । वह शेखर के 
व्यक्तित्व निर्मासस की प्रक्रिया में स्वय टूट कर बिखर जाती है, उसे मनोविम्लेपरा 
के आधार पर ही परखा गया है । इस प्रकार नायिकाओ की कल्पना का एक उदश्य 
यह भी होता है कि उससे मनोविस्लेपरण की प्रवृत्ति मे सहायता प्राप्त होती 































मारी के माध्यम से अपनी व्यवितगत कु ठाओओं तथा वर्जनाओओं का प्रदर्शन 
फ्रायड के अनुत्तार हमारे जीवन की अतृप्त बासनाएं, कामनाएं तथा अ्रपूर्ण 
इच्छाए श्रवनेतन मन में शुकब्रित होती रत्ती है हम उनका पूर्णो सूप से दमन कर 
सकने में सफल नहीं हो पाते है । यह अ्र्चेतत मन हमारे चेतन मर से अ्रधिक घर्वित 
शाली होता है, तथा हमारे जीवन की गति को नियंत्रित करता है । कोर्ट भी ऐसा 
व्यक्ति नहीं है, जिसके जीवन में कोई 4 सपने ने हों, और 
उसने अपनी इंद्रियो पर पूर्णा रूप से निग्रह कर लिया हो । फ्ति 
दास होता है, पर श्रन्तरमन जो चाहता है, वह सभी का सभी पूर्ण नहीं हो 
जाता । कुछ तो उसे सामाजिक लज्जा एवं नेतिकता के भय से नियत्रित करना 
को अपनी विवशताशों के कारण दमित करना पड़ता हैं । यद्यवि 
देता है, पर वास्तव में यह 





















सत्य नहीं है न दमित शमित सावनाओं 
को स्थान मिलता दूसरा व्यक्षित 
पर दूसरे व्यत्रितयों 


नियन्त्रण 
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फिद्वात पक्ष भ्रौर उपयात्तों में नारी चित्रण छ्श 


माध्यम से प्रवर करते हैं, जिससे उनकी शात्मा, साथ हा उनके अवचतद मन को भी 
सुष्टि प्राप्त होती है। इन उपयासकारा का नायिदा कौ परिवत्पता का एश्माक 
उरृंश्य यहीं होता हू वि भ्रपन भ्रववेतन भन की सारी दमित द्वामित भावनाओं, रत 
थी वास, कुष्ठाग्रम्त वजनाझी आदि को प्रकट कर सके । यही कारण है कि भाज 
उप'माभा मे हमे पत्नी अयने पति को दसरी नारियां स शारीरिक सम्बँध स्थाप्रित 
करने में सहायता देती है, यहाँ तब कि पुरुष श्रपनी बहत से बयारीरिक सम्बध 
आयापित #रता है। झौर यह सब महज मनाविभान के नाम पर होता है; क्योकि 
“मन में बासता को दबाये रहने से व्यक्तित्व खष्डित हवा है, उससे बढ़कर और 
कोई पाप नही होता ४ उपयात्तकार यही नही #क्ता वह यहाँ तक कहे झेलेता 
है दि, “इसीलिए कहा जाता है कि नारियाँ द्ितीय सभीग पत्तट करती हैं” ! ऐस 
असग में तापिका की परिकल्पना उत्ती उदृश्य की प्रूत्ति करता है, जिससे उपयोसकार 
अपनी ध्यक्षितयत क्‌ ठाप्मी तथा वजनाओ का चित्रण वर पाता है। उपयासकार इन 
नायिकाओं को एस प्रसगा में रखता है, जिसस कि विशासिता का प्रूण वात्तावरण 
निर्मित हो सके, कभी तायिकाएं वस्व्रहीन होफर उपन्यास मे गायकों (या 
“निर्माता २) को सतुष्ट करती हैं, कमी वे दायिलिंग नी एक महकती ठडी धाम को 
कम्बल के आदर नायक (?) से लिपदती जूभती फिर--परैभिल्य वी बाहो मे बम 
जाती हैं, या प्र पभी वानी धर्सन तथता है नायिवां नाथक के यहाँ दारण लेती 
है, वहू पूरा रूप से भीग गई है, नायक के पास मलमल के भोन ढु्तें के भ्नौवा कोई 
वम्ध मही है। तामिका वही पहन लेती है. पर नायक ग्लशियरन्सी पिडिरियों पर से 
भषनी दर्टि नह्ठी हटा पपता श्रौर फिर २ फिर नामिका वही बरसी है। यानी मि 
आत्म समपण कर दती है, जिससे नायक वी वासगरत्मक पवततियाँ शा दो सके 

उसवे भवचेतन मन का विद्रोह समाप्त हो सक । 


दपयासा से बारी वितरशा रागनीतिव उद्दश्य से भी दिया जाता है आय 
उपस्यासक्पर दिसी विशेष दशन या मिंद्धात में विश्वास करते हैं, तथा उही मता 
का प्रवार भ्रपने उपयाभों के मायम से दरत ता प्रयत्न करवे हैं । इस उद्दस का 
पूर्ति में नारी पान्न उतने ही सहायक होत हैं. जितने पुष्प पा, इसौलिये प्राय 
डुपयासों में नामिराप्रों को प्रचावित मायवाध्य से मिस किसी विशेष दिशा का 
पालने करत देखा थाता है। कपपाल क एऐविशमिद बेलएना पर ज्राधारित उप यास 
“दिया में चादार देगगे की धरतिप्दा करने का अवास जिया यद्रा हैँ + इयतों 
मची भारतीय इचिहारा वे “से यूंग से सर्म्बा घत हैं, जद बोद्ध धम मे तेज बा 
प्रखर पूद अस्वाचल वी शोर था रहा था और देश के छोट छोट ग्रंणवत्र राज्य 
भपनी भमिमातायता के झट में चूर हकर नष्ट हा रहे भे, और वश्य समात्र की 
समूद्धि वर खड़े हाने बाते साम्राज्य उनकरे स्थाव त्नै रहे है।इस उपन्याक्त गा भ्रत 
“दिव्या वे माध्यम से सावस्तवाद दशन के अ्रतिष्ठा बरके दी जिया गया है ३ इस दा 


3६ हिन्दी उपन्यासों मे नाशिका की परिकल्पना 


के जिस कुलवधू पद की लालसा स्वर्ग की अप्सराये भी करती है, उसका तिरस्कार 
करके, जिस निर्वाण पद के लिये उस समय सारा ऐशिया पायल हो रहा था, उस 
लोभ का त्याग कर दिव्या का साधारण दाम्पत्य जीवन को महत्व देना सचमुच ही 
भारतीय विचारधारा के अनुकूल नही हैं । यह विचार श्राज के भोतिकबादी सावर्स- 
बाद के ही अधिक निकट है । यशपाल ने माक्सवादी दर्शन के प्रचार के लिए “दादा 
कामरेड” को शैला की कल्पना की है, जो अनेतिक सम्बन्ध स्थापित किये जामे के , 
फलस्वरूप गर्भ मे आये शिशू को लज्जाजवक नही, सम्मानगनक मानती है। 


अध्याय ३ 
नाथिका संबंधी कल्पना के मुख्य स्रोत 


स्त्री पुर्ष का झादिकाल से ही सम्ब'ध रहा है। पश्चिमी देदशा मे भादम 
भौर होवा त्तया भारत मे श्रद्धनारीग्वर की कत्पना आदिवाल से ही कौ जाती रही 
है । चू कि स्त्री पुरुष का सम्बघ सात्टि कम का साधन है, प्रत इस भम्नाध में 
वासना का अमुषष स्थान हो जाता है। इस दष्टि से नारी के' दो रूपा को कहपना 
की जा सकती है---वासनात्मक झ्ौर श्रवासनात्मक । यासनात्मण' रूप वे श्रतगत 
नारी का पतली, प्रेमिका भौर वेश्या रूप श्राता है। पत्नी रूप के भी पारिवारिक और 
वैयवितक दो रुप हो सकत हैं। पारिवारिक के भतगत विधवा एवं सधवा रूप होते 
हैं, जिनमें नारी का परिवार के श्र य सनस्या यथा सास ससुर, मनद, देवर प्रादि से 
सम्धधध तथा गृह कार्यो मे बुहलता भादि का महत्व होता है। वैयवितत में नारी 
का भ्रपना व्यक्तिगत जीवन होता है। प्रवासवात्यक रूप वे श्रतयत माँ बहन, सास 
भादि परम्परागत रप शौर भ्राधुनिक रूप, जसे भ्रध्याविका, ढावटर घकोल, सज 
मूरिन भादि रूप रसे जा सकते हैं। आज उप यासो में केवल उच्चवग का ही चित्रण 
नहीं होता, निम्न वग को भी प्रधानता दी जाती है। उपन्यासकार सामायत प्रपने 
तत्वालीन सामाजिक, राजनीतिक, धामिक एवं पारिवारिक स्थिति भौर भ्रपने चारो 
तरफ के वातावरर से प्रत्यधिव प्रभावित होता है तथा उनसे ग्रेरणा ग्रहण करता 
है । वह उत परिस्थितियों भ्रौर ज्वलन्त समस्याभा मे झपनी वल्पना के रंग भरता 
है। भौर उह यथायवादी ढग से प्रस्तुत कर उनका समाधान भपने ढग से, भ्पनी 
विचारधारा एवं दान के प्रतुरूप उपस्थित करता है । यह समाज के विभिन प्रकार 
के व्यकितया में कुछ विशेष व्यक्तियों के चुन लेता है, जो एक प्रत्वार से विभिन्‍न 
बर्गों का प्रतिनिधित्व कर उस समाज की रचना,प्रक्षि या को पूण करते हैं ॥ उपयास 
बार भपनी क्यावस्तु का उद्देश्य तक ले जाने का उत्तरदायित्व उहीं को सौंप देता 
है, भौर भपने लय को स्पध्च करन वा प्रयात्त करता है । इही पात्रों मे से नामिका- 
भी होनी है २ नाजिका की ऋसिकतिलएना कै कस्काण मे उएक्ामकया को अत्ेक झोजों 
से पेरणा प्राप्त होती रही है। नारी वे! भादश पत्नी रूप, भगिनी रूप, माता, 
बीरागना तथा विदुपी रूप भादि जिन रूप। की उपर चर्चा वी गई है, उपन्यासगर 
उनसे आाकपित होते रहे हैं, भोर उही वे भनुरूप उन्होंने नायिका की परिकल्पना 


आप 


छ्द हिन्दी उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना 


कर नारी चरित्र के मुल्याकन करने का प्रयास किया है । इस परिकल्पना की पृष्ठ- 
भूमि में नारी की सामाजिक, राजनीतिक, !एवं पारिवारिक स्थिति का महत्वपूर्ण 
स्थान होता है, ओर उपस्यासकार ऐसी नाय्रिका की परिकल्पना करता है, जिसमें 
नारी की तत्कालीन स्थिति का पूरू चित्रण समव हो पाता है | अदः नायिका की 
कल्पना के विभिन्‍न ख्रोत होते हैँ, जिन्हे प्रमुख रूप से दो वर्गों मे चिभाजित किया 
जा सकता है-- 

क>>-परम्परागत्त 

ख्--आाशुनिक 

परम्परागत वर्ग के अन्तर्गत नारी का आदर्श पत्नी रुप, मात्‌ रूप, अ्रन्यरूप 
यथा भगिनी आ्रादि रूप, आदि रखा जा सकता है। दाप्ट्रीय जागरण के लिए प्रसिद्ध 
पौराणिक एवं ऐतिहासिक पात्रों से प्रेरणा ग्रहझा कर जिन नारी पात्रों की कहपना 
की जाती है, तथा राष्ट्रीय उत्यान के लिए आदर्थ चरित्रों की श्रावध्यकता ध्यान 
में रुख कर जिस नारी पात्मों की कल्पना की जाती है, उत्हे भी इसी वर्ग में रखा 
जा सकता है। श्राथुनिक वर्ग के अ्रन्तगंत नारी की नवीन चेतना श्रौर उस नवीन 
जैनेना का परिराम, नायी प्रेम तथा नवीन नारी मनोविज्ञान का श्रध्ययन किया जा 
सकता हूँ । 
मातुरु 

परम्थरागत रूपों में बारी का मातृरुप प्राचीन काल से ही श्रत्यत्त महत्व- 
पूर्ण रहा है । हिन्दू विवाह का लथ्य पत्रि-पत्मी का पूर्ण विकास तो है ही, साथ ही 
समाज की प्रगति एवं संरक्षण तथा सम्यता एवं संस्कृति का विकास भी है। पत्नी 
बच्त्रों को जन्म देकर उन्हें शिक्षा देती है, उचित ढंग से उनके व्यक्तित्व के विकास 
का प्रयत्त करती है, और बच्चो को माँ के रूप में जीवन का समस्त श्रैमव और 
स्वर्ग प्राप्त होता है। प्रत्येक नारी की स्वाभाविक इच्छा माँ बनने की होती है। 
विवाहोपराल्त पुत्र-जन्म समाज में तथा परिवार में उसकी मान मर्यादा में बद्धि 
करता है। किसा गीतमी जब तक माँ नही वन गई, साथ परिवार मे दृश्यवहार 
होता रहा, पर पुत्र जन्म के पठ्चातू ही स्थिति मे परिवर्तन हो गया श्र बह पूर्ख 
सम्मान की अधिकारिणी बन गई । पुत्र जन्म के लिए अनेक प्रार्थनाए होती हैं, तथा 
मनौतियाँ मानी जाती हैँ, क्योकि संतानहीदा सारी श्रत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण समनी जाती 

। आान्त में मां का महत्व अधिक महत्वपुर्ण है । वह चाहे सामाजिक या धार्मिक 
जप से वहिप्कृत क्यों न हो, पुथ्र उसका साथ कभी नहीं छोटता था।* वह अपने 
१. या वाडपुत्रा या परिवृत्ती । सता नि तिमुहीता । 
तद्दबास्या नकऋ त रूप सदेवेतन्छमयतति । सत्पथ ब्राह्यग--३, ६, 2३३॥ 
२. ढा० ए० एग० ग्रल्टेकर, : द पोजीमन, श्रांव बीमेन इन हिन्दू सिविनीजेशन, 
(१८५६), वनारस, पूृ० १०१ | 












































भायिका सम्ब घो कल्पना के सुख्य सोत ९ 


पिता से भी भ्रधिक माँ का सम्मान करता था । झपनी सत्ताना से दूर रह करमाँ 
कभी प्रसन नही रह सकती । कुती के पुत्रो को जब तेरह वष का वनवास रिया 
गया, ता उसने प्रत्थत मामिक सदेश में भगवात् इपष्ण स कहा था कि ।॒ ता उसवी 
निधनता और न उसका देघव्य उसके लिए इतना कष्ट प्रद था जितना पुत्रा वा 
इतना दीधविधि के लिए विछोह । वास्तव भ प्राचीस काल से ही नारी जीयन की 
सफ्लता एवं साथकता उसके मातृत्व रूप म सिद्ध होती है। भारत में जब समाज 
निर्माण की प्रारम्मिक अवस्था म था, तो उवरता की उपासना करत हुए नारी को 
क्षत्र की सज्ञा दी गई थी ।'* नारी को सीता” (पथ्ची) तथा पृत्र को नरकास 
तारने बाली भी कहा गया था ।* बाद म॑ परिवर्तित परिस्थितिया मे पुत्र जाम दंगा 
अथवा भौँ बन जानता ही सारी की प्रमुख वियेषता नही रह गई ॥ नारी के स्वभाव 
में ममता वा प्रथाह सागर निहित रहता है। उसके अतरमन म॑ जो ममता वा 
भाव रहता है, उसे वह निर्दोष पुष्पा की भांति सारा मानवता प्रर बिसेर कर प्रपत 
मातृत्व का विकास करती है। पालन पापण, स्मेह वात्सत्य क्या संवामाव झादि 
मातृरूपा नारी की सवश्रमुख विश्येपवाएं होती हैं, जिनसे वह ससार भ गुख, सतोष 
एवं उल्लासपूरा वातावरण का निर्माण करती है श्रोर मानवता उसक बघन में सुख 
प्राप्त करती है, विकसित होती है शौर प्रपनी साथकता सिद्ध करती है। मातृव म 
नाटी का चरमोत्कप है त्या वात्सल्य मे पूणता है । यशोदा, देवकी, कुन्ती, सुमित्रा, 
कौशल्या, सीता भ्रादि के झादश इस कथन की पुष्टि करते हैं | वास्तव में माँ स्वय 
यतव्य पातन, उत्तरदायित्व को सममने की झवित झौर उसके सफ्ल निर्वाह की 
आवना का विकास प्रपन आप में करती है तथा अपनी सतान मे भी उाही भावनाप्रा 
का विकास कर प्रगतिशील समाज की रचना प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करती है। 
बुः्ती से इसी कत्तव्य पालन श्रौर उत्तरदायित्व का चरमोत्वप हैं यत्कारक ब्राह्मण 
के पुत्र की रक्षा हृतु वह भपने पुत्र का बलिदान करने को सहज ही प्रस्तुत हा जाती 
है। परिवार मे पिता की झनुपस्थित्ति मे माता उसकी प्रतिनिधि हाती है, भ्रौर धय 
एंव विश्वास से परिवार का पालन पोपएणा एवं सचालन करती है।यह प्रपती 
सतानो वो भभाव का भाभास नही होन दत्ती, दतथा उनवे' व्यवितत्व वा पूरा विकास 
करने या प्रदत्त करती है| गर्भावस्‍था मे वह पीटा सहन करती है, भपना रबत देगी 
, पर भपने पुत्रा से उसका कुछ भी प्रतिदान नहीं माँगती | भपनी सारी प्रसन्‍तता, 
बैभव, उल्लास, सुख एवं सतोष वह भपनी सताना वे जीवन निर्माण के हेतु निछा 
चर कर देती है हसते हसते, पर कभो भूल स भी उसके मन में यह भावता नहीं 
पनपती दि बहू इसका मूल्य भी कभी परायंग्री । वह तो इसे मात्र श्रपना कत्तब्य 
समझ वर पूछा करती है त्याग ही उसका जीवत होता है भौर भन्‍्त तब वह 


है स्त्रीक्षत्रवीपितों न नारदस्मृति, १२, १६ । 
२ प्रुनाम नरकात्‌ द्रायत इति पुत्र ॥ 


० हिन्दी उपन्यास्तों में नायिका को परिकल्पना 


अ्रयनी उसी पवित्र त्याग भावना का प्रदर्भन करती जाठी है । स्नेह की प्रमित भावना 
का प्रसाद रूप में बितरित करती रहती है, तथा अपने अन्तरमन की सारी पविश्न 
भावनाशो को अपने परिवार, अपने पुत्रों के लिए संचित करती जाती है, इसी से 
बह अत्यन्त गरिमामबी हो जाती है, और समाज में उसका पद अत्यन्त गौरवपूर्ण हो 
जाता है । हिन्दी उपन्याक्षकारों को भारतीय समाज में नारियो के इस महत्वपूर्ण 
स्थान ने स्देव ही प्राकपित किया है श्लोर उन्होने अपनी नायिकाशों की परिकत्पना 
का खोल इस गौरवणाली परम्परा में निहित पाया है । प्राय. जब भी उपन्यासकारों 
ने अपने उपत्यासों के कथानक की पृष्ठभूमि भारतीय समाज एवं परिवार की आधार- 
श्ित्रा पर निमित् की है, मातृत्व की इन्ही भावनाओं को अपनी नायिकाओं में 
प्रतिविम्बित किया है । 

प्रेमचन्द के प्रसिद्ध उपन्यास “मोदान” में मातृत्व के ऊपर जो विचार प्रकट 








के मातृ-रुप के सम्बन्ध में अपनाए हैं | अेमचन्द के पूर्व श्रीर उनके बाद भी बुछ 
वर्षो तक, जब तक फ्रायड, एडलर, युग तथा हैवलाक श्रादि हारा प्रतिपादित मनो- 
वैज्ञानिक घारणाओ के अन्तर्गत नवीन नारी मनोविज्ञान का हिन्दी उपत्यास्त साहित्य 
में पूर्ण विकास नही हो गया, नारी की मर्यादा, उसका गौरव तथा उसकी महत्ता, 
सभी कुछ उसके स्नेह वात्सल्य एवं मातृत्व के पवित्न गुणों से श्राँकी जाती घी। 
ग्रोदान में ही मालती प्रारम्भ मे विलासिनी, फैजन परस्त प्रेमिका के रूप में दृष्टि- 
गोचर होती है। पर धीरे-धीरे उसके चरिप्र में क्रमण:ः परिवर्तन होता जाता है, झौर 
भ्रन्त में वह पूर्णतया भिन्न प्रकार की मालती घन जाती है । भारतीय परम्परा के 
अनुसार मालती के लिए यह अत्यन्त स्वाभाविक भी था, वयोकि, नारी केबल माँ है, 
श्र उसके उपरान्त वह जो कुछ है, वह रब मातृत्व का उपक्रम मात्र है। मातृत्व 
संसार की सबसे वड़ी साधना, सबसे वडी तपस्या, सबसे बडा त्याग भौर सबसे महान्‌ 
विजय है ! एक शब्द में उसे कहेंगा जीवन का, व्यक्तित्व का भ्रोर नारीत्व का 
भी ।' यह दूसरी बात है कि कही माँ पर लॉछन लगे, उसे श्रपमानित किया जाय, 
उसकी निन्‍्दा हो, पर यह कु सत्य है कि, “मादृत्व महान्‌ गौख का पद है--और 
गौरव के पद में कहाँ श्रपणान भर घिवकार और तिरस्कार नही मित्रा ? भाता 
का काम जीवनदान देना है । जिसके हाथो में इतनी श्रतुल शवित है, उसे इसकी बया 
परवाह कि कौन उससे रूठता है, कौन चिंगइता है । प्राण के बिना जैसे देह नहीं 
रह सकती, उस्नी तरह प्रास्य को भी देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है।”' नारी का 
यही गौरवपूर्णा मातृ-हूप उपन्यासों के लिए सर्देव ही श्रेरणा का चोत रहा है। 


१. प्रेमचन्द : गोदान, (१६३६), बनारस, पृ० २१० । 
२. चही, पृ० २०६ । 
५ 


नाप्रिका सम्बन्धी कल्पना के सुट्य सतोत घर 


जनैद् एुमार वे “त्यागपत्र” म सस्याल वा जीवन वस्तुत सघप झौर पराजय वी 
वीखी कहानी हैं। उसके जीवन म सदैव ही असतोप रहा है, कभी उसे घास्दविक 
सुख नदी प्राप्त हुआ, कसी का हादिक सह नहीं प्राप्त हुआ, सभी मिल वर उसे 
सल्यापों पर चढात गए झाग वे घोल हृदय के फ्फोलो के साथ भल्‍्वते गए और 
परिश्थित्ि यहाँ तक श्रा पहुँचती है कि सभ्य एवं सुखिक्षित समाज वी नारी अपन 
भाई के धर से पतिगह के माध्यम से (! ) कोयले वाले को दुकान पर भा बैठती 
है। बात यही नही समाप्त हो जाती, वह झ्मागिनी नारी गभवती भी हो जाती 
है । यहाँ तक पहुँचत-पहुँचन पारा इतना गम हो चुका था कि वह कभी भी क्षण 
टूट कर विखर सवता था। मणाल के गन म झनेक बार भपने जीवन को समाप्त 
करने का हीन और निदनीय भाव उत्पनत भी हुआ, फिर भी ज्सने प्रात्म हत्या 
नदी की २ श्राखिर क्यो २? इस प्रश्न वा उत्तर यद्यपि जैनेद्र स्पष्ट रूप से देना नहीं 
चाहत थे * पर यह सत्य है कि मणाल के श्रतरमन में श्रत॒रित उसवे' मातृत्व के 
भाव ने उसे आ मह या व रने से वराबर रोका । यद्यपि उपयासवार ने इसबी भोर 
सकेत नहीं क्या है, फिर भी यह हो सकता है कि मृणाल मे भ्रपन जीवन को 
समाप्त +रने के लिए एकाध वार प्रयास क्या भी हो, पर भ्रातिम क्षण उसके 
मातृत्व न उसे ऐसा निलनीय काय करने से विवश कर दिया होगा, भौर यह प्रपने 
पट बे बच्चे के लिए जीती रहो सघप करतो रही। सियारास टरणख् गुप्त वे 
* नारी" बी जमना में भी ममत्व का भाव कूट-कूद कर भरा हुआ है। भझपने पति 
थी भनुपस्थिति में बट निराश नहीं हाती, उसका पूण प्रतिनिधित्व कुर १रिवार मे 
उसकी कमी स्वय पूछा बरन का प्रयास करती हैं। भपने एकमात्र पुत्र हलली वी 
घह जी जात से प्यार करती है, प्रच्धी शिक्षा देने वा प्रयत्त करती है. तथा उसवे 
अरित्र निर्माण पर बत दती है । भारत म नारियो म मातेत्व का इतना वियात्त हो 
गया थां, भ्रौर उसकी महत्ता इतनी वद्धि प्राप्त बर गई थीं, कि विश्व वे प्राय 
भागा मे भी भारियों में समत्व के विकास पर दल दिया जान लगा तथा उमयी 
शिखा का रबस्प इस प्रयार निर्धास्ति विए जाय का विचार प्रकट कया गया, 





१ बास्‍्तत में सतावचानिक्त चरिश्र चित्र के ग्राघार पर जनद्ध नारी की उस 
समस्या वो प्रस्तुत वरना चाहते थे वि नारी वी मुक्ति क्सिमे है? क्‍या बह 
बेबल इसीलिए दयनीय है कि वह प्राथिक #प से परत-य है, पर मणाल वा 
चरित्र इतना ऊ था उठ गया या, हि मातृत्व वा भाव पूण रूप से समाष्त 
नही हुआ ६ 

२ १६ए७ एशागएण ३९ ॥ ०घा फैलारी (940 ०7377 8 ह्वाधव6५0 ए॥0"7णा 5 
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हाग्राधाओ, शाध्गढहां। ० अल एएडाएछएछ) मा शो 98० --पोप नो एड 
जॉसन ऐप्नाइन ईयागेनिक्स, (लदन),प० ३६५३१ 


णदे हिन्दी उपस्यात्तों मे नायिका की परिकल्पना 


जिससे वह इस महान्‌ उत्त रदायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह कर सके ।* 
सारी का पत्ती रूप 

परम्परागत रूपों भे नारी का आाइश पत्ली रूप भी उपन्यासकारों की 
नायिका सम्बन्धी परिकल्पना का प्रमुख स्रोत रहा है। भारतीय परम्परा मे पत्नी 
की श्ष्येत्रि विभिन्‍न कालो में भिन्‍व-भिन्‍न रही है। वैदिक कालीन युग में परिवार मे 
पत्ती को सम्मानीय स्थान प्राप्त था । इस युग में पत्नी यूवावस्था मे प्रायः शिक्षित 
होने के पश्चात्‌ ही अ्रपने वितृ-गृह को त्याग नए घर मे प्रवेश करती थी, अतः विवाह 
के पश्चात्‌ शीघ्र ही पति-गृह का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर स्वीकार कर लेती 
थी, और गृह-व्यवस्था साधारणतया उसी की विचारधारा के श्रनुरूप निर्धारित होती 
थी । परिवार के अन्य वृद्धनन नई वह से स्नेह और सम्माव पूर्स ढंग से व्यवहार 
करते थे । बुद्ध के समय में भी विवाह के समय पत्नी की झ्रायु लगभग १६ धर्ष रहती 
श्री, पर कुछ उद्दाहरणो से अनेक प्रति होने वाले कट्ठु व्यवहारों का सकेत प्राप्त होता 
है । यद्यपि उनके अपने नवीच परिवार में अब भी सम्माव और स्तेह प्राप्त होता था, 
औ्रोर गृह-व्यवस्था का सचालन अब भी लगभग उन्ही के हायो था, फिर भी उनकी 
स्थिति की दयनीयता के प्रसग प्राप्त होते हैं। श्रागे जब वाल विवाह की प्रथा को 
बल प्राप्त हुप्ना, और लडकियों में शिक्षा की न्‍्यूनता श्राने लगी, तब पत्नी की यह 
सम्मानपूर्ण स्यिति परिवर्तित हो गई, और गृह-व्यवस्था के संचालन का भार उसके 
हाथों से जाता रहा, भ्रोर उसके प्रति वृद्धनवों तथा श्रत्य बडो के व्यवहार में भी 
अतर आने लगा । उतका महत्व श्रव अतने पतियो के शिप्यात्रों से कुछ श्रधिक न 
रह गया, जो विवाह के समय भी स्वय मात्र श्विष्य ही रहते थे। लड़कियों की 
अल्पायु, श्रशिक्षा और अनुभवहीनता के कारण गृह के कामकाज में यदा-कदा 
ब्रुट्यों की सभावना बरावर बनी रहती थी श्रौर ऐसी स्थिति उत्पस्त होने पर सासें 
उनके साथ अत्यन्त निर्देय एवं कठोर व्यवहार प्रदशित कर उसे पर अपना ग्रधिकार 
एब्र नियत्रण सिद्ध करती थी । ऐनी विपम परिस्थिति में लडकियों को अपने पति से 
सात्वना का कोई शब्द भी नहीं प्राप्त होता था, क्योकि प्रल्पापु के कारण यथे 
समय तक पति-पत्नी एकात्त में नहीं मिल सकते थे, और एक दूसरे की 
भागीदार नहीं वन सकते थे। वस्वुतः उनमें परस्पर श्रात्मीयता अथवा एक 
व्यक्तिगत रूप से समझने का भाव न था। श्रवेस्ता के श्रतुसार अपने पत्ति के प्रति 
आज्ञाकारिणी रहता ही पत्ती की स-प्रमुख विशेषता होती है। पर वैदिक विवाह 
परम्परा में इसे समर्थन नही प्राप्त हुआ, और पति-पत्नी दोनों को एक प्रति 
उत्तरदायी रहने की थाउव ब्रहस करती परडदी थी यद्यपि परिवार में पति सर्वोपरि 
होता था । वे इस वात की प्रतिज्ञा करते थे कि दोनो एक दूसरे को जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र मे सहयोग भरदान करेगे और आात्मिक्र, आर्थिक विकास तबा जीवन के उद्देब्य की 



























१. एल्फ्रेट एडलर : प्रोब्लम्स आँव न्‍्यरोसित्त (लन्दन), पृ० ४२-४३॥ 


नायिका सम्बधी कल्पना के मुरय स्तोत डे 


पूर्ति म साधक छिद्ध होंगे। तत्कालीद सामाजिक व्यवस्था में दवाहिक निइचयो वा 
किसी दम्पत्ति द्वारा ईमानदारी से पालन बरने पर उसे निरादर एव प्रवहेलना की 
दृष्टि से देखा जाता था। 


पत्ति पली में परस्पर सहयाग और सद्मावना की स्थिति आग चल् क्र 
सूधरी । बाद मे यह कहा गया कि मनुष्य एक ग़ारी से समग स्थापित कर जब तक 
एक सतान को जे मे नहीं देता, तव तक वह अधूरा है, उसका जीवन भपूण है ।* 
भरत स्वभायत एक दूसरे का सुख सताप एक हूसरे पर झाश्चित समझा गया। दोनो 
बे परस्पर सहयोग एवं मतेक्‍्य म॑ गह को स्तय रूप मे तथा इसक अभाष मे मरक- 
रूप में करिप्रत क्या जान लगा। पति के सुख का मूलाधार पत्नी ही समभी जाने 
जगी | पति चाहे वितना ही अवसाद ग्रस्त क्या ते हा, चाह कितना ही चिंताग्रस्त 
क्या ते हो, पत्नी दे सहयोग से वह भ्रपनी सारी कठिताईयो को साहसपूधक रामना 
कर सवता था श्रौर उन पर किजय प्राप्त क*₹ सकता था। पी ही एकमात्र एपी 
सहयागिनी भ्थवा भिन्र समभी जाती थी, जो विही भी परिस्यित्तिया म पति को 
अकेला नदी छोडतों थी । वास्तव मे पत्ती वा महूव श्रत्यघिव बढ गया था प्रीर 
बिना पत्नी के जीवन वन के सदश समझा जान लगा। श्रत अपनी पत्नी को अपने 
सबसे निक्टतम मित्र बे' रूप मे समभने लगा भ्रार वह बिना उसवे सहयोग के' कसी 
भी व्यवितगत सुख सतोप की फरपना नही कर पावा था । अपनी पत्नी वा भरण 
पोषण करना, उसे सम्मानीय ढदग से रलना पत्ति का प्रमुख क्तब्य समभा जावा था, 
जिसके भभाव मे उसे पति कहलाने का कोई अधिकार नहीं था। पत्नी इसमे बदले 
पभपने पति के भ्रति हा्थिक' रुप से इतज्ञ हाती थी दथा प्रपन को पत्ति को विश्वास 
पाप्री बनाकर वैवाहिक प्रतिज्ञाप्रो का पालन करत हुए पातिव्रत जीवन की दिया से 
अप्रसर होरी थी । यह अपने पति वे! सुख की अभ्रधिकाधिक वृद्धि का प्रयास करती 
थी। स्वयं उसका वास्तविक सुख एबं सतोप पत्ति म ही बेरद्रत माना जाता था । 
और प्रपत पति से सम्ग'ध विच्छेद होने की भ्रवस्था से वह किसी सुख, प्रसनेता या 
स्वग वी कामना न कर मृत्यु की ही कामना करती थी। भरत पति के सुख दुस मे 
बह समान रूप से अपने पत्ति के साथ ही रहती थी । गहन व्यवस्था बा उत्तरशमिव 
मुख्य रूप से पत्ती क ऊपर होता था जिस वह अपने पति ब परामझय से पूण बरती 
थी। जिससे १रिवार म सुख समृद्धि भौर पूण सन्तोष व्याप्त होता था, भौर भादश 
परिवार की वह्पना साकार होती थी । पति के खर्चीव होने पर उस पर श्रादव पूणा 
छग स नियत्रण रुपवा उसका प्रमुख बतव्य होता था | वस्तुझा वे मूल्य घटने पर 
वह उहें त्रपर करता थी, भौर बप भर प्रयोग पे' लिए सुरक्षित रखती थी। परिवार 





$ प्र्मों ह वैध प्रात्मतस्तस्माद्यावज्जाया न विदत भर्थो हे तावदमयति भष यदव 
जाया बिद्त थ प्रजायते तहिं सर्वो भवतति ॥ 
+->झतपथ ब्राह्मण १, 5, १० 


8] हिन्दी उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना 





को वहीं चुकाती थी और नौकरों की श्रनिवाय ब्रावब्यकताओ को 
ध्यान में रखकर उन्हें पुराने वस्त्र और श्रन्य सामग्री भी वही देती थी | जानवरों 
श्रौर कृषि का निरीक्षण भी उसको अविकार सोमा के अंतर्गत था।* बपने अवकाश 
क्षण में वह सीने-पिरोने, तथा रस्सी बनाने का कार्य करती थी | ऊठिनाययों के 
के समय में वह अपने पति की प्रमुख परामर्ठायत्री होती थी, और यदि पति सत्य 
और कतंप्य-पथ का पालन करने से श्रसमर्थ रहता था, या अपनी ग्रनिच्छा प्रकट 
करता था तो पत्ती का प्रमुख कर्तव्य उसे उचित राह पर श्रादर्शपूर्ण ढंग से वापस 
लाने का होता था ।* पत्नी की थे प्रमुख विधेषताए थी श्रौर इन्हे पूर्ण करने पर 
उसे पतित्रता कहा जाता था । पनित्रता से यह वशसुस्धरा स्वर्ग बन जाती है। सारे 
सीर्थ, सारी थामिक भावनाएं पवित्रता ध्रादर्श पत्नी के चारों ओर केन्द्रित रहती हैं, 
और संसार में कोई ऐसा पाप नहीं है, जिसका निराकरण केवल नारी की उपस्थिति 
मात्र से ने किया जा सके । थरह्द भावना सझ्क्‍्त रूप में विद्यमान थी | निष्फर्प रूप में 
परिवार में पत्नी का सर्वाधिक महत्वपुर्णे स्थान होता था । एक प्रकार से वह परिवार 
के मुख सतोप का केन्द्र बिन्दु होती थी श्रीर पति की प्रसन्‍्तता ग्रौर चितारहित 
मानसिक थाति का कारण होती थी। पत्नी मे चितनशीलता, दृरदभिता, परिवार के 
व्यय को सामान्‍्यत. सतुलित रूप से चलाने का घुणा तथा स्थमाव की मृदुता, दया- 
शीलता, सहिब्णुता आदि अनेक गुगा होते थे, श्लौर तमी पत्नी का श्रेप्ठ रूप समझता 
जाता था । पत्नी को लेकर मनृप्य की ही नहीं, परिवार की भी पूरंता एक प्रकार 
में सम्भव हो पाती थी तथा मानव जीवन सूखी होता श्रा । 

इस प्रकार भारतीय परम्पता में सारी देः पतली रूप का अ्र्यन्त मह्त्वप्रणं 
स्थान है ! मारी ने इस रुप में सम्यता के प्रारम्भ से ही गौरव एव प्रत्तिप्ठा प्राप्त 
है, और अ्रपती समस्त विशेषताप्रों का प्रदर्शव किया है । अतः नारी का यह प्रधान 
ते दृष्टि से न बच सका अनुप्राशित 
में प्रनेक 
उपन्यास “निर्सला” में निर्मला के 
श्रल किया है। प्रेमचन्द के प्रन्य 

















































की नायिका की 
में #िटित है । 





१. न गृह गृहमिन्या हथूं छिगी गृहमुच्यते । 
गृह सु युह्गिीहीन कान्तानदति रिच्यिते ॥ 


«४. टा० ग० एणसण० श्रह 


(१६५६), 





नायिका सम्बधधी कल्पना के मुटय ख्ोत हि 


कुमार का उद्देश्य मुख्यत कल्याणी की प्रतरमन को वृत्तिया का उद्घाटन, उसकी 
विवश्ञताओ, घुटन आदि का वरन ही रहा है, फिर भी कल्याणी का वैवाहिब' जीवन 
इसी परम्परा से कुछ भिन्‍न नही है । वस्तुत कल्याणी वा आतरिक विद्रोह प्रन्दर 
ही दवा रहता है, उसका मुक्त प्रवाह “ही होता ध्रौर आत्मपीडन मे हो उसको 
मृत्यु होती है। यद्यपि उसका सघप मनोवज्ञानिक्र स्तर पर चित्रित किया गया है, 
फिर भी उसकी आ्रात्मनिष्ठा, उसका गौरव, आदश् पत्नीत्व का उसका गुण विचित« 
प्रात्र भी यून नहीं होता । सनावैचानिक विश्लेषण के कारण परम्परागत स्प से 
भिन उसमे प्रमचद काल की आदशपत्नी नायिकाश्रा स थोडा ग्रतर है, पर यह 
नबीन दृष्टि ही है, कल्या छी के चरित्रगत दोष के कारण नहीं। जयशवर प्रसाद इत 
'तितली ” की नायिका की क्त्पता का स्रांत भी यही परम्परा है। तितली जिस 
प्रकार मधुवन के विपमतापूरा जीवन को सुखमय बनान वा झौर अपन क्तव्य वा 
पालन करने का यत्न करती है, वह आादझ्ष के भ्रनुरूप ही है। सियारामशरण गुप्त 
कृत “नारी' में भी इसी परम्परा स प्ररणा ग्रहण वी गई है। इस प्रवार भारतीय 
नारी की गौरवयाली परम्परा में झाट्श पली का एवात, स्थिर, त्याग एशे महत्व- 
पूण तथा कतव्य एवं धमनिष्ठ तथा पवित्र प्रम का गुण उपयासवारों के लिए सदव 
प्ररणा का ख्रोत रहा है। 


भ्रापरूप 

नारी के भादश पत्नी रूप तथा मात रूप व' प्रतिरिवत श्रय परम्परागत 
रूपो मे भी उपन्यासकार भ्रपनी नायिकाआ की परिकल्पना का स्त्रोत प्राप्त करता 
रहा है। नारी का भगिनी रूप, भश्रविवाहित बडी पुत्री का रूप भाभी, नया प्रन्य 
परारिवारिव रूप भी उपन्यासकारा मे प्रेरणा के रूप म ग्रहर क्या है। इसमे भगिनी 
छप भेधिय महवपूर रहा है। भारतीय झादण में सभ्यता एवं सस्टृति के प्रारम्भ 
से ही बहना को परिवार म महत्व प्राप्त रहा है । परिवार म बहन वा स्थान भत्यन्च 
पचिय होता है। वह अभ्रपने भाइया व झिए प्रग्ण/ एव शवित का बेद्र रही है॥ 
संकट वे समय भाई उसकी रक्षा वे लिए झपन प्राणो की बाजी लगावर, भपन को 
पूर्ण सकट मे डाल वहन की रला बरता था तथा बदले म॑ बहन श्रपन साइया को 
प्ररणा देती थी, उत्साह देती थी, उह परिवार म सुख एद सताप देने बाय प्रयत्न 
बरती थी । माइया वे लिये ही नहीं दो बहनें स्वयं एक दूसरे के लिए "वित भर 
विश्वास वा रूप होती थी । जीवन मे तिरा सहयाग की भावदा की नितात श्राप्य 
कता हाती है, उसरा जम वास्तव म परिवार म ही होता है और भाई-वहन मिलकर 
उस सहयांग वी भावना को पृष्ठ करने का प्रयत्न करते हैं । सारे वा यह भगिनी रुप 
भी उपयागवारों का प्रभावित वरता है और झ्नक उपयासक्ारा ने नारी ब॑ इस 
परवित्र रूप का अ्रक्न अपने उपयास म॑ करने वा प्रयत्न क्या है। बहनों म प्नुपम 
त्पाग, अमित स्नेह, भाई वे विवास वी कामना, अपनी बड़ी या छाटी वहन ने लिए 
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भी उसी प्रकार की समान भावता आदि के प्रति उपन्यासकार विशेष रुप से आकृप्ट 
रहे है । ज॑नेन्द्र कुमार के “सुनीता” में उपन्यासकार का उद्देश्य भले ही भगिनी की 
समस्त विशेेपताओं का चित्रण न होकर कुछ और ही रहा हो, पर सुनीता और सत्या 
के रूप में जाने-अनजाने ये विभेषताएं आकर्पक ढग से चित्रित हुई है । भगवतीभ्रसाद 
वाजपेयी के उपन्यास्त “दो बहने मे भी इसी प्रकार की भावनाझो का परिचय प्राप्त 
होता है। इस प्रकार नारी के भ्रमेक परम्परागत झुपो मे उपन्यासकारों को अपनी 
नायिकाओं की परिकत्पना का खोत प्राप्त होता रहा । 


राष्ट्रीय जागरण के लिए प्रसिद्ध पौराणिक एवं ऐतिहासिक पात्रों से प्रेरणा 





जिस समय हिन्दी उपन्यास साहित्य का अविभाव हुआ, भारत दाख़ता की 

श् खलाप्रों मे जकडा था | ब्रिटिश साम्राज्य की पूर्ण स्थापना हो चुकी थी, प्रग्नेजो ने 
अपने स्वार्थ साधन की धुन में भारत के हितों को ठुकरा दिया था। परिशामस्थरुप 
आरत अधोगति की अ्रवस्था को पहुच रहा था। भारतीयों में चेतना और जागृति के 
प्रति विशेष उत्साह न था। अ्रपनी शोचतीय अवस्था को अपना दुर्भाग्य तथा नियत्ति 
का विधान भान वे चुपचाप श्रग्रेजो के प्रति अपनी स्वामिभक्ति का परिचय दे रहें 
थ्रे । नारियो की स्थिति तो श्रौर भी शोचनीय थी | उनमे नाममात्र को भी उत्साह त 
था, और न उन्हें विभेप राजनीतिक श्रथवा सामाजिक सम्मान ही प्राप्त थे । वे श्रपने 
जन्मजात श्रधिकारों के प्रति सचेत एवं सचेप्ट भी नहीं थी। ऐसे प्रयत्न भी विशेष 
नहीं हो रहे थे जिससे उनमे श्रपने श्रतीत के गीरव से प्रेरणा प्राप्त हो सके । घामिक 
सुधार पआन्दोलनो में श्रवश्य ही क्रियाशीलता थी, पर उन्हे पुर्णे सफलता नहीं प्राप्त 

हो रही थी । आ्रावश्यकता थी कि साहित्य के माध्यम से इतिहास के गौरवगाली पृप्ठो 
मे से मारी के प्रनुकरणीय श्रादर्यो को पुव, एक नए सिरे से प्रस्तुत किया जाय, शिससे 

नारियो को एक दिल्ला प्राप्त हो सके, शौर वे अ्रपने अधिकारों के प्रति सचेप्ठ होकर 

राष्ट्र के नवनिर्माण के दायित्व में भामूहिक तप से जुट जाएं। साहित्य समाज का 

प्रतिविम्व तो होता ही है, उसकी श्रावब्यकताओं को भी साथ लेकर चलता है, जिगसे 

समाज में गतिझीलत्ता की भावना वर्तमान रहे, और उसके सदस्य अपने जीवन में 

नवीन प्रतिमाग्रों की स्थापना करते हुए चले । हिन्दी में उपन्यास साहित्य एक प्रकार 

















पन्‍्यास एक मवितणाली साध्यम निर्मदेह् सिद्ध हो सकते 
पन्‍्यासकारों का दायित्व मात्र मनोरुजक कथा का वर्खन करना ही 
नही, निर्माण का भी होता है । व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करना 
इनका प्रमुख उत्तरदाबित्व होता है । इस काल में नारिया श्रपनां श्रतीत का गौरव 
विस्मरण कर चुंकी थी श्रीर उनमे चेतना तथा जागृति की न्यूनवा श्रत्यन्त शोचनीय 
प्रवस्या फो स्परन्न कर चुकी थी । ऐसी अवस्था में उपन्यासकारों ने इतिहास के पुए्ठों 








जापिक्य सम्बधी फहुपना दे मुड्य स्रोत घ् 


मैं ऐसे तारी पात्रा को खोज निकल भ्रपन उपयासा में स्थान देने का लख्य बनाया, 
जिससे तारियो को प्ररणा ता प्राप्त हो ही सके, अपने भतीत वे गौरव के स्मरण से 
उसने उसाह के साथ ऊचे उठने का भाव भी जाम ले सक्के। नारिया वा सतीप्व, 
खनवा टॉक्ति रूप उनकी घीरता, धव, साहस एवं सहिष्णाता आझ्रादि के भाव सम्यता 
के प्रारम्भ स ही भ्रत्यत प्रसिद्व रहे हैं, भौर प्रेरणा के स्रोत रहे हैं । साविती, प्रहि- 
त्यागाई, सीता, उमिला श्रादि पौराणिब पात्र तथा बाद मे राजपूती नारियों का 
अपने सतीत्व वी रक्षा एवं अनुपम त्याग के उदाहरण सहज भूजाए नहीं जा सबते ॥ 
इन इतिहास प्रसिद्ध नारियों का चरित्र वस्तुत भारतीय नारियों वी सशक्त गौरव- 
शाली परम्परा का ही प्रतीक है भ्रौर प्राचीवकाल स ही भारिया वी भ्रष्ठता और 
उनकी चरित्रगत महत्ता को प्रतिपादित करता है। साविन्नी का भपने ५ति वे' प्रति 
दढ आध्या पातिब्रत घम का पालन, सीता का राम के भुख दुख मे साथ देने की 
पवित्र भावना, भहलां का सुख झौर एंश्वय, स्याग जगला के टारूण दुख सहने के लिए 
लिकल पड़ना, उभिता का विरहारित भें जलकर भी भपने कवब्य का पालन भौर पत्ति 
के प्रति विश्यास की अभिव्यवित, पदिमनी का जौहर, भाँसी वी रानी लक्ष्मीबाई का 
'नौय प्रदशन श्रादि सभी कुछ ने इतिहास मे इतन स्वर्शिम पष्ठो की रचना वी थी, 
कि छउपयासकार उससे प्रभावित हुए बिता नही रह सक्रे । बगाव मे वकिमिचाद चर्जी 
(१६३८-१८६८) श्पने उपयासो मे ऐसे ही पात्रों की भ्रवतारणा करके राष्ट्रीय 
जागृति के श्रसारण काम में सफ्ल हो रह थे ।' हिन्दी उपयासकारों को उससे भो 
बहुत प्रेरणा मिली साथ ही हिंदी मे स्वय जयशकर प्रसाद झपने नाटक में इतिहास 
के गौरयशाली पप्ठो वौ उसाटरर इसी उद्श्य थी पूर्ति वर रहे थे ॥ भत भनेक उप 
न्यासकारों ने अपनी बतियों म तायिवाधा की परिकत्पना का स्रोत इसी गौरवशाली 
परम्परा में निहित पाया वयोवि' नारियो मं भ्रतीत के गौरव का स्मरण कशाने तथा 
शाप्ट्रीय जागरण का भत्य'त महत्वपुण उत्तरलयित्व उन पर था। भपने उपयाक्ों 
ओे इ ही इतिहास प्रसिद्ध नारिया वी समस्त विशेषताभो का प्रवन बर ऐसी नायि- 
क्राप्ी की परिकल्पना वी, जिनमे तारियों ने इतिहास प्रसिद्ध प्रात्रों रो कमर प्रदल 
भ्राफ्पए नहीं प्राप्त किया, वरन एवं नये सिरे स उनवे मन में उत्साह बी सदर 
व्याप्त हीने लगी । 

हिंदी उपयासी के प्रारम्भ मे किशोरीलाल ग्रोस्वामी में “तारा” नामक 
शेतिदासितः उपन्यास मे ऋऔछ ऐसे नारी पात्रों को उपसध्यित करने वा भ्रयत्त 
किया था, जिसे नादियो को प्रेरणा भ्राप्त हो सके भोर भतीत बे गौरव मे प्रति 
पे जागधकठ़ा का भाव उत्पन हो सक्रे। बाद मे मिश्रवाथुष्रो ने विक्रमादित्य 
प्रौर “पुष्यमित्र”” में भी यही उद्दश्य प्रपने सामने रसा था, पर खू कि तब उपयास 
कला का पूरा विकास नहीं द्वो पाया या, चरित्र चित्रण वी पद्धति मे भी बुशलता 
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दक हिन्दी उपन्यास्तों में दायिका की परिकत्पता 


उपस्यासकारों में नही थी, अतः वे पात्र विद्येय प्रभाव डालने मे असमर्थ ही रहे । 
जययंकर प्रसाद ने अपने “इरावती” उपन्यास मे घुंग सस्क्ृति को प्रस्तुत करने 
सथा इरावती के चरित्र में गरिमा की स्थापना से जागृति उत्पन्त करने की दिना में 
प्रयास किया था । महारानी माँसी की वीरता, उनका अदम्य साहस, शौर्य प्रदर्शन 
न केवल नारियो के लिए वरन्‌ पुरुषो के लिए भी प्रेरणा का ज्ोत रहा है | वृन्दावन 
लाल वर्मा ने अपने “अँसी की रानी” में लक्ष्मीवाई का ग्त्यन्त विगद चित्र श्रकित 
नकरने में इसी गौरवशाली परम्परा से प्रेरणा प्राप्त की है । लक्ष्वीवाई में बीरता, 
श्रात्मगौरव, कठोरता के साथ दया, अपने कत्तंब्यो को पु करने का उत्साह वंधा 
उत्तरदायित्व के निर्वाह का सकल्प-सब कुछ उनके चरित्र को इतनी गरिमा प्रदान 
करता है, जो किसी के लिए भी प्रेरणा का अनुपम स्रोत हो सकता है। स्वाघीनता 
उनका लक्ष्य था पर वह जानती थी कि इतने बड़े साम्राय्य का अन्त यो ही नहीं 
किया जा सकता । वे सोचती थी कि हमको केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके 
परिणाम पर अधिकार नही श्रौर कर्तव्य पालन करते हुये मरना ही वे जीवन का 
"दूसरा नाम सममती थी । उन्होंने अपने जीवन को इसी आ्रादर्थ मे ढाल लिया था, 
» और उनका सम्पूर्ण जीवन इसका साक्षी है। उनमें दुरदर्शिता की कमी नहीं थी । 
रोज़ की विद्ञाल सेना को इतने दिनो तक श्रट्काए रखना और धैर्य॑पूर्वक सामना 
+ करना उनकी कुशल रणा-तीति का परिचायक है । यदि पीर झली तथा हृल्हाजू 
दगावाज़ी न करते तो परिणाम कुछ और ही होता । वे संधरप'*'*''निरन्तर संघर्ष 
* चाहती थी,ग्रीर उसी मे मृत्यु चाहती थी । वे सम्मान और प्रतिप्ठा की भूखी ने थी । 
वे केवल रचनात्मक कार्य चाहती थी, व्रियाशीलता चाहती थी, सेवा में श्रनुधासत 
और प्र रणा चाहती थी, और कर्तंव्य-्यथ पर मर मिटने की मावना चाहती थी ॥ 
“इसका परिणाम क्‍या होगा, इसकी चिन्ता उन्हें न थी | क्योकि वे जातती श्री कि 
स्वाधीनता प्राप्ति पयय संवर्प एक तपस्या है और तपस्या में क्षय पहले होता है, 
श्रक्षय पीछे | उनका युद्ध स्वराज्य की ग्रन्तिम साधना नहीं थी, यह वह जानती थी, 
और उन्हें यह भी ज्ञात था कि वे उत्तकी अन्तिम साधक्त नही है । वे तो केवल स्थ- 
राज्य की नीब में एक कंकड़ी बन जाना चाहती थी, क्योकि वे जातती थी कि ऐसे 
ही प्रयासों से एक दिन महान्‌ लद्ष्य पूर्ण होगा । रानी लड्ष्मीवार्ट आज 
पश्चात्‌ भी अमर है। वे भारतीय नारियो की गौटवगणाली परम्परा की दृढ ग्राः 
स्तम्भ है । थे प्रकाश के एक ऐसे देदीप्यमान पुज की भाँति आ्राज भी अ्रमर है, जिनसे 
























की | वृन्दावन लाल वर्मा के अन्य उपन्यास '"अहिल्याबाई' 
कल्पना का खोल भी यही गोरवणाली ऐतिहासिक परम्परा रु 
हूप में सत्ीत्व, चारित्रिकनिप्ठा और दृढता आदि का सजीव चित्रण ना 
उत्हाह जागरित करने के उद्दब्य को पूर्ण करता है । हिन्दी उपन्यासकारों 


भायिका सम्ब'्धी कल्पना के मुल्य खोत ष््&्‌ 


प्रयत्टा निष्फत सही गए । उहांते इन नायिका कौ परिकल्पना का स्रोत जिस 
"वित्याली परम्परा मे प्राप्त किया था, उसन भपने युग मं भी सफ्लता प्राप्त की 
श्री तथा तत्वालीन समाज और युग को एक नवीन मोड प्रदात कर दारियों को एक 
विज्ञेप दिश्वा प्रदान की थी । उसी परम्परा को जप्र युग की श्रावश्यक्ताधा का 
ध्यान में रखते हुए उपयासकारा ने पुनर्जीवित करने का प्रयास क्या तो इतिहास 
प्रसिद्ध उन नारिया की विश्वपताएं पुन नवीन भ्रावरण मे इन उप-यासा में उपस्थित 
हुई थी, साथ ही भ्राधुनिक काल मे नारियो को झपने जीवन के नवनिर्माण तथा 
उने सभी विश्यपताप्रो का झात्मसाद करने की दिद्वा मे ध रणा प्राप्त हुई । स्वाधीनता 
प्राप्ति के ग्रादोलन में नारिया का गांलिया की वौटारों के सम्मुख निश्चल रुप मे 
खडी रहना, प्रपूव साहस, घैय एवं श्रसीम त्याग वी भावना का परिचय देना श्रादि 
इसी गौरवक्षाती परम्परा के परिचायक थे, जिहोन नारियो की चेतमा में लवीन 
प्रेरणा भर दी थी । उपयासकारों को अपनी नायिकाश्रा हो परिकत्पता के सम्बन्ध 
में इससे ग्रत्यत प्रेरणा प्राप्त हुई । इसका परिणाम यह हुआ कि शीक्ष ही उपयासो 
में इही इतिहास प्रसिद्ध नारिया की समस्त विज्येपताआर को झ्ात्ममात किए हुए 
नायिवाश्रा बी भ्रवतारणा दृष्टिगोचर होन लगी । वन्दावव लाल वर्मा ऐस उपयास 
कारों में भ्रभ्रगण्प हैं, श्लौर उहाने अपने भ्नेक उपयासो की सामिवाधा की परि 
कल्पना का खोल इसी परम्परा मे स्वीकार क्या है। 


राष्ट्रीय उत्थान के लिए आ्रादश चरिजो की भ्रावश्यक्ता 

कसी भी राष्ट्र के उत्यान वे लिए वहाँ वे निवासियों मं तप प्लौर साधना, 
नयाग एवं सयम भावश्यक होता है नारिया में तो यह प्रौर भी भ्रनिवाय हो जाता 
है फ्याकि उन पर परिवार का वास्तविक उत्तरदायित्व होता है प्रौर वस्तुत जीवन 
निर्माण वी प्रिया परिवार से ही प्रारम्भ होती है । प्रत्येक राष्ट्रभथवा समाज वा 
विकास भय वाता के भतिरिक्त वहाँ वे निवासिया की चरित्रयतत निष्ठा, कमठता। 
लेप एवं सयममभीलता स॑ प्रक्तित किया जाता है। यदि एक् समाज या राप्ट्र मे नैति 
कता अपने निम्नतम सीमा त्तक पहुँच चुती है, लागा का चारित्रिक पतन हां गया 
है, उनमे कमठ्ता या दृढ़ निश्चयात्मक स्वर समाप्त हो गया है, तथा उच्च लश्या को 
रुपश फरने की प्ररणा मर चुकी हो सो उस राष्ट्र बे पूणारूपश नप्य हाने में कोई 
सदंह नही होना चाहिए । सवय भारत भ ही दासता वी श्र खलाए इसीलिए मजयूत 
दो पाई थी कि मुसलमान शासक मे पूरतया चारित्रिक पतन हा गया था, उनकी 
समम"ीलता समाप्त हो गई थी, पद लालसा, भांग लिप्सा एवं स्वाद भावना वे साथ 
मदा घता ने उनवे सम्मुस महततम का ऐसा आपररा बुन लिया था, जिसे चीरकर 
नब-प्रकाश की घोर अग्रसर होन में वे धुणतया असमय थे, भौर क्‍झन्त म॑ विवश 
होकर मुसलमाना न इस गौरवधाली देश को ब्रिटिश भ्रधिक्षारिया वा हाथ बेच 
दिया । इसके विपरीत यदि लोगो मे निरतर चारित्रिक विकाम होता रहता है 


रू० हिन्दी उपन्यासों में नायिका को परिकत्पना 





भावनाए, दुढ निव्चय 
थ्य समाज निरन्तर प्रगति की 












'वाघीनता प्राप्ति, बाद 


समय में अपना नव निर्माण कर एक सर्वथा नवीन प्रतिमात, राज- 
ही दृष्टियो मे स्थापित किए जाने से इस भावना को 
हुआ, और दृढ चानित्रिक गठन की ओर लोगो का व्यान आर्कपित 
ही अत्वन्ध प्राचीन काल से सभ्यता एवं चस्क्ृति का विक्रास मात्र 
रहा कि प्रान्म्भ में ;॥ बड़ा संयमझील था । डा० 
अर्मा ने अपनी पुस्तक “मध्य देश” में प्राचीन ब्रार्व जीवन का एक सांझू 
कृतिक मिहावलोकन करते हुए बताया है कि आय॑ सभ्यता के प्रारम्भ से ही भारत 
में लोगो का जीचन श्रत्यन्त सीधा सादा था. तप एवं सबम का प्राधान्य था, लोगों 
में कर्मठता थी, तथा दृढ़ निव्चय एव कर्चतव्य-पालन के साथ श्रपने उत्तरदायित्व के 
सफल निर्वाह की भावना भी । नारियो मे यह भावना प्रमुख थी, झौर झपने परिवार 
को स्वर्ग सदुंभ बनाने का वह पूर्स प्रवत्त करती थी | यदि अपनी सभ्यता शव 
संस्कृति के विकास के प्रारम्भिक पृप्ठों पर दृष्टि डाली जाब तो नारियो के उच्च 
जीवनगत दृष्टिकोरा तथा उनके हारा सामाजिक नव-निर्माण की दिया में अनुकरणीय 
योगदान का परिचय प्राप्त होता है। यही कारण है कि प्राचीन प्रायं जीवन इतना 
सुख संतोपपूर्सा तथा गौरवपूर्रा था । उसके पब्चात्‌ भी काफी श्रव्चि तक यही 
स्थिति वनी रही, जब तक यवनों का प्रवेश भारत में नहीं हो पाया और मुसलमानों 



















थी, श्रीर समाज गत चारिश्रिक पतत औरद परिणशाम- 
की जो परस्पर मुस्लिम शासकी ने पाली पोसी थी, 
दिया में अन्यक्तार छाबा हुमा था, नारियों की 
में नवीत चेतना का पूर्स श्रभाव था । भ्राव््यकता 
के नारियों में झाग उनमें चारिध्रिक 
संयमशीलता का भाव दृद् हैं उनमें दृद्ठ निब्चव की भावना 
सके । यह 
उपन्यासकार 
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लापिवा सम्बाधी पल्पना के मुल्य खोत ई१ 


सांयथियाशों को परिकरपना का खोत इ'ही परिस्थितियों के मूल म॑ प्राप्त क्या, 
जिनके माध्यम से ये नार्यिा वे सम्मुख जोवन वी उच्चता एके महती भावना वा 
महान श्ादद एपस्थित कर सर्वे ॥ अपने उप यास की नायिकाओा मे चारित्रिक दढता, 
सयम का भाव धयनीत प्राटि अझनक विशपताएं कहिपित बेर उपमासशार 
त्त्वातीन समाज वी सारिया या प्ररस्ा प्रदान कर सकता है । 

हिंदी में ऐसे अनंक उपयासा वी रचना हुई है जिनम नारी की दही 
विशेषता्रा के भ्रर्त का प्रयत्त क्या गया है जिससे झ्रादश चरित्रा वी श्रवतारणा 
हो सके । प्रेमचद क॒ उपयास “'क्मभूमि ” की प्रधान नारीपात्र सुखदा में इप्हीं 
भआयवाओओं का प्रतिधिम्व थाप्त हाता है! इसी प्रकार के शतक उप'यासा में नाथिकाम्रो 
की परिवह्पता का खोत यही परिस्थितियां रही हैं जिनके मल मे कमठ धरिश्रो को 
प्रस्तुत बर नारिया को विकास के चरम पत्य की ओर भ्रग्नसर करने बी भावना 
सतमान रही है। 
भारी को नवीन चेतना 

प्रेमच दोत्तर कालीन में उपयात्त साहित्य की परिस्थितियाँ क्रम परिवर्तित 
हा गई थी । उपयासो का सुधारवादी दण्ट्रिकाण के साथ हो ध्यविति को महत्ता 
बुद्धि घाप्त वर रही थी। श्ाब्दियों से पराधीन रहने के कारण भारत ने एक 
प्रकार से भिन राह का अनुगमन करना प्रारम्भ बर दियाथा। वह राह धरगत्ति से 
मिम धोर प्वनति का था। मुगल शासका की परम्पश को भ्रतिम शवितपूण की 
अकबर वे रूप मे १७०७ मे उसवी मृत्यु के साथ ही दूट चुकी थी। उसये' परचात्‌ 
डुगत उत्तराधिक्ारियों दे कारण मुगल साम्राज्य पूणतया नष्ट ही गया और उसके 
स्थान पर उससे भी “स्तियाली भधिक सतुलित तथा सुदढ ब्रिटिंण शासव १७५७ 
स्लासी व युद्ध और १७६४ म यस्सर के युद्ध वै साथ स्थापित हो गया था ॥ कितु 
पर।धीनता का यह प्रारम्भ न था । स-य स्थिति तो यह है वि यहाँ वी दि सुद्ितिम 
सस्हृत्ति की शहित ही एक प्रतार से समाप्त हो गई थी । घामिक भाडम्बर, रूढिगत 
विचार, परम्परागत सामाजिक सस्कार सभी ने मिलवर भ्रधक्तार वा ऐसा परिवेश 
आरतीय जीवम के चारा तरफ तिमित कर दिया था वि उसे तोड सवया सहज 
सम्भव न रठ गया था। रही सही स्थिति भी घोरतम निराशा ने नारण झौर भी 
श्ोचनीय हो गई थी । वास्तव मे समटकालीत बटटरता के फ्लस्वस्प जोवन वो 
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--दायला बलीत दि पैमिनिन क्रेवटर, (१६४६), लादन, पृष्ठ ९८३ । 


हरे हिन्दी उपन्यासों में नाथिका फो परिकल्पना 


गति एक प्रकार से समाप्त हो गई थी । विज्ञान, प्रगति और नवीदता भी कोई चीज़ 
है, इससे भारतीय पूर्णांतथा अनभिज्ञ थे । उनके जीवन में विचित्र सी स्थिरता श्रा गई 
थी । इसके विपरीत यूरोप मे तित नवीन परिवर्तन हो रहे थे। औद्योगिक ऋ्ति 
ने वहाँ के रूप विधान में पूर्णतया उत्तटफेर उपस्थित कर दिया था । घीरे-बीरे भारत 
में अंग्रेजी थिक्षा के प्रभाव से, यूरोपीय ज्ञान से भारतीय परिचित होने लगे, श्रौर 
अपनी स्थिति में परिवर्तन के महत्व को समझने लगे। परिवर्तन की इसी प्रक्रिया 
में नारी आन्‍न्दोलतो का सूत्रपात हुआ और नारियो की स्थित्ति मे सुधार लाने के 
प्रयत्त प्रारम्भ हुए । भारत में श्रभी तक नारियो की स्थिति श्रत्यन्त शोचनीय थी। 
उन्हें अपने जन्मजात अधिकार त थे | उनमे शिक्षा तथा नवीन चेतना का पूर्ण श्रभाव 
या। राजनीतिक जीवन तथा सामाजिक जीवन से इनका सम्बन्ध टूट चुका था। 
दे घर की चार-दीवारी में वन्‍्द्र रहने वाली गठरियों की भाँति समभी जाने लगीं 
थी। धामिक रूप से भी उनका स्वान निम्नकोटि का हो गया था। उन्हें मोक्ष में बाधा 
स्वरूप समझा जाता था । इसके अनेक दुष्परिणाम हुए । नारियों मे केवल प्राण स्पन्दन 
शेप था, जीवन गति श्रवरुद्ध हो गई थी । इसके विपरीत यूरोप मे नारियो की स्थिति 
में परिवर्तन हो रहे थे, उनके प्राचीन प्रतिमान टूदते जा रहे थे, तथा नवीन भावनाओं 
का उदय हो रहा था ।* भारत इससे अप्रमावित न रह सका और यहाँ नारियों ने 
अपनी स्थिति में परिवर्तत लाने के लिए आवाज़ उठाई । वे श्रव घर की चारदीवारी 
में बन्द रहने वाली गठरियाँ न रहना चाहती थी। श्रभी तक की भारतीय परम्परा 
में मारी का अपना स्वनत्र अ्रस्तित्व न था। वह श्राथिक तथा सामाजिक दोनों रूपों 
में पुरुषों पर हो आश्चित थी । उतका एकमात्र कार्य जीवन के प्रत्येक कार्य में श्रपते 
प्रति को सहयोग प्रदान कर उन्हें सुख एवं च्तोप की उपलब्धि प्रदान करना था। 
वाल-विवाह पर नियन्त्रण होने के पश्चात्‌ भी वह प्रुर्ंरूप से बन्द नहीं हो पाया 
था। साधारण रुप मे अभिमावक व्यापारिक लाभ के द्वेतु अपनी पुत्रियो का विवाह 
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क्लीन : फंमिनिन करेक्टर, (१६४६), लन्दन, पृष्ठ २०। 








नापिका सम्बाघी कल्पना के मृट्य स्रोत ६३ 


उस समय ही कर दते थे जब व भ्रधिक नही कवल् अवध वच्चिया रहती थी। 
विवाहापरा'त उहेँ केवल भपन पति की आचा का पालन करना हांता था, और पति 
का उन पर अ्धिवार हांता था । वे अपनी *च्छाआा वी पूर्ति बे लिए उाह बाध्य कर 
सकते थे । तारिया की शिक्षा बस पत्र पढ लिख लेन तक हो पर्याप्त समभी जादी 
थी, इसके भाग शिका की उपयागिता तेत्कानान विचारघारा म व्यय थी । वस्तुम्थिति 
हो यह थी कि सास केवल पुरुष क लिए ही निभित समभी जाती थी। नारी बा 
अपना व्यक्तित्व चाह जितना भ्रकपक हो, उसकी तक बुद्धि चाह जितनी कुझात्र हो, 
भौर उसके गुण चाह जिस स्तर तक उच्च हा पुस्षा के समक्ष नवारात्मक थे, 
मूल्यहीन थे । एक प्रकार स उनकी स्थिति पुरुषा को प्रसन करने, उह सनुष्द वरने 
तथा उनके भोग विलास व साधन मात्र क #प मे हा रह गई । केवल उनवे' रूप 
और अप्रतिम सौ-दय का ही महत्व समझा जाता था। 

पर नवीन चेतना के अझ्तगत नारियाँ भ्रव केवल विलास की सामग्री ही न 
रहना चाहती थीं। प्राचीन मायताझा एवं घारसाझो मे परिवतन कर पहोने श्राथित 
रूप से स्वतात्र होने की भाग समाज ये सम्मुख उपस्थित वी। उ'हाने श्पनी 
निधनता, दासता भौर मानसिक रूगणता के श्रति जो सघप प्रारम्भ किया, उसमे 
उनकी स्थिति में प्रामूल चूल परिवतन लाने का भाव भी सन्तिहित था। अधिकाण 
मारियो ने इसी विचार को प्रश्रय दिया कि नादी जीवन से नए विचार एवं भाव 
उत्पन कर नारियो की स्थिति स परिवतन लाया जा सकता है, और उह्ोद सगठन 
कप थे माध्यम से राजनीतिक और पत्रकारिता से सम्बाघित काय प्र्याली को 
प्राथमिकता प्रटोन की । सामाजिक सेवा, पत्र-कारिता और साहित्य कः माध्यम से 
“सामाजिक व्यापार” मे नाहियो के श्रवेश्च से एक सदया नवीन सत्य प्रतिप्रादित 
हुआ, वह यह कि नारिया को सामाजिक स्तर पर मान्यता प्राप्त हांत लगी। विश्व 
क प्राय प्रयेक भागो से १६१८-१८ के महाथुद्ध से नारियो की स्थिति मे वरह्ीव्वारी 
एरिवतन हुस्ला ८ युद्धकाल से प्राय सभी महत्वपूरा सवाधो से वारियां की झ्रावश्यस्ता 
का अनुभव किया गया, झौर नारियो ले प्रनक पत्य पर प्रत्यन्त सफ्लतापूवक काय 
कर महत्वपूण एवं उत्तरदायी कार्यों कै लिए झपने झापका सिद्ध क्या। अच्छे एवं 
प्रगतिशील परियारों की लडकियां द्वारा बाहर वाव बरने झौर ' सदुशल” लोट भाने 
को शाततिपूवव बिना किसी बाद विवाद वे स्वीकृत कर लिया गया ।' बास्तव में 
बाहर काय करने से परिवार मे यह प्राश्वका प्रकट वी जाती थी कि बाहुर लडकियों 
की पवित्रता कौ रक्षा सम्भव ने हो सकेगी, भौर एक प्रकार की भजात भ्राशवा सवक 
भन मे समाई हुई थी । पर धीरे धीरे यह धारणा अ्राति सिद्ध हुई भोर प्रगतिगीलत्ता 
की दिया मे नारिया को इससे उचित प्रात्साहन प्राप्त हुआा | घर के बाहर भाकर 
काम करने से इहें एवं सवया नवीन दृष्टि प्राप्त हुई। घर के सीमित ससार में 


१ यथायला क्वीन * दि फमिनिन करेक्टर, (१६४६), लदन, पृष्ठ २७१ 


छ्ड हिन्दी उपतस्यासों में नाथिफा की परिकल्पना 


कार्यक्षेत्र से भी श्रधिक विस्तृत एवं व्यापक कार्यक्षेत्र में जब उन्हे कार्य करने का 
अवसर प्राप्त हुआ, तो वे प्राचीन विरासतें स्वत. ही घराशायी हो गई जिन पर नारी 
का आचीन आदर्श स्थित था इससे नारियों की आथिक स्वतन्त्रता की माँग भी कुछ 
सीमा तक पूर्ण होने लगी । वास्तव में चारियों ने अपने को विलास की साधन सामग्री 
के रूप से निकाल कर जिस दोराहे पर ला खडा कर दिया था, उसमे परत्त्त्रता जैसी 
किसी भी भाव के लिए स्थाव न था। नारियाँ किसी भी रूप में परुषों के आधीन ने 
रहना चाहती थी। भारत की स्थिति ऐसी थी जिसमे तारियों ने श्रत्य क्षेत्रों में तो 
सफलता अनेक सीमाओं तक प्राप्त कर ली थी, पर भझ्राथिक रूप से अभी भी उन्हें 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने अ्वेक कठिनाइबो का सामसा करना पड़ रहा था, जिम्नमे 
प्रमुख तो था कार्य की गुरता एवं ल्घुता के सम्बन्ध में नारी पुरुष गत भेद के 
दृष्टिकोण की प्रमुखता | अनेक कार्य ऐसे थे, जिनके सम्बन्ध में यह धारशा निर्मित 
कर ली गई थी कि यह नारियों नहीं कर सकती, बल्कि पुरुषों के योग्य ही ये कार्य 
हूँ। पर मारियो ने इस क्षेत्र मे भी सफलता प्राप्त करने श्लौर श्रपने को ग्राथिक रूप 
से पूर्ण स्वतन्त्र बनाते का प्रवत्त भिथिल नहीं होने दिया । आर्थिक स्वतस्त्रता ही 
नही, वे विवाह सम्बन्धी स्वतन्व॒ता की माँग करने लगी थी । वे श्रपने जीवन' के उस' 
भाग को भत्यन्त गौरबपुर्ण समझती थी, जिसमे उन पर किसी प्रकार का झ्रकुण न 
हो, भर उनका स्वतत्त्र श्रस्तित्व पूर्ण रूप से विकसित हो सके ।* पर यदि 
यह निष्कप॑ निकाला जाय कि इन उपलब्बियो में सारी जीवन का पूर्ण 
विकास हुआ है, और वह सुख सन्तोप की श्रधिकाधिक उपलब्धि कर सकी है, तो यह 
नितान्त भ्रमपूर्ण होगा। ईदा तार्वेल ने अ्रपनी पुस्तक "दि बिजनैस श्राँच विंग ए 
बोमन” (१६१६) में इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि जिस काल में नारी प्रत्य- 
घिक स्वतन्त्र हो जाती हैं, ठभी वह सबसे अधिक श्रवसाद ग्रस्त भी रहती है। आज 
नारियाँ प्रत्येक वात में पुरुषों के समाने ही बनना चाहती हैं ।” उनकी बातचीत उनके 


१ व॥6 गाएजे इबतकरंगह एलबताञआंफ़ड व वि, शा८ ती0४४ एांगो, 
णजागज्त फ्रणा जात ढणाफ़ाधछ विल्व्व॑ंणा। णी था0ए॑प्ट, धाशा'ण्वीए' 
20४०७ ३॥6 फ़ल्न50्रश॥9 ६० प्रा ईसा, €ण़राण्जंतर ०एछ वराह्गावां 9५ छूट। 
988 ठप [आ३डंव्यों 4800[(०५ . . ९ घ३ल्‍८० 70.- ७४०४९ ३ 5988७ ० )895 
बा0 ९ाञ्ञत्रा तर जा छा0वी०९ ग्राढ्य खाते एणाला व्यशकार ती लंका 
गाए तर्नीजाह लाग॑ं०ल, एव5घ्रंणागाल अंग्रल्घलाए. शाप ॥णा९५9 गा 0९९, 
जन व्वष्णाए व्कृकोंल ते हाजाह गाव कलाएंत्राह #००्वँणा: सत0त/। 
98एणणांग्रट परंश्रंग जात 50०ंगाए ग०5एणञंफा०. 

“>-डोरा रसेल : सेक्सुअल रिफॉर्म काँग्रेस प्रोम्सिडिय, (१६२६), मे सैरेज एण्ड 
फ्रीडम (निबन्ध) पृष्ठ २० | 


दर 


वाई० एम० रीग : ब्हीदर वुमन ? (१६३८), वम्बई, पृष्ठ १०५१ 


तापिका सम्बन्धी कहपना के सुट्य स्रोत सर 


रहने सहन का ढय, उनके वस्त्र, व्यवहार सभी कुछ पुस्ष रूप घारण करत जा रह 
हैं, भौर वे पुरुषा को पीडे छोड उनमें झागे निकल जाना चाहती है । 

प्रव नारी आ दोलना वे' फ्लस्वरूप उनकी स्थिति में जी परिवत्तन उपस्थित 
हुमा था, और उसके परिस्थामरुप नारी का जो नवीन रूप तिमित हो रहा था, उसने 
हिंदी उपयासवारों वो परम्परायत रूपो से सवथा भिन्‍न नए प्रकार की मासिकाओं 
की करपना को प्रेरणा दी। ब्रादक्ष पत्नी, माँया भगिनी श्रादि रूपा वो नायिका 
में प्रतिविबित करने वे! बजाय उपयासवार इस नवीन रुप स अत्यधिक प्रभावित 
हुए और इम्री के सदम मे उद्दोत भायिकाम्ा की परिकल्पना की । प्रभचद हे 
उपयाप्त 'क्मभूमि' की प्रधान सारी पाठ सुखदा मे इही नवान भावनाप्रों की 
उद्भावता हदें है । सुबदा का चित्त रूप लगभग वही है जिसके लिए मारी झ्ादो 
लगन हो रहे थे ) भ्रत यह स्पष्ट था कि ठारी झय कवच भोग या विलास को सामग्री 
न रहना चाहती थो, वरन सावजनिक क्षेत्र मे आकर पुरुपा से बधे से कघा मिला 
कर सघप करत भागे बढना चाहती थी । “गबय भी नारियों वो इही परिवर्तित 
परिस्थितियों का प्रतीक है। नारियाँ, जा पुरुषों का रूप घारण करनी जा रही थी, 
और प्रपने भारतीय भादश का त्याग पश्चिम की नारियों बी भाति बनना चाहती 
थी, प्रेमच-द उतके विराधी थे भोर नारियो वो अपन भारतीय श्रादश को ने त्यागने 
के पक्षपाती थे । 

नारियि के प्राथिक रूप से स्वतत्र होने बी भावना बा चित्रण इलाच द्र 
जाशी ने अपने उपयास 'प्रेत भौर छाया' की नायिका मजरी 4 एप में कया है ॥ 
नारियाँ यपने वैरो पर स्वय खडी हो सकती हैं तथा वास्तविक लगन एवं परिथ्म 
से भाधिक स्वत-वता प्राप्त कर सकती है, प्रुरुष चाहे जितना ही उसके माय मे 
वाधाएं उपस्थित करे | मजरी पारसनाथ से बहती है, तुम उसा सनातत पुरध 
समाज के नवीन प्रतिनिधि हो जिसने युगों से नारी को छल से ठग कर बलस 
दबाव रं, वितय से बहकक्‍य कर झभौर क्रणा से गलाकर उसे हाड मास की बसी सिर्नीच 
पुतल्ली का रूप देत से कोई बात उठा नहीं रखी है। १र माद रखो, विश्वब्यापी भाति 
बे इस युग भे आतंतायो झौर सामाचारी पुरुष जाति वी सत्ता भ्रव विश्वित रूप स 
मूलत ढहने का है भौर युगा से दलित नारी जाति झाज तक अपनी छायात्मक्ता 
के भीतर भी शकित का जो महाबीज सुरसित रसे हुए थी, उसके विस्फोट का देवात 
की ससयता झ् अह्या मे भी नही रह गई है // * इस भ्रक्वार तारी झान्दालनां के 
कारण नारी की स्थिति मे जो परिवतने हो रहा था, उससे पनुप्राशित होप- 
उपयासकारा ने प्रपनी वासितिओं की भिने भिन्‍त रूपा स वत्फता की। नारी 
भादालन वी भच्छाई बुराइयो को भी उन्हांने साथ ही साथ प्रस्तुत करन की प्रयत्न 
विया, पर झत में श्रधिकाश का निष्कप विंसी न किसी प्रकार स भारतीय झाटश 





१ इलाचन्द जोशी प्रेत शोर छाया, (१६४६), इलाहाबाद, पृ० २०८१ 


दर हिन्दी उपन्‍्यासों में लायिफा को परिकल्पना 


की रक्षा था। वे नार्ियो की स्थिति में परिवर्तत तो चाहते थे, पर थे पाव्चात्य 
प्रभावित रूप नहीं, भारतीय परम्परागत रूप ही चाहते थे, हाँ, उसकी रृढिता समाप्त 
कर उसमें रवीनता का रस ब्रवस्य भरना चाहते थे। नारी आन्दोलन बस्तुतः नारियों 
की स्थिति में नवीन प्रत्तिमान स्थापित करने के प्रयत् मे 
अधिराण ग रूप में सफलता भी प्राप्त हुई । झल्पता के कारण सेनाओ तक में मारियो 
हो गया है ।' यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस नवीन ग्रायिक चेतना के 
विकास के बावजूद भी वह परम्परा ग्रभी तक समाप्त नही हो पाई थी जिसमे श्रम 
संगठनों में सास्यो को पुरुषों की तुलना मे कम वेतन प्राप्त होता था । इस दुर्भाग्य- 
पूर्ण स्थिति से दो महायुद्धों से मध्य श्राधिक सकट के समय नारियाँ श्रम के क्षेत्र में 
पुरुषों की प्रवल प्रतिद्वन्द्दी बन गई | दूसरी ओर यद्यपि आर्थिक क्षेत्र में तारियों का 
अधिकाधिक प्रवेश होता जा रहा था, नारियों मे पुरुषों से कम वेतन पाने के कारण 
ग्रपना जीवन स्तर विकसित कर पुरुषों से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की भावना का 
भी उदव होने लगा। इससे भावनात्मक सतोप की भी वृद्धि हुई।? राजनीतिव' 
चेतना के कारण भी नारियों की स्थिति मे आश्यातीत परिवर्तन हुआ और उनवी 
मांगों को राजनीतिक मान्यताएं प्राप्त होने लगी, जिससे उनकी स्थिति में पर्याप्त 
सुधार हुआ्ना । “वबीरे-घीरे वर्तमाव युग की वुद्धिवादिनी नारी का दृष्टिकोण यथार्थ: 
बादी वनता चला जा रहा हैं, श्र्थात्‌ चह मरत युग की नारी की तरह भावुकत्ता मे 
फेर में पडकर अहवादी पुरुष की इच्छा के बहाव में अ्रपने को पूर्णतया बहाना श्रौर 
मिटाना पसन्द नहीं करती, वर्क स्थिति की वास्तविकता को समझ कर व्यवित श्रौर 
ममाज के भ्रत्याचारों का सामना पूरी शवित से करने के योग्य अपने को बनाने की 
बैप्टा में जुद रही है । ओर इस प्रकार सामाजिक, श्राविक तथा राजनीतिक चेतना 
के पन्सिमन्‍्वरूप नारियो की स्थिति में पूरांतया परिवर्तन हो र हाहँ। 
ने उपन्यासकाने को अनेक नवीन रतर की नायिकाओं की 
'पना की प्रेरणा दी और उपन्यासों में ऐसी नासिकाए झ्रामे लगी, जो किसी 
श्रल पर पुरुषों के समक्ष भूकना नहीं चाहती थी। थे ने पुरुष की बंत्रणाए 
अथवा उत्तका कठोर शासन ही सहना चाहती थी और न श्राथिक रुप से परतंत्र 
>हकर अवश्नाद-सस्त जीवन ही व्यत्तीत करना चाहती थी । उलाचन्द्र जोगी के प्रथम 
उपन्यास “लज्जा' की नायिका समाज की उस क्रान्तिकारी श्रवस्था का चित्रण 
की है, जिसमें वैवाहिक स्मतज्ञता की माँग नास्यिो द्वारा की जा रही थी! 
छाया! के संजरी तथा नन्दिनी दोनों ही पारमनाथ के प्रति विद्रोह भार 
अज-+-+--++ 

१. बायला क्लीन: द फैमिनिन करेक्टर, (१६४६), लन्दन, पूृ० २७। 
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(१६६८), लन्दन, पू० ७ । 
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नायिका सम्बाणों फल्पना दे सुण्य स्लोत 3] 


को घारण करी हैं श्रोर जीवन पय त पुरुष (पारसनाथ) के अत्याचार, दमने एव 
दुष्यवहार बे कारण उसे क्षमा नहीं करती। सन्‍्यासी की द्यान्ति भी इसी प्रवार 
वी भारी ह जा पुम्षोव अत्याचार वे सम्मुख कुकने को तत्पर नहीं रहती। 
जैवप्रकुमार के 'मृणाय' के धप मे भी स्ा ते काल थी उसी नारी की परिकल्पना 
बी गई हूँ । यशपाल व 'दादा कामरेड' में गला भी नारी की स्वतञ्ता की भावना 
व्यवत करती हं। वह विवाह से घणा बरती ह ओर स्वतात्र जीवन व्यतीत करना 
चाहती हूँ । विवाह कर एक सीमित दायरे मे नहीं रहना चाहती । इसी उपयास से 
यह भी सिद्ध किया गया हू क्रि स्त्री पुरुष के विकास मे जरा भी बाधक नहीं है । 
क्योवि',, “यदि पुरुष के जीवन थिकास म स्त्री का झ्रास्पण विनाशकारी होता, तो 
प्रद्वुति यह भ्राकपरणा पैदा ही क्यो करती २ दिन वस्तुप्ना से मनुष्य क॑ जीवन को भय 
हू, उनसे वह डरता हूँ दूर भागता हू, परातु पुरुष-स्त्री वी भोर दौढता हूँ, मानों 
उसके जीवन मे कोई कमी हैं. जिसे वह पूण करना चाहता हैं। / झत' इस युग 
में ऐसी मायिकाश्रा की कल्पना भ्रधिकाश रूप मे बी गई जो भपने स्वत-भ्र भरस्तित्व 
का विकास चाहती थो, श्रायिक स्वताश्रता चाहती थी, सामाजिक त्तवा राजनीतिक 
अधिकार चाहती थी । इन वायिकाप्मां म॒यह प्रवृत्ति भ्रत्यतत प्रमुख होती थी कि 
नाही पुर्प के स्वाभाविक भ्राक्‍पण के यारख वे पुरुष की ओर भाकपित तो होती 
हैं भौर उनसे प्रेम-सम्बंध भी स्थापित करती *ै। पर जब पुरुष उन पर पपना 
प्रधिक्षर जताना चाहता हू॒तभी नारिया म॑ विद्रोह भाव उत्पन होता हैं भौर दे 
पृर्षा का पूरय तिरस्कार कर स्वय स्वावलम्दी बतन झौर भ्रपना जीवन निर्माण बरते 
को प्रस्तुत हो जाती हैं। यह नारीयत नवीन चैनना का ही परिणाम था, जिसने 
उपयासकारो को प्रभावित क्या था । 


के 


चबीन चेतना का परिणाम 

नारी सुधार भान्दोलता वे परिणाम-स्वरूप नारिया मे नवीन सामाजिक, 
आपिव दया राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। प्रभी तक राजनीतिक तथा 
सामाजिक जीवन में उह विशेष भ्रशिवार ने प्राप्त थे, झौर न इसक प्रति व सचेत 
ही थी। पीछे इसका वशन हा चुका है हि इसके लिए प्रयास प्रारम्भ हो सया था 
और अनेक सामाजिक तथा घामिक संगठनों वे! साय स्वयं मारी सगठन ही नारियों 
की स्थिति मे सुधार लाने का प्रयत्व बर रहे थ। धीरे-धीरे पत्चिम में मारियों वी 
परिवर्तित परिस्थिति वे' सम्पक में प्रात पर सारियो न इस समाज की नवीन रचना 
की माँग उठाई | वे समाज वी ऐसी व्यवस्था चाहती दीं, जिसभ उनदे व्यवितत्व का 
चूण विकास हा सके वे उपशणीय न रह सत्र | प्रमी तक यह घारणा बनताईजा 
खुबी थी कि पुरुषा वी तुला से मारी की वितेषताएं कम हैं, और उसे समाज में 
युरुपो के बाद द्वितोय स्थान प्राप्त होना चाहिए। पर नवोम सामाजिक चंतनाने 
प्रतगत भारियाँ इस विसी भी अवस्पा में स्वीहत करने को तत्पर नहीं थी । उनके 


ध्द हिन्दी उपन्यासों से नायिका की परिकल्पना 


श्रनु्नार केवल इस मान्यता के आधार पर नारी और पुरुषगत भेद के कारण ही 
अन्तर न होना चाहिए, वरन्‌ एक समता का दृष्टिकोण निश्चित हो, उसमे जोभी 
श्रधिक विशेपता सम्पन्न हो, उसे ही स्थान प्राप्त होना चाहिए, चाहे वह पुरुष हो, 
या नारी । वास्तव में समाज के विकास, उसकी रचना प्रक्रिया तथा उसके कार्य 
ब्यापार में नारियाँ अपना समान अधिकार समभत्ती थी, श्रौर उसे वह पूर्स भी 
करता चाहती थी । केवल पुरुषो का तियत्रण, या पग-पग पर उनका सार्म निर्देशन 
भ्रव उन्हे स्वीकार न था, वे तो स्वय अपनी योग्यता से अ्रपना मार्ग श्राप निर्वारित 
कर गतिनील होना चाहती थी। उत्होने विवाह सम्दन्धी नियमों भें परिवर्तन को 
झोर भी ध्यान दिया तथा विवाह में श्रपने जोवन साथी के निर्वाचन में श्रपती रुचि 
को सववोगरि प्रवानता देने की माँग की, क्योकि उनके तकों के अनुसार साथ 
विवाहित जीवन पति के साथ उन्हें व्यतीत करना है, न कि माता-पिता को, अ्रतः 
विवाह सम्बन्धी प्राचीन मान्यताप्रों के स्थाव प्र तवीन विचारों की स्थापना बा 
प्रथलल किया ।* मध्यम वर्ग के परिवारों में यह कुछ श्रशों तक सफल भी हुन्ला, भ्रीर 
पति के निर्वाचन में लड़कियों को रुचि को प्राथमिकता दी जाते लगी, पर वह पूर्ण 
रूप में सफल हुआ हो, ऐसी वात नही । झ्राथिक चेतना के अन्तगंत भी नारियों की 
श्थिति में परिवर्तन हुआ | औद्योगिक युग के ग्राममत के फलस्वरूप संयुक्त परिवार 
प्राथिक विपमताम्रों के कारण दूटने लगे थे, और पुरुपो को जीवन निर्वाह के अ्रच्छे 
साधन खोजने के लिए इधर-उधर जाना पड़ा । उनकी श्रनुपस्थिति में नारियाँही 
अपने परिवार का संचालन करती थी, इसके साथ ही मशीनों के विकास हो जाने 
के कारण कठोर श्रम की ग्रावश्यकता पड़ने लगी। मूल्यों की वृद्धि श्रौर ब्राय की 
कमी के कारण नारियाँ स्वय इन कार्यो को करने लगी, इससे पुरुषों का एकमात्र 
नियत्रए स्वत. ही समाप्त होने लगा | इसका नारियों की स्थिति पर भी प्रभाव 
पड़ा और नारी पुरुष का अन्तर न्यून होने लगा । परन्तु बैयक्तिक सम्पत्ति की प्रया 
मूलतः समाप्त नहीं हो पाई प्ौर नारी का एक पुरुष से सम्बन्ध स्थापित रहना मी 
घावश्यक बना रहा । हाँ ब्रव वह पुरुष की दासी नहीं, सहयोगिनी कहलाती थी । 
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बांई० एम० रीग : व्हीदर बुमन ?, (१६३६८), वम्वई, पृष्ठ रेप४ड । 


नीपमिका सम्बंधी वल्पना के सुरुय स्ोत च्र 


पर इसम वह रढता अथवा क्दोरता न रहू गई थी जाए प्राचोन कद से पुरुष शासन 
की प्रमुख विशेषद्वा बन गई थी । नार्यो के सम्मुय्न स्वभावत ही यह प्रश्न उठने 
लग कि क्या व य तणाए झववा ठाकरे इसीलिए सहन करें, कि वह पुछपा पर 
प्राभ्रित हैं, आथिक रूप स परतात हैं ? अ्तशल विवाह वाल विवाह, विधवा वी 
दयतीय स्थिति, परिवार म नारी की अत्यधिक उपशणीय स्थिति का दापारोपण 
नारिया ने पुरुषों पर लगाथा, साथ ही अपनी श्रायिक परतानता की झसलाओों को 
सीडमे की रउछा भी जाग्रत हाने लगी। आावित स्वत बता के बानावरण में नतो 
पुर्पा या कठार रासने ही उ ह सहझना छागा ने उनको हादिक इच्छाए तथा माव- 
नाए ही यु ठिव हाथी, और समाज उह भ्रवहलना श्रथतव्रा निशादर की) दष्टिसे 
देंतैगा यह भावना नारिया से ब्याप्त हा गई या तथा इसे प्राप्त करन के प्रयान 
भी प्रारम्भ हा गए थे । दसव' परिस्याम स्परूप इन्छित्र या अनिच्छित रुप से नारियाँ 
अधिक समस्या में श्रनर कार्या म प्रवश् पान लगा तथा श्रम वो विभाजन से सारी 
तथा पुरुषगत भे” की दष्टि लीगा पडवे लगी। झाज क्टाचित्‌ बाई एगा बाय 
नहीं है, जिसमे क्यल सिद्धात रूप सर नारियाँ बहिप्डत हो । 


नारो प्रेम 

नर भोर मारी का झ्राकेषण साहिय सजन की मूल प्ररणा है। सृष्ठि 
बे' प्रारम्भ से ही नर और नारी का प्रम रहा है। प्रादम शौर हौवा वे प्रेम से 
लकर झाग तक के जीवन में यह बात सामा-य रूप स प्राप्त हाती है कि नर भौर 
नारी में परम्पर झावपण होता है । प्र; होता है, जिसस कभी जीवन की गति 
प्राप्त होती है, कमी प्रवरुद्धता प्राती है। प्रारम्भ से प्रम से पवित्रता की रक्षा 
सर्थोर्गरि होती थी | पौराणिक प्राश्यावा में राधा इृष्ण का प्रेम भत्यत प्रसिद्ध रहा 
है । राधा वा त्याग, पत्रिश्रवा एवं आदेश ने शप्ण के प्रति भ्रेम को उच्च प्रटान 
बी थी । उस प्रम न बराबर ही साहित्य मे विभिन्‍न रूपा म स्थान प्राप्त क्या है, 
भौर साहित्यकारा कै लिए एक विशेष भाकपर की वस्तु रही है। मर्यादा पुस्षात्तम 
राम मे जानरी को पुष्प वाटिवा म प्रथम बार दंखा था, साथ ही जानकी ने भी, 
दाना नहा जानते थे एक दूसर ये सम्बंध मे, और दोना ने अ्रन्दरमन भे षविद्र 
प्रेम का एक भाव उम्रड पडा था। यहाँ मर उल्लखनीय है कि प्रारम्म में प्रमवा 
रूप भाज के प्रम सं भिन्‍त था । राव भ्रम में झत्यात प्रविश्रता का भाव होता था। 
नर धर नारो दीना मे प्याग की प्रवत्ति होती थी, झौर प्रेम म॑ मात्र प्राप्य ही सव 
चुछ नही समभा जता था १ प्रेम को अ्रप्यता ही श्रम दी वास्तविक साथकता समभी 
जाती थी । मारी से इस वात वी माँग वी जाती थी दि वह पुएप वी झपेक्षा अ्रधिक 
त्याग वी भावना प्रदरचित करेगी, घौर एक झाटथ का निर्माण करेगी। प्रेम कमी 
कृत्त-य-पथ में बाधा स्वरूप नही उपस्थित होगा, भौर उससे जोबन को गति ही 


आप्त द्वोगी, नदी दिशाएं भाप्त होगी । भत प्रेम को नारी जीवन में प्रधिक 


१०० हिन्दी उपस्यासों में चाथिका की परिकल्पना 


महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था । वह प्रेम अपने प्रेमी के प्रति ही नही, परिवार के अन्य 
व्यक्तियों, समाज और राप्द्र के व्यापक सन्दर्भ मे भी ग्रहण किया जाता था। 
अस्तुत प्रेम के ही माध्यम से नारी अपने जीवन में सुख एवं संत्तोष वी उपलब्धि 
करती थी, तथा अपने जीवन की वास्तविक निर्माण प्रक्रि] में सलग्भ होती थी । 
पर नारी जीवन मे प्रेम के इतने अधिक महत्व के वावजूदभी प्राचीन काल में प्रेम 
को स्वतन्त्रता न प्राप्त थी । तब श्राज के युग की भाँति प्रेम, विरह, वासना का 
ज्वार श्रीर फिर निराश प्रेमियों द्वारा झत्म-हत्या (?) श्रादि विकृत रूप प्रचलित 
न थे, भ्ौर एक प्रकार से स्वच्छन्द प्रेम पर प्रतिवन्‍्ध था। पर ब्राधुनिक युग में 
परिश्थितियाँ परिवर्तित हो गई । पश्चिमी विचारों के प्रभाव से प्रेम के स्वरुप में 
परिवर्तेन उपस्थित हुआ, झ्ीर प्रेम सम्बन्धी मान्यताग्रो ने नवीन ताना-बाना ग्रहण 
किया । भ्रव प्रेम में श्रधिक स्वच्छन्दता का भाव श्राने लगा, तथा सामाजिक प्रति- 
बन्धों मे शिथिलता थाने लगी । पाण्चात्य विचारकों में मारी जीवन का एकमात्र 
उद्देश्य केवल बासना की पूर्ति ही बताया ।' उनके श्रतृसार नारी में कोई चेतना 
नही होती है, उसकी निर्णय झबित क्षीण् होती है, दृरदशिता का भाव न्यून होता 
है, श्रीर उसके जीवन की सारी कार्य-प्रक्रियाए केवल एक ही स्थल पर केन्द्रित होती 
है, बह वासना पूर्ति है। अत प्रेम के परिवर्तित प्रतिमानों के सन्दर्भ मे इस बाते हि | 
कल्पना की जाने लगी कि नारी केवल वासनात्मक उद्देश्य को ही प्रमुख रूप से ध्यान 
मे रख कर पूर्पष की श्रोर आकपित होती है। उससे प्रेम करती है। प्रेम मे 
पवित्रता का जो भाव झ्रभी तक प्रचलित था, त्याग की जो वृत्ति प्रेम को श्रेप्ठतता 
प्रदान करती थी, पाब्चात्य विचारो की छाया में उनके अ्रस्तित्व पा लोप हो गया 
श्रौर उसके स्थान पर प्रेम का अत्यन्त वासनात्मक रूप सामने श्राया । इस नए प्रेम 
में ध्राप्य ही सब कुछ था, भर वह वासना पूर्ति पर भाकर ही समाप्त हो जाता 
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ग्रातग्रंतण्थां।॥ छाए था गरतेध्कथाएंडआ क्थी 

सेक्स एल्ड कंरेक्टर (वियना, १६०३)--वायला बलीन छूत- 
न्‍] हक (१६४६), लम्दन, पृ० १६४ से उद्धृत । 
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था। यह स्वाभाविक भी था व्याकि वह मात्र वासनात्मक दृष्टिकोण से प्रारम्भ ही 
हाता था । प्रम में ग्रभों तक नारी को जो श्रष्ठता प्राप्त थी भ्रम नारी जीवन वा 
महत्वपूणा झग समझा जाता था उसवी छीझालेदर भी प्रारम्म हुई, भौर नारी को 
बिलास पूरा दप्टि से भी परखा जाने लगा, उसका मूल्यावन प्रारम्भ हुधा । 

भारी प्रम॑ का यह रूप भी उपयासकारों के लिए सदव ही प्ररणा का स्रौत 
रहा है । उहाने श्पनी नाशिकाधा म बराबर ही प्रम ई दिभिन स्वरूपों को चित्रित 
करने का प्रयास क्या है, यही कारए है कि आज अभ्रधिकाश रूप से कोई भी ऐसा 
उप यास नहों प्राप्त होता, जिसम प्रम का चित्रण न हां ।' प्रमचद ने प्रम समस्या 
को भपने श्रन्य सामाजिक समस्याग्ा की माँति महत्ता प्रदान वी थी, पर उहान 
प्रेम का भ्रादश चनाए रखने वा बराबर यत्न किया | उहोन अ्रपनी नाग्रिवाह्रों को 
प्रम मे सामाजिक विद्राहु नही करने दिया और ने परम्परागत सीमाझ्मा को ताड़ने 
ही दिया । जहाँ बही उनकी नायिकाएं प्रभ में सामाजिक विद्रोह बी सीमा तक 
पहुँचती है, रह अपने जीवन से हाथ धोना पश्ता है ।* वास्तव में प्रमचाद ने व्यवित 
को समाज की दकाई के रूप में ही लिया था इसीलिए वे अधिकाश रूप मे समाज 
झोर समाजगत समस्या का चित्रण करने की आर ही प्रवत्त रहे बेंपवितक भाव 
प्रतिक्रियाओ वे विश्लेषण बी शोर उहान कम ध्यान दिया। पर इतना हांत हुए 
भी उनकी नायिकाप्ना स प्रम का जो स्वरुप प्राप्त होता है उसका आतरिव 
विश्वेषण यत्र-्तभ्ष प्राप्व होता है। पर प्रेम में चासता की जो महत्ता पाव्यात्य 
विचारवा ने सिद्ध वी थी, स्वेय भ्रमचद भी उसस प्रप्रभावित नहीं रह पाएं। 
सोफ्या का विनय वे प्रति प्रप्त केवल प्रम की उच्चठा ही तही मन थी मलिनता 
भी है । वारना को मिलमिल छाया उस प्रम वा अपने में लपेट हुए हैं। सकता 
और भमरवान्त में जो प्राकपरा है वह वेबत मात की भूर हो पही, उसम सेक्स वी 
भूल भी सिश्चित है । गायत्री का ही चानधवार के प्रति प्रेम प्रविन्नता का एक 
डकोसत्रो मात्र था यदि उसी प्रम को य"पाल का चित्रित बरना होता तो काम 
शाम्त्र यो भ्च्छी खासी व्यास्या भी हो गई शाती । जने द्र के अधिकाश उपयास 
नारो और पुरूप की प्रम समस्या पर ही आधारित है उनकी श्रपिकाश भायिक्ाए 
दो व्यक्तियों से धरम कर भ्पन कत्तव्य स सधप करती हैं। जेने ८ सामाजिक दृष्टि 
की क्षीणता ये' कारण सामाजिक समस्याग्रो एव नतिक बजनाभा से उतना प्रमा 
विस नहीं हैं, जित्तना नर नारी वी अतप्त बासनाजनित कुठाशआ शोर मानसित्र 
प्रीयया वी ओर | सुनीता ऋपने पति शौर प्रमी हम्प्रिसन दोनो से एवं साथ प्रेम 
करती है। वह झपन ववाहिक जीवन का भी राफ्ल बनाए रखना चाहती है. साय 
हो हरिप्रसान वो दूनियादारी वी तरफ मोड कर उसवा जीनत निर्माण भी । सुनीता 
१ ई० एम० फास्टर एस्पकट्स आँव द नॉवल, (लाइन, १&४ड४), प० १८। 
9 बिगेप विवरण के लिए देखिए प्रध्याय श्ाठ 
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का भी भ्रददश हुआ । भ्रमचाद के पूव रुपयास में पात्रों के बाह्य तिया बलापों 
पर ही भ्रधिक उल दिया जाता था । मानव के भतरमन मे भी एक झअत्यात राचक 
एवं रहत्यमत लोक है जिसका अपना स्वचत्र अस्तित्द होता है भौर मनुष्य भ्रसने 
भ्रवेचेतत मन से व्यक्तिगत जीवन मे नियत्ित हांदा है, इसत्ा उप-यास ने प्राग्स्मिक 
मुग से विशेष महत्व त था, लव क्वल घटना व॑ वचित्य, रोचकता, चरम कौनूहल 
अगर मतारजब क्यावका के विशवन पर ही भ्रधिक बल दिशा घाता घय 7 प्र बाद 
में प्रेमच द के प्राममन स इस स्थिति से परिवतत हुआ झौर मनोविभान के माध्यम 
से व्यवित का नवीन झध्ययन प्रारम्भ हुमा । व्यक्ति के बाह्य किया-कलाप माज ही 
नही, वरन्‌ उसके भतसमन की प्रक्रियान्रा वा मनोविश्वेपण। मबीन युग थी प्रमुख 
विशेषता बन गई | फ्रायड, एडलर युग श्नादि पत्चिमौ विद्वाना पे भारतीय उपयास- 
कारों वे सम्मुख नवीन आदय उपस्थित क्या तिससे उनमे एक नवीन मंवोविधान 
का जाम हुआ । उनसे प्रौ० सिगमढ़ फ़ायड (१८५६-१६३६) का मनोविनेपण- 
चादी सिद्धात अयधिक महवषूण रहा, जिससे एक मवीन नारो मनोविभान 
ध्रतिफलित हुआ । 

प्रयट भन वी सब्ियता में वि"्यास प्रकट करते हैं॥ मत का बासटरिक 
फाय बूछ्धिपरक नहीं भ्रपितु झ्रावेगात्मक है तथा चेतन भौर भचेतन दोनों ही 
अवम्धाओं म मन प्रयत्नशील रहता है ॥ फ्रायड ने भचेतव पर भपिक वल दिया 
है । उसके भनुसार मन एस गम्मीर भोर तरमित सागर है, वह प्रत्मक्षों, वोडिक 
प्रत्रियामों, विचारों श्र सवेदनाप्रा का हो समूह नही है भौर सम विचार या सवदना 
भादि से युवत एक प्राध्याप्पिक पद्याप ही है। प्रायद ने चेतन (८6॥ €ा०0४) 
पूष चेतन ([72-००४ 2095) झौर अवेतव (ए॥005८7005) की बात कही है ॥ 
पूद चेसत तया चेतन का निव्रटवम सम्बन्ध होता है ॥ यह वह है जो तुरत चेतन 
बनाया जग सकता है, यद्यावि किसी एक क्षण में वस्तुत चेतन नहीं हो'ता॥ पुत्र चेतन 
अत्यधिक चेतत स लकर “यूनतम चेतन तकु अथवा उससे लक जिसबा जांग्रदे 
भ्रवस्था में पुरी त्तरह स्मरण हा सता है। जिसरा दमन होता है वह भचेत्तम है ॥ 
एक छ्ग वे' लिए जा चेतव होगा है श्लौर जिसका दस्त नहीं होता हू यह परत 
चेतन है ॥ फ्रायट ने चेतन भोौर झचेतत वो एक अविच्छिन पँसाने की सीमाश्रोंवे' 
रूप मे मद्दी भ्रपितु परस्पर विराधियां वे रुप में स्वीकार दिया है । दोनों के मध्य 
इस्रुभाव है। प्रृउ चेतन से मुवत चेतन नियत्रित इच्छाप्रों का स्तर नहीं है। भचेतव 
दी हुई दच्छाश्रों ( (१८७४८९८४ [39/09) वा स्तर है । मत भयवा भह (६7०) 
चेतनस्वर मे वास्तविकता के नियपों बा ध्रनुगसन काठा है तथा सामाजिक परिवेध 
में प्रचलित नतिड नियमे। बा पालन करता है ॥ मस्तिष्क का सर्वाधिक महदवेपूर्ण 
प्रद भ्च॑तन होता है जिममें जीवन दे प्रारम्म से भाप्स हुई भनुमूतियों बा सा्रह 
होता है ) इनमे बुछ ऐसी होती हैं जिहे प्राप्त कर सकना सहज सम्मव नद्रों होता ॥ 
णाग्रतावस्था वे समस्त विचार एव प्रवृत्तियाँ सभी इसी मूल सझोत से उतनत होकर 


श्ग्ड हिन्दी उपन्यासो सें मायिका फी परिफत्पता 


अद्धंचेतन से होते हुए चेतन तक पहुँच जाती है। ऐसे विचार, जिनसे व्यक्ति को 
यह आशंका होती है कि यद हास्थास्पद ओर लज्जाप्रद है, सामाणिक मान्यताएं उसे 
स्वीकृत नहीं करती अपितु निन्दनीय समझती हैं तवा इसके कारण समाज में उसकी 
स्थिति निन्‍दा योग्य समझी जाने लगेगी, सर्वदा नियन्रित किये जाते है | चेतम 
झौर अचेतन के मध्य एक प्रहही ((»४/5०७) होता है, जो ऐसे विचारों को 
चहिप्कृत करता है । दमन एव नियंत्रण की यह प्रक्रिया अज्ञात अवस्था मे त्रिया- 
शील रहती है। हम श्रपनें जीवन में कुछ निन्‍दवीय बातो पर ज्ञात रूप से जिस 
प्रकार नियत्रण रखते हैं, यह उससे सर्वथा भिन्‍न है, और यह श्रज्ञात श्रवस्था में ही 
क्रिप्राथील रहता है । फ्रायड ने ज्ञात रूप वाले प्रतिवन्‍्ध व्यापार को निरोधष 
($0./9०5अ०॥ ) श्रौर श्रजात रूप बलि प्रतिबंध व्यापार को दमन ([रेशुआ५४४०7) 
कहा है । सामाजिक नियम विधान मन को सुख-नियम का प्रनुसरण करने तथा 
प्रपनी इच्छाओं को तुरन्त तृप्त करने का प्रयत्त करने से नियत्रित करती है। पर 
श्रह॑ (880) अ्रवेतन स्तर में सुख के नियम (?०8५07० ?/770.0०) का श्रनुसरण 
करता है। नियंत्रित इच्छाएं, जो श्रवेतत का रूप होती है, अपनी तृप्ति खोजती 
हैं भर सुख तियम का अनुग्मत करती हैं। पर भौतिक श्रक्ृत्ति श्रौर सामाजिक 
परिवेश की विभिन्‍न विधाओ से उसका संघर्ष होता है । 
मानवीय चेतना एवं मानव व्यक्तित्व को संचालित करने बाली झवित 
काम प्रत्यय (.00०) है ।' इसका शञ्र्य थारीरिक सुख के प्रत्येक श्रथ॑मे निहित 
है। फ्रायड ने “काम * शब्द का प्रेम के लिए प्रत्यधिक व्यापक श्रर्थ मे प्रयोग किया 
है, तथा काम के नियंत्रण का प्रबल विरोब किया है। फ्रायड के श्रनुमार भिशु में 
श्रात्मरत्ति (8०४०-ध०४ंलंत्रा)) होता है, वह अपने घरीर से प्रेम करता है श्रौर 
स्वाभावित्न प्रवृत्तियों की तृष्ति से सुख लाभ करता है। इस अवस्था को श्रात्मासकितत 
(एश्ं$शंञरा)। की अवश्या कहते हैं। ज्यो-ज्यो वह बडा होता जाता है, त्योन्त्यो 
बह स्ाल्िग कापुक (छ070-5०५08) या समर्लिगीय के स्लाथ व्यभिचार करने 
नग जाता है, एक लड़का ज्यों-ज्यो प्रौड़ होता जाता है प््यो-त्यो वह विपमलिंग 
कामुक्त (तश0०-5०४॥४) होता जाता है, एक युत्रक युवत्ती से प्रेम करता है । 
इस प्रकार श्रात्मरति समलिगीय रति श्रौर विपमलिगीय रति, ये काम के विकास 
के विभिन्‍न चरण हैँ । काम की एक झन्‍्य अभिव्यव्ित भी है जो मातृ ग्रत्रि 
(0809|005 ८0०५०,8४) और पित््‌ ग्रवि (8८०74 (०गए०४) का रूप 
तो है । मातृ ग्रथि पुरुष भिशु का श्रथनी माता के प्रति श्राकर्पष श्रौर श्रपने बिता 
के प्रति ठप की प्रवृत्ति है । पितृ त्रयि ब/लिका का अपने पिता के श्रत्ति श्राकप 
और माता के प्रति देंप की प्रवृत्ति है। जब विपमलिगीय दति के झ्ागमन के साथ 
बास्तविक लिगीव कामुकता का उदय होता है, उत्तके पूर्व ही ये ग्रन्थियाँ निर्मित 
ब 









१. फ्राबड : हिज ट्रीम एन्ट सेक्स थ्यूरीज, (मार्च, १६५६) न्यूयार्क, पृष्ठ ३५३ 


है 


सायिफका सम्बधों कल्पना के मुल्य छोत श्ण्श 


हो जाती हैं| जैसे-जैसे वालिका की आयु बद्धि होती जाती है साम्राजिक वियत्रण 
दै* कारण पिता के प्रति उसकी कामना का दमन होता जाता है भौर वह एक 
प्रचेतन इच्छा का रूप धारण कर जेती हैं। यह दवी हुई चेतन पित ग्रथि श्रनेय 
मानसिक विद्ृतियों को जम देती है 3 फ्रायड ने दा भय अभिव्यक्तिरया की बात 
भी कही है जो स्वपीडन जनित कामानद (]/७४०८०७४४७) प्ौर परपीडन जनित 
कामानद (890॥7) का रूप लेती हैं। पहली अपने को पीडित करने की प्रवत्ति 
है, दुसरे प्रेम के विपय को पीडित करने की प्रवृत्ति है। फ्रायड निदयता भौर 
विनाशकता के सभी भय रूपा का समावेश परपीडन प्रियता (&8000) में करता 
है तथा काम प्रवत्ति मे श्रामरखलण की प्रवृत्तियो का समावेश करके काम भ्रत्यय की 
व्यापक बना देता है ५ इस उसने जीवन प्रव॒ुत्ति (5705) कहा है, जिसकी विराधिदी 
मृत्यु प्रवत्ति हैं । कुछ व्यक्तिया में झात्मसात की भ्रवृत्ति प्राप्त होती है। शाश्वत 
शान्ति या निर्वाण की इच्छा मृत्यु प्रदत्ति की प्रभिव्यवित है। ब्यक्ित के श्रदर 
कोई प्रवृत्ति ऐसी होती है जिसका लक्ष्य मत्यु होता है। वह भात्म-पीडन और प्रेमी 
व्यक्ति के पीडव तक को जीवन प्रवृत्ति और मृत्यु प्रवुनि का सम्मिलित फ्ल मानता 
है भर दोनों के विरोध को स्वीकार करता है ) 


प्रारम्भ मे फ्रायड ने मत को झह भ्रचेतत मे विभाजित किया था। उसका 

विचार था कि भ्रह चतन होता है, और जो इच्छाएं (काम) उसे ग्रस्वीक्षाय हैं, 
उतवा वह दमन करता है, श्रोर प्रतिरोध पूबक इज क्‍च्रेतत दनाएं रखता है। 
कि'तु कई रोगिया मे भ्रतिरोध झचतन माना गयो । झतएव प्राग्म्म से दमन को 
भौ श्रवेतव हाना चाहिए । दस भ्रकार, भ्रह को दमन और प्रतिरोध बरने मे भ्चेतन 
झूप से काम करता हुआ माता गया । फ़वत भ्रह झागत चेतन भौर प्रात भचतन 
है । चेतन पहल मे वह परिवेत् बे सम्पक में रहता है । भन का प्रचेतन प्रन्त'प्रदेश 
सक्रिय भूल प्रवृत्तिया तथा उन विशेष विध्वकारी इच्छाआ और अनुभवा वा निवास 
स्थान है, शितवा दमल कर दिया गया है । प्रह परिवेश के सपत्र मे रहता है, परन्तु 
उसका विवास 39 से हुआ है जो भातरिक भाग है | 0 म॑ व्यवित जीवन की सूत्त 
प्रवृत्तियों को प्रेरणा प्रदात करन वाली शक्तियों वा जीवन झौर मत्यु दाना प्रघू 
त्तियो का समावेश होता है जो विष्रेष इच्छाप्मा का रुप घारण करती हैं।जय भी 
ग्रह इन विशेष इच्छाप्रा वा दमन बरता है, वे 0 में वापस चती जाती है। 
40 बदेक प्रचतन और भ्रव्यवस्यित रहता है। इसमे व्यक्तित जावन वी समस्त मूल 
प्रेरद शवितयों का निवास रहता है | भ्रह भौर ]0 वा दन्द्र उच्च भह के कारण 
ग्रौर भी जटिल बन जाता है । यह स्‍भह का शभादश है भोर भन्तकरण बे समान 
है । पट दुरदर्शी है । [0 भसस्द्धत विद्रोही मूल प्रवृत्तियों का भमुच्चय है। उच्च 
पह केवल मनुष्य में पाया जाता है तथा इसका उद्मव शि-ु की श्रतृप्त कामवासता 
([.96०) मे होती है ॥ वध्तुता फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत कामुकता, दमन 


३०६ हिन्दी उपन्यासों में मायिका को परिकल्पना 








श्रात्माभिव्यक्ति ही मनुष्य की प्रवल आाक़ाक्षा होती है। मानव जन्म 
समय पब्चान्‌ू ही अपनी हीनता या असहायावस्था की अनुभूति से 





पाने के लिए प्रवास करना प्रारम्भ कर देता है । जाने-अनजाने प्रत्येक व्यवित् दूसरे 
प्र वियय ग्राप्त कर उस पर अपती महत्ता प्रतिपादित करने का प्रयास करता है। 
इसमें महत्वाक्ाक्षाए होती है, सबसे ऊंचा बनने का ल्वप्त होता है, उसे ही साकारता 
प्रदान करने का बह प्रयत्न करता है । अपने व्यक्तित्व में स्ृनताओं को छिपाकर 
श्रपनी विशेेषवाग्रों को अधिकाधिक विकसित कर बह समाज मे दूसरों की श्रद्धा का 
पात्र बनना चाहता है! प्राय- पढने-लिखने मे कमजोर विद्यार्थी सफल खिलाड़ी वन 
जाते हैं, इसका कारण यही है कि विद्यार्वी की मन स्थिति में भिक्षा के प्रति कोई 
रुचि नहीं है, श्रौर अपनी अ्सफलताओं से भी बह अतभिम नहीं रहता। श्रतः बहू 
अपने सेलने की कला का अधिक्राधिक विकास कर अपनी शिक्षा की कमी को पूर्स 
कर मादस्तिक तुप्दि प्राप्त करता है। यही पौर्ष विरोध (१४०४०एग्रा० /00४) 
डिससे मानव जीवन संत्रालित होता है) वास्तव में मानव अपनी कमियों को 
ब्रित करने का जो प्रवत्त 
द्रती है, श्रीर मावव घीवव 
एक जीवन शली 















नही 
क्योंछि सभी हीदता की भावना [7शिणा३ ९०09०) 


नायिका सम्बधी कल्पना के मुरय सोत १०७ 


यूथ ने समाज प्र करे वादना पर अपना झ्रयिक ध्याव देखद्ित किया है 
जिस प्रकार प्रयक व्यत्षित भ झपन पभुस्य, झावेपक व्यक्ति, और टूसरें पर 
श्रपवी रबज्वता का भाव जमाने की प्रदत्त शावासा होती है, उसी भाँति समाज के 
साथ ऐक्य स्थायित यरक समाज के साय अपने भ्रादश सम्बंध बनाने वी इच्छा भी 
चनमान रहती है । यग ने मानव को दा वर्गों भ्र॒ विभाजित किया है--बहिमु खी 
और अत्तमु सी । वहिु ली ब्यवित म सामाजित वत्तिया, दूसरा से निकटतम सम्बंध 
स्थापित करने की भावना प्रयल रहती है। इसक विपरोत भ्रतपुसी व्यक्त भे 
गा भावनाप्रा की यूदता हाती है। वह भपने का अपन तह ही सीमित 
रखता है । 


इसी समय गस्टात्टवारी मताविचान भी प्रधिक भ्रचलित हुप्ता। उसने 
भनुसार धनुभव या व्यवहार का प्रयेवः रूप एक अझ्पूव समष्टि (0009) है, 
जिसका तत्वों मे विब्लपण वही हो सकता । इसने संगठित समष्टिया (0एक्या2०6 
४ग0०85| पर बल दिया। मानव तन एक पेस्टाल्ट है, वढ़ भागा या भवयवों का 
योग मात्र ही नही है । हम डिसी बल्तु को एक समष्टि या इकाई के रूप में ही देसते 
हैं, हम उसे भागों के भमूह के रूप से नहीं देखते । पत्यक्ष का विपय सदेव एफ 
समप्ति, एक गस्टार्ट होता है। प्रत्यल मे श्राइति और वष्यभम्रि में प्रतर है ॥ 
पृष्ठभूमि मे झ्राइति का प्रयश हाता है। जिस प्रकार दाति भाकृति होता है, नभ 
पृष्ठभूमि । पृष्ठभूमि की स्रीमा प्रवास होती है जो भाइति की अ्रपदय महृष्वहीन 
होता है क्योकि झाइवि प्रधिक ध्यान प्राकषित करती है । 


मनोविभान की इन नवीन विचारधाराभो ने हिंदी उपयाध्तदारों गो एक 
नवीत देष्डि ही प्रौर उनमे एक नवीन सारी भावना वा जम हुभा। झ्रभोी तक 
उतवी नाथिकराप्नों वी कल्पना का सात परम्परागत रूपा में भ्यवां समाज की 
समस्याञ्रा म निहित था पर अत्र उपयासकारों ने इन पश्चिमी विचारबां को 
झपता भ्राहश बनाया शोर नाथिया की परिकल्पता वा सम्भध मसनोपिचाद वे इन 
नवीन सिद्वान्ता स सूच्रगंढ शिया। उठाने भ्रय् बंवल साजिया मे बाह्य क्रिया 
कलापो भ्रथवा मात्र शौरवपूरा बरम्वराप्रा की ही विप्रण का उद्धश्य पही बाबा 
बरतू झब सापिकाप्र) वी सच स्थिति भोर उतक झतरमत की भावना के) भ्रध्ययन 
कर उनके चरित्रा को स्पष्ठ करने वा प्रयास दिया । फ्रायड ने जारिया से सेक्स 
ईप्या के परिणामस्वरूप ईष्या द्वेंप तथा सामात्रिव श्रायाय वी श्रवत्ति थाई थी। 
उनमे पुस्पो स भ्रधिक भा मप्रम होता है त्तया उनमे सास्वृतिद कार्यों को बरने के 
प्रत्ति उसाह नहीं हाता, एव उसके उदात्तीररण में वे असम रहती हैं। भारी 
परिवार मे लैगिक जीवन सके सम्गघत हितों वा प्रतिनिधिय बरती है; सभ्यता वे 
विकास वा उत्तरतापित्व पुरुषा पर हो होता है | वह नारी की अभ्धिकार सीमा के 
दाहर होता है । इसमे भनक फ्डिवाइयाँ उत्पन्‍्त होती हैं, तया नमग्रित भप्रवत्तियों हे 


श्ग्य हिन्दी उपस्यासों में नायिका फी परिक्त्पता 


उदात्तीकरण की नितान्त श्रावश्यकता होती है, जिसे कार्यात्वत्र करने में नारियोँ 
अस्ममर्य रहती हैं, श्रौर पुरुष प्रयास द्वारा उसे सम्भव कर दिखाता है। सम्बता के 
विकास का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए पुरुष उसे सम्पादित करता है, 
क्योकि उसमें प्रखर चेतनाशक्ति होती है और सारे महत्वपूर्ण कार्य वही करता है, 
वारियाँ उसे नही कर सकती । श्रतः सम्यता के विकास भें पुरुषों की अ्पैक्षा अपने 
को उपेक्षणीय पाकर उसके अ्रति उसमे ईर्ष्या श्रौर देप की भावना व्युत्त होती 
है ।* वास्तव मे मतोविश्लेपण की सहायता से मनुष्य अपने को और भी भली-माँति 
समभये और स्वयं अवना श्रध्ययच करने की लालसा प्रकट करता है, भोर इसी के 
प्राधार पर जब नारियों में अपने मन में पुरुषों की श्रपेक्षा हीनता के भाव 
(एश्पिणां(# 0०ग0/०५) को जन्म लेते देखा, तो उनके मन में सभ्यता के भ्रवि- 
कारों के प्रति ईप्या का भाव उत्पन्न होता है। नारी के श्राकृपंण का सर्वप्रमुख 
केर्द्र उसका परिवार और कामभावना ही है। फ्रायइ ने यौन इच्छाओरों को स्वामा> 
विक श्रौर श्रतिवायं बताया था, भ्रौर जीवन के विकास में उम्तकी सापेक्षता प्रमाशित्त 
की थी । उसके विचार से काम वासना के भ्रावार पर निर्मित प्रापलृण्य, नींति- 
अनीति आदि की मान्यत्वाएं असत्य एवं अ्मोत्यादक हैं) काम भावना जीवन की 
भैनिवायंता है, जिससे मानव विभेषत॒या नादी विमुख नहीं रह सकती | श्रतः क्रायड 
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जाय : हिज डीम एन्ड मेकस व्यूरीज, (मार्च, १६५६), न्यूयार्क, पृ० १३१॥ 


अआापिका सम्बधो कल्पना के मुस्य स्रोत रैन्ट 


के विधारों वे परिणाम स्वरूप सामाजिक बधन उत्तरोत्तर शिषिल्र होते गय भौर 
काम भावनाग्रो की गोपनीयता समाप्त हाक्‍र उनकी स्पष्टता खिद्ध होती गई। 
सुडोविदी ने मारी वी एवं मूल प्ररणा शक्ति (7705 १/०७ाौ०) पर बल देते 
हुए बताया है जि इसके परिराम-स्वल्प गरी में जीवन के सरदोख और पोयरा के 
तत्व प्रधान हो जात हैं जिसस जीवन में गतिशीलता का भाव उ पन्ने होता है, और 
उसका विकास हांता है ।* नारी के भम बायों की अपेक्षा इन दो कार्यों का महत्व 
झधिक होता है फ्रायड के झगुसार नारी के स्वभाव में श्रनेक तत्व प्रमुण होत हैं। 
उस कोमलता, स्वभायगत दृष्या, सामाजिक चेतना भौर याय की “यूनता, साधा 

रखतया दुबल नैतिक भाव, होनतापूणा सामव्य, उदात्तीकरण (57007800॥) कै 
प्रति सीमित दध्टिकाग (विशपतया सास्कृतिक तत्वा क॑ श्रति), मनोवज्ञानिव 
विकास का प्रारम्भिक नियतण परिवार श्रौर वासनात्मक जीवन के रूप मे सम्यत्ता 
के ग्रति विनाशपूण दष्टि श्रति लज्जाशीलता तथा गव वी भावना आदि इस प्रकार 
बा रुप प्रदान करता है कि उसका चरित्र एक विचित्र प्रकार की प्रवृत्तिया का 
सम-वजय सा बन जाता मनोविश्लेषणात्मक प्रक्रिया क॑ माध्यम से यह बात प्राय 
निश्चित भी है, कि प्रयेक नारियाँ इस बात का भगुभव करती हैं कि वाल्यावस्था मे 
झनवी भावनाथों फो आ्राघात पहुँचा है, भौर भपन विसी भो दोप वे ने होने के 
बावजूद भी वे अपते रवाभाविक विव्रास से वचित रह गई है । भधिकाश लडकियां 
को अपनी माँ से मात्र इसी के कारए घृणा हो जाती है वि उह्े इस सूृप्दिम 
लड़कव॑ वे वजाथ लडको के रूप मे उ'होने क्यो जमा है। श्रायुन्‍्यृद्धि वे साथ मारी 
में बासनात्मक जीवन (5०४७४ [.6) के प्रति भ्रभिरुचि भी वृद्धि प्राप्त बरती 
जाती है, घिशेष रूप से जब वह एक बच्चे वी माँ हा जाती है । समाज में नारी वी 
मिम्नावस्‍्था से नारी में हीनता वी ग्रीय (|िवि/णा॥ (०णाण्ा७) उत्तगा हो 
जाती है ) वह उन सारी विपमताग्रो तथा वाघायो की प्रतीक है, जा हमारी प्रगति 
तथा सामाजिक सफलता को अवरुद्ध बरती हैं। सज्जाशीलता जिसे तारियाका 
सर्वाधिक प्रधान गुण मात्रा जाता है, सभ्य मायवापमा में उसकी नेबीन 
ब्योहयों इस प्ररार मी गई है कि नारिया मे उज्जाशीलता का यह गुण 
कंवल इसीलिए होता है, शिससे वह भपनी कमियों और दोषा को छिपा 
सर्वे ।* वास्तव मे मनौविश्लेपण सिद्धात व झल्दर यह स्वीशृत विधा गयाकि 
लडबिया अपनी बात्यावस्था मे अपने भय भादया तथा पिता को देखबर यह निध्वध 
मिकालती हैं वि उनम कुछ एसी विशेषताएं हैं, जो उनमे मही हु ॥ इसका उनकी 
बेवना धाक्ति पर बहन अगाव एख्या है। जो उनके स्परामगक्षिक विकास, चश्ित्रिक 
निर्माण की प्रत्तिया पर झमिट प्रभाव छोड जाता है, तथा भभिवषाश् रुप से बिना 


शिकीज शी कल की 
१ ए० एम० लूढोदिची वुमन ए विडिबेशन, पृष्ठ ३०३४ 
३ सिगमड़ फ्रायड द साइकोलॉजी झाँव वीमेन, (१६३३) लदने, पृ० १७०। 


११० हिन्दी उपच्यासों में मारो फी परिकल्पना 


श्रत्यधिक मात्रा मे मानसिक शक्ति व्यय किए उन्हे नियत्रित नहीं किया जा सकता।* 
इससे पुरुपो के प्रति उनके मन में जो स्थायी हेप का भाव उत्पन्त हो जाता है, उसका 
नारियों की चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है, तथा बाद में और भी श्रधिक हेप 
तथा ईर्ष्या उनके मादसिक जीवन मे उत्पन्न होती है, जिनमे न्‍्यायपूर्ण भावना की 
न्यूनता ही उत्तरदायी होती है। उनके जीवन में वासना के आवधिवय के प्रह्ति कहा 
गया, कि चस्तुत्त. वही उनका जीवन हैं, और उनकी जीव प्रत्रियाओं का एकमात्र 
उद्देग्य वासना तृप्ति ही रहता है । पर वाद में उस धारणा में परिवर्तन हुआ श्रौर 
यह्दे विचार प्रकट किया जाने लगा कि वस्तुतः नारी सर्वप्रथम अपने को व्यक्तिगत 
रूप में ही देखती है, वासना परक भावनाओं की पूर्ति की दिल्या में ज्ाधन मात्र 
नहीं।* भ्रतः बासना के ग्राधिक्य को वैज्ञानिक ढग से योचा जाना चाहिए । यहाँ तक 
कहाँ गया कि नासियों में क्षीणु स्मृति होती है, तथा वह अपने अतीत के प्रति कभी 
दुखी नहीं होती, उसे खेद नही होता । जीवन के स्थायी मूत्यों के प्रति उसकी कोई 
रुचि नहीं होती । वस उसके जीवन में बासना की प्रधानता तथा पुरुषों के प्रति हेप 
की भावना होती है । छोटी लडकी का अ्रपने पिता के प्रति, श्रधिक श्रायु की स्त्री 
का अपने पुत्र के प्रति श्राकपंण, एक पुत्र के जन्म होने पर माँ की सन्तुष्टि इसी द्वेप 
की भावना की श्रभिव्यक्ति फरती है, जो श्रपनी हीनता की भ्रथ्रि को दूर करने तथा 
हप के! परिणाम होते है । वास्तव में नारी श्रपनी हीवता की ग्रथ्रि का निराकरण बार 
श्रपने को उच्चता की भावना से श्रोत-प्रोत करना चाहती है । 

हिन्दी उपस्यास्कारों ने इन्ही विज्येपताओ को उपस्थित करने के लिए नायि- 
काश की परिकल्पना की । लाटी के श्रभी तक जो परम्परागत प्रतिमान थे, उत्मे 
इन मनोवैज्ञानिक विश्लेपणा की भ्रक्रियाश्रों ने परिवर्तत उपस्थित कर दिया श्रौर 
जिस नेदीन नारी मनोविज्ञान का इसके परिणामस्वरूप जन्म हुआ, बहू याचिका की 
परिकल्पना का स्लोत बन गया । प्रव मारी के आदर्श पत्नी रूप, माँया भगिनी रुप 
अथवा विधवा एवं वेश्या रुप के चित्रण के प्रति उपन्यात्कारों की विश्येषरुचि से 
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' “-वायला क्लीन : द फ़ैमिनिन कंरेवटर, (१६४६), लस्दन, पृष्ठ ६ । 


सापिया ग्रस्बाघी कल्पना के मुस्य सोत १११ 


रही । उ होने नाती के चरित्र वी आँतरिव वृत्तिमो दा उदधादन बर उसे मनो 

विज्ञान की व्यास्य। अस्तुत करन का अयत्त क्या भौर उसम यथाव का रस भग्न 
का भी प्रयास क्या। नारी का सात्र श्लादवादी रूप नाविकाग्रा के रूप में भ्रव 
प्रकाशित भही होते लगा वरन्‌ उसके स्थान पर नारी का जा यथाथ रूप था, सबीन 
चैतना के भ्राधीन उसका जो मतोवज्ञानिव स्वस्प थ्रा तब उसको ईर्ष्या, चरुत, दप, 
प्रेम तथा वासता का स्पष्ट चित्रस् हाने लगा भौर एक प्रकार से नैतिकता शोर 
पवेतिकता का सकोच उप यासकारा मे समाप्ठ सा हांन लगा । इसका कारण स्पष्ट 
था। फ्रायड ने जिस वासता की प्रथानता व्यक्तिया मे प्रबल प्रमाणों द्वारा सिद्ध की 
थी, उस्तऊ प्रति प्राधुनिक उप-यासकार विश्वेप रूप से ग्रमचदात्तरकालीन उपयारा- 
कार) भध्यधिक प्रास्थावान्‌ हों गया था और परम्पराप्ना के प्रति उसवा भोह समाप्त 
हो गया था । इसा प्रसय में एक बात और भा उल्लप्रनीय है, कि इस परिवतन भे 
बंबल मात फ्रायड ग्ववा उनेके सहयोगियों का ही प्रभाव नही पढ़ा, अपितु स्वय 
भारतीय धमाज मे नारियो को परिवर्तित परिस्थितिया बा भी मुस्य हाथ था। समाज 
मै नत्रिंक तथा सास्कृतिक मर्यादाए खड़ित हो रही थी तथा पश्चिम के प्रभाव से एक 
विचित-सी उच्छू खलता, मग्नता भदशने, कामात्तजक हाव भावा क॑ प्रदशन, चित्रपट 
का प्रसार एवं लोकप्रियता तथा दोपपूण छ्विला प्रणाली के कारण नारियां वा गलठ 
दिशा में प्रमाण भादि ने नाधिका की परिकल्पना ब॑ सम्बंध मे नई मायताएं स्थापित 
की । इहू निम्नवर्गों म विभाजित क्षिया जा सकता है-- 


(क) भ्रात्मपीडनत सहने करने का भाव, 
पैक्ध) विद्रोह का भाव, 
(ग) प्रतीव वासनात्मक । 


प्रथम वग के भ्रतंगत एसी वायिवाभा की परिवन्‍्पता वी गई, जिसमे एव 
के पश्चात्‌ एक ठोकर सहने से एक विचित सी तटस्थता का भाव पा जाता है, भौर 
जओ प्रात्मप्रीड़न मे हो झपना जीवन व्यतीत करती हैं। न उनेम विद्रोह वा भाव 
रहता है भोर न एस भावा को वह उत्प न हाते दी हैं। प्रपनी पीडा, भपमी 
क्‌ ठाझो, तथा व्यया का चुपचाप पीत रहते में ही वह भेपन जीवन की साथक्ता 
सममती है। इस वग मे परम्परागत नारी झप्ो वा बुरा विसस्‍्सोर नही हा काया था, 
अपितु तायिकायों की परिवत्पना पर परम्परागत तथा नवीन नारी मनोविनान वा 
साथ ही प्रभाव पडा था भौर एक प्रद्वारसे उनमे दोना रू विधित्र प्रकार वा 
सामजरंय उपस्थित हो गया था। जैने द्रवुमार बे “त्यागपन्र ” मे मणाल इसी प्रवार 
की नापिका है जो भात्मपीडन में ही झपना विश्वास अ्क्ट करती है। एक के पश्चात्‌ 
हुक व्यपा दो सहत करन के पश्चात्‌ भी वह प्रपन मन मे विद्राह भाव वो पलन नहीं 
दी । वह इस समाज को तोडगा-फोडना नहीं चाहवी, क्योकि यदि बह टूढ़ गया तो 
उसे झ्लापका है वि यह विसकी सीमा वे झन्‍्तगत दूटगी, बनगी । चह पति का घर 


श्श्र हिन्दी उपन्यासों में नाथिका को परिकल्पना 


छोडती है, कोयले वाले के यहाँ आ्राश्नय ग्रहण करती है, फिर प्रमोद के लाख समभाने 
के वावजूद भी वह वहाँ से नहीं जाती, उसे नियति का विधान मान स्वीकार कर लेती 
है भौर कोयले वाले के यहा वह गर्भवती होना श्रधिक श्रेयय्कर समभत्ती है। प्रेमचन्द 
काल में या उसके पूर्व इस स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी | इसके 
विपरीत दूसरे वर्ग मे नारियो की परम्परा के प्रति स्पप्ट विद्रोह की भावना प्राप्त 
होती है । उनमें वासना के वन्वन भी कुछ मात्रा तक झिथिल हैं, तया उनमें श्रवेत्ति- 
करता अथवा नैतिकता के प्रति संकोच की भावना भी शून्य हैं। यशपाल के उपन्यास 
“दादा कामरेड”' की नाथिका यैला मे परम्परा के प्रति जरा भी मोह नहीं है । वह 
अपने प्रेमी के समक्ष पूर्ण रूप से नग्त हो जाती है क्योकि वह मौत के मुह मे पड़ा 
हुआ है, श्ौर उसकी वात किस प्रकार टाली जा सकती है। णैला के जीवन मे. सब 
'छ सेक्स ही है । वह महेन्द्र से भारीरिक सम्बन्ध स्थापित करती है, फिर हरीश से | 
बह राबटस की वाहो से भी आ जाने से नही हिचकती क्योकि यथपाल की दृष्टि मे 
नारी-पुरुप में स्वाभाविक श्राकपंण होता है। शैला प्रेम के सम्मुख श्रपने कत्तंज्य को 
प्रधानता नहीं देती, वल्कि ठुकरा देती है । हरीज के प्रति प्रेम श्रीर वफादारी को वह 
श्रपने पिता के प्रति कर्चव्य भे अधिक महत्वपूर्ण समभत्ती है। यही नहीं श्रविचाहित 
जीवन में गर्भ रह जाना कदाचित कल का समाज स्वीकार न करता, पर श्राज के 
समाज को उसे स्वीकार करना पड़ेगा, शैला इसके छिए समाज को विवश करेगी क्योकि 
बह गलत नह है। शैला भ्रविवाहित होने पर मी गर्भवती हो जाने के पश्चात्‌ कहती है 
मेरा मार्ग साथारण प्रथा के म।र्ग से अलग रहा है। जो कछ भी मैंने किया, प्रि्चारो 
अद के कारण ही***** मैं अपने किसी भी काम के लिए अपनी घुद्धि के सामसे 
लज्जित नहीं हैं । मुझे पछतावा भी नहीं है" ।” इस प्रकार उन मान्यताशों का श्रव 
कोई स्थान नहीं रह गया जिसमें नारी केवल गृह की शोभा श्रथवा आदर्श पत्नी, 
रूप में कल्पित की जाती थी। दीस्तरे बर्ग में नायिकाश्रों का भ्रतीव 
एत्मक झृप प्रस्नुत किया गया । यह विश्वास किया गया कि नाशियों में पुरुषों 
है, और उनके सारे कार्य व्यापार कैंबल 

उहथ्य के लिए होते हैं--वासना की पूर्ति के लिए । ऐसी नायिकाशों की 
उपन्यासकार उच्छे खलता. श्रश्यमगीलता, भोगवादी तथा 
पाप पुष्प की सीमाओ के प्रद्ति श्रत्यन्ध् असहिष्णु होते हैं, और वैयक्तिक जीवन की 
निद्यमग्राप्नो (#7/#ध8एंणा) का प्रतिविम्व वासनात्मक नायिकाओं में प्रतिविम्बित 
हता हूं। उसका प्रवल बोनोत्पीटू्न (5९).-००5८५७०॥) वासना सम्बन्धी रहे से 
नियमों को स्िथिल ही नहीं एक प्रकार से समाप्त कर देता है, और बह सेवत्त सतधी 






























2. यज्ञपाल : दाह्म कामरेद, (लखनक), पृष्ठ १७६ । 


चायिका सम्ब घो कल्पना के मुख्य खोत श्र्रे 


स्वतन्द्रता वी माँग बरता है जिससे सभ्यता का पूण विकास (या पतन ? ) हा सके' । 
अ्रत इन प्रवीन मनोवज्ञानिक व्यास्थाआ में उपयासकारो को अपनी साथिकाप्रों का 
अबल एवं आक्पक स्रोत परिकल्पना के लिए प्राप्त हुझा । 





१ द्वारिका प्रसाद कृत “घेरे के बाहर” इसी प्रकार का विचित्र उपन्यास १६४७ मे 
प्रदाणित हुमा है, जिंसर्म दाम शास्त्र की अच्छी खासी ध्याख्या की गई है। 
जहाँ उपयासच्तर वा दायिस्व होता है कि वह ऐसे प्रसगा को सवेतो से चित्रित 
बरे, वहाँ लेखक ने इस उपन्यास में इसका *एसमय” चित्रस्ण क्या है जो साहित्य 
मै लिए प्रवाछनीय है भौर अश्लीनता बे सीमा पार बर गया है। 


अध्याय ४ 


नाथिकाओं का वर्गीकरण 


तायिकाश का वर्मीकरण करने के पूर्व यह वात स्पष्ट कर देनी श्रावश्यक है 
कि यहाँ नायिकाओ्रो का वही श्रर्थ ग्रहणा किया है, जो अग्रेजी भाषा में (प्रथ्णं॥०) 
का है। यह बात पीछे भी स्पप्ट की जा चुको है" कि नायिकाओ को ही फल्लागम की 
अ्रवस्था प्राप्त होती है। इस ग्ोध-प्रवन्ध में उन्हीं नारी पात्रों को नायिका माता 
गया है, जिनके हाथ भे कथानक के सूत्र रहते हैं, श्र जो उसकी झंतिम परिणति 
की अवस्था से धनिप्ठ रूप में सम्बद्ध रहती हैं। यो साधारण रूप में नायक की 
पत्नी को भी नायिका की संज्ञा दी जाती है, भले ही उसका कथानक में कोई प्रमुख 
स्थान न हो, श्रौर वह श्रंतिम परिराति की श्रवस्था भी प्राप्त न करे | उदाहरणार्थ 
प्रेमचन्द के प्रसिद्ध उपन्यास “गोदान” मे नायक होरी है, श्रत. उसकी पत्नी घनिया 
ही वायिका हो सकती है । पर उपन्यास के कथानक से स्पप्ट हैं कि धनिया के हाथी 
में कवानक के सम्पूर्ण सूत्र नही हैं, और व वह भ्रंतिम परिरातति की श्रवस्था ही 
प्राप्त करती है । यद्यपि धनिया को नायिका का स्थान प्रदान किया जाता रहा है, 
पर प्रस्तुत घोध-प्रवन्ध में ऐसी नायिकाञों पर विचार नहीं किया गया है। नायिका 
का जो भ्र्थ यहाँ ग्रह किया गया है, उसके उदाहस्ण-स्वरूप यथ्रपाल की दिव्या 
भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा तथा जैनेस्द्र की कल्याणी श्रादि वत्ताई जा सकती 
हैँ । थे कथानक के प्रत्येक मोद पर उपस्थित होती है, उसे नवीन दियाए प्रदान 
करती हैँ, श्रीर फलागम की स्थिति भी उन्हें ही प्राप्त होती है । 
नायिकाओं के वर्गोक्ूरण का श्राधार 

नाथिकाओो का वर्गीकरण करते समय सर्वाधिक प्रमुख प्रय्न यह उठता है 
कि इस प्रकार के वर्गीकरण के झ्राघार कौन-कौन हैं ? पिछले श्रध्याव मे नायिकाशो 
कै दो मोटे वर्ग किए गए हैं, यथा वासनात्मक तथा श्रवासनात्मक । नायिकाशो 
के वर्गीकरण का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आ्राधार है। श्रवासनात्मक वर्ग के अ्ंतगंत 
नारी के मा, वहन आदि रूप तया वासदात्मक वर्ग के अंतर्गत प्रेमिकाएं, वेश्याएं, 
नतेकियाँ, विचाहिताएं श्रादि रूप रखे जा सकते हैं । श्रमी तक नायिका का ऐसा 
हूप, जो भ्वासतात्मक वर्य के अंतर्गत रखा जा सके, नहीं देखने मे श्राया । माँ, वहत 








१. देखिए, श्रध्याय २ 


नापिकाओ्रो का दर्गीकरण श्श्श्‌ 


आदि रूप में नायिकाश्रा वी कल्पना हिंदी उपायात्रों सा भ्रभी सक नहीं वी गई है । 
यधपि यह झ्त्यात भ्राश्वम का विषय हू कि भारतीय जीवन मे भी माँ, बहन की 
प्राथिव महत्ता होते हुए भी उाह उपयातता म चोयिताभों का स्थान नहीं घराप्त हो 
सका । इसका सवाधिक प्रमुख कारण यह था कि पारिवारिक जीवन में तो उहें 
सहत्द प्राप्मत था पर सामाजिक भौर राजनीतिक दप्टिकोण स वे प्राय उपलणीय 
ही रही और जब नारियो को उनके अधिकार बुछ सीमा तक प्राप्त हो भी गए तो 
भी पारी का झवासना मक्त रूप सामाजिक एवं राजनीतिक क्षत्र म अधिक अमुस न 
हो सका । 

नायिकाग्रों की जिन विश्वताओ का ऊपर उल्लेख किया गया है उनवे 
अनुसार सदि हि'ती उपयासा का भ्रध्ययन किया जाए तो बहुत बम ऐसे 3उपयास 
कांग, शितम सायिकाओं की परिकल्पता परिभाषिक रुप म की गई है । उपन्‍्यासा भे 
प्रमुख नारी पात्रा का बाहुत्य हाता है ' पर सही श्रर्थां मं लायिकाप्रा की कल्पना कम 
ही को गए है। दसके भी वस्तृत प्नक कारगण्ण है । 

सवाधिक भ्रमुस कारण ता यह है कि नतारिया को काफी समय तक उनके 
सामाजित्र एवं राजनीतिक भ्रधिकार प्राप्त नही थे । समाज में उनकी स्थिति भ्रधिक' 
सम्मानजनव न थी, भौर उनते जीवन वी साथकता बेंवल इतनी हो समभी जाती 
थी कि रख पुस्षों बी वासना वी पूर्ति म साधन मात्र हैं।भमाज के सचालम का 
सारा सूत्र पुरुषा वे ही हाथो रे था झोर वे ही सप्राज वो विधायव थ॑। समाज की 
सारी गतिविधिया वा नंत-व पुरुष ही कर रह थे भर जे नहीं चाहत ये कि उनके 
अपने प्रधिवारा वा हनने हा, भौर नारिया उनकी समक्शता प्राप्त उर लें पुरुपन्वय 
इस सम्बन्ध में उद्ारवादी नीति प्रपनाने को तर ने था शौर इसीलिए उसका 
अ्रयत्त यही हाता था दि नारिया साप्ताजिक एवं राजनीतिक जीवन में भथिक 
महत्वपूर स्थान न प्राप्त कर सके । पिछत प्रध्यायों में हम देख भा हैं वि क्मसि 
प्रवपर धीरे धीरे नारिया की स्थिति मे परिवतन हुश्ला झर हमारे सामानिव एवं 
राजनौतित जीवत मे वे वरावर की भागीटार बने गईं ! पर यह सत्य है वि भालोच्य- 
कोल में नारियों वी बट स्थिति ने थी जा १६४७ ई० मे स्वाधीनता प्राप्ति के 
पश्चात नवीद परिस्थितियों म निर्मित हुई । नारिया की इसी उपेक्षणीय स्थिति के 
बारण प्रारस्म म यहुत कम एसे उपयास देसने वो मिलते हैं शिनम नायिकाशों की 
राही ढंग से कल्पना की गई हा, बयाकि उपयास्त मे सानुर जीवन या ही चित्रण 
प्रमुख रूप में होता है भौर उस काय मे मानव-जीवत मं” नारिया को स्थिति दिगेष 
उनतिशील न थी । थू वि नायिकाशा वे हाथा म॑ नायक पी ही भाँति क्थानतर के 
संचालन का सूत्र होता है इसोलिए भधिव सच्या में नायिवाएं प्रादम्म मरे दष्टि 
गाचर नहीं होती | पर इसका यटवात्पय नहीं है कि प्रारम्मिक वाल मे नायिकाओों 
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३ विष विवरण मे लिए देखिए अध्याय भाठ। 


श्श्६ हिन्दी उपच्यासों में नायिका को प्रिदल्पना 


कौ परिकल्पना हुई ही नही है । भारतेन्दु दया उनके सहयोगियों ने श्रनेक उपन्यासों 
की रचना कर हिन्दी साहित्य के इस अंग की पुण्ठि करता और राष्ट्र-ओम का प्रचार 
और प्रचलित सामाजिक कुरीतियो का मूलोच्छेदन करना श्रारम्भ कर दिया था ।* 
उन्होने भी नायिकाओों की सही टग से कल्पना श्रपने उपन्‍्यास्रों मे नहीं की है । 
नग्गिकाग्रों का महत्व भारतेन्दु की भाँति श्रत्य उपत्यास-लेखकों के लिए भी उतना 
ही था, जिससे उत्तकी सुधारवादी प्रवृत्तियो का अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से चित्रण 
किया जा सके । उदाहरणार्थ, किशोरी गोस्वामी के "त्रिवेणी” (१८८८) की 
नायिका तेरह वर्षीया त्रिवेणी है । उपत्यास मे वह कुछ ही स्थलों पर आती है । उसका 
प्रारम्भ में मनोहरदास वैश्य से विवाह हो जाता है, और ग्रत में उसे अपने पत्ति से 
कुम्भ के श्रवसर पर मिलते भर दिखाया गया है। “स्वर्गीय कुसुम” में भी कुगुम- 
कुमारी नायिका की परिकर्पना की गई है। पर यह स्पप्ट है कि इन उपन्‍्धासो में 
नाथिकानओ की परिकल्पना का वह उद्देश्य न था जो भगवतीचरण बर्मा कृत 'चित्र- 
लेखा", यथपाल कृत “दिव्या” या जैनेन्द्र छृत “कल्यारणी'' आदि उपन्यासो में दृष्टि- 
गोचर होता है | इस प्रारम्भिक यूग में सास-बह, देवरानी-जिंठाती, भाई-भाई के 
भागे धर-घर में फल रहे थे, श्रौर उन्होंने समाज की एक प्रमुख समस्या का रूप 
चारण कर लिया था । तत्कालीन उपन्यासकारों को इन परिस्थितियों ने विशेष रूप 
से प्रभावित किया श्रौर वे ऐसी नायिकाओं की कल्पना विशेष रूप से करते लगे । 
अधिकाश उपन्यासों मे नायिकाए पढ़ी घिख्ली होती थी, जो रुढिवादी परम्पराग्रो मे 
विश्वास रखते बाले परिवार में बहू बन कर आती थी, जहाँ उसका सरलता से 
सामजस्य नही हो पाता था | उपन्यासकार इसी सन्दर्भ मे नायिकान्रो की परिकल्पना 
कर भझग़ड़ो और सामाजिक कुरीतियी का मनोरजक वर्णान करते थे । नाभिकाग्रो 
का महत्व उनके लिए मात्र इतना ही होता था, इससे प्रधिक उसका सूदम चित्रण 
कर एवं उनके चरित्र का पूर्ण विकास प्रदर्शित करने का उनका कोई लश्य नहीं 
होता था उनके सम्मुख उस सम्बन्ध में कोई झ्राटर्श न था, और ने सब उपन्यास कया 
का पूर्ण विकास ही हो पाया था। जिससे उपन्यासकार सारे तथ्यों का कलात्मक 
ढंग से प्रस्तुत कर पाते । वे तो भावी दिख्षा के स्थयं ही निर्माता थे । उनका यह उद्देश्य 
था कि थे उपन्यास साहित्य को श्रधिक लोकप्रिय घना सके। पिछले प्रध्याय में हम 
यह भी कह आए हैं कि नायिकाशो की परिकल्पना समाज की स्थिति का भी 
ययेष्ठ मात्रा मे प्रभाव पउता है । यदि समाज में सारिवो की स्थिति सम्मानजनक एवं 
प्रगतिशील हुई, उनके सामाजिक एवं राजनीतिक अ्रधिकार उन्हें प्राप्त होगे, तथा 
वे पुरुष के वरावर की भागीदार होगी तो उपन्यासों में भी उन्हे सायरिकाओों के रूप 
में वही स्थान प्राप्त होगा । पर यदि दुर्भाग्ययश ऐसा न हुझ्ा, तो स्थिति उसके 




































जन्याछन-उ कया धर; 
१. छा० लक्ष्मी सागर वाष्णय. घाबुनिक हिन्दी साहित्य, (१६४८), इलाहाबाद 
पृष्ठ २०३ । 


नापिजञा््ओों का वर्गोक्रण ११७ 


बिपरीव ही होगी, तया उपयासों की नाथिकाझा के रूप रे उन्हें अधिक महत्व न 
द्राप्त हो सवंगा । वास्तव में आलाच्य काल मे यही हुआ । 


उपन्यासा में नाथिकागो की अथिक सल्या न मिलने का एक भ्न्‍्य कारस यह 
भी था कि झालाब्य काव मे उपयास लेखिवागा का पृणतया प्रभाव दष्टिगोचर 
हाता है । पूरे आलोच्य काल म एव भी एसी भ्रमुष उपयास लक्षिका नहीं है, 
जिसने नारी जीवन की स्मस्याप्ना और उसकी वास्तविक स्थिति का नारी-दष्टिकोण 
से प्रस्तुत करन की चेप्टा की हो | उपयास साहित्य म साहित्य की भय विघाझो की 
भाँति पुरुषा का ही अधिपत्य रहा भौर व भ्रपने ही दष्टिकोएण से नायिकाग्रो की 
कल्प्रना करत रह । चू कि प्रारम्मिर का मे नारिया की स्थिति सतोपप्रद न थी, 
इसीलिए उ होन अनेक नारी पात्रो की अवतारणा ता की पर ऐस कम हो नारी 
पात्रों का चितणु झूर सऊ जो नायिका वा स्थान प्राप्त कर सकने मे सफल हो 
पाती क्याहिं व पुरुष लखपा अरनी जातीय भावता की सबलता के कारण अपने 
आग नारिया की महत्ता स्वीकार करने को क्टाचित्‌ तन्‍्पर नहीं थे । 


हि दी उपयास साहित्य मे प्रभचद का भागमन एक महत्वपूरा घटना थी । 
उसबे आगमन वे समय भारत वी राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थिति म॑ प्रनेक 
परिवतन सक्षित होने लग थे । नारियों म स्वत-त जीवन व्यतीत बरने, उच्च शिक्षा 
श्राप्त करन और श्राथिक टृष्टि से स्वावलम्बी होने की भावना का पूरा वितास हो 
रहा था जिससे वारिया भ नवीन बेतना और भतत जागरूकता उत्पन्त हो गई यो । 
इस नवीन परिस्थिति ने उपयासकाशों को एवं नवीन दष्टि दी, भोर विधप रूप से 
प्रमचन्द ने श्रपते उपयासा म॑ समूचे युग को समेट लिया । उद्दोने भपनी नायिकाग्रो 
का निर्वाचन इस प्रवार क्या कि उसके माध्यम स तकालीन नारी समाज प्रौर 
उसकी भावनाप्ना का पूरा स्वाभाविक चित्रण हो सदे ॥ उन्होने ही नहीं, उनकी 
दंखा-देखी उसवे समवालीन प्रनेक उपयासकारो से नासिकाभा के माध्यम से नारिया 
के विभिन्न स्वरूप प्रस्तुत किए । इसे युग मे नायिकाआ के इसीलिए श्नेरर विविध 
ओर पूरा चित्र प्राप्त होत हैं । इस युग म नाथित्रामों का वह प्रभाव नहीं लभित 
होता है, जैसा कि प्रारम्भिक युग मे था, शोर नारिया के जितने रूप सामाजिक एव 
राजनीतिक जीवन मे प्रमुख हो सत्र, उपन्यासा वी नायिकाझा में उनका महवपूण 
स्यात हो वया, भौर व रूप चित्रित किये गय ) झ्रागे चलकर जनेद कुमार के भाग 
मन मै साथ इस स्थिति में भौर भी परिवतन हुा । “गोटान ? के प्रकाशन से ही 
हिन्दी उपयास साहित्य में नवीत राजेत प्राप्त हाने लगे थे, और कदाचित श्रमचम्द 
कछ दिन भौर जीवित होते तो ये भी उन रावचा नवीन भ्रवत्तिया को प्रात्मतात कर 
उप-यासतों की रचना करत, जैसा कि जैनददुमार भ्ादि ने क्या । इस नये दौर में 
चान्नो वे भ््तरमन वी भावनामों के अध्ययन एवं उनते सनोविश्लेषण पर भधिक 
बल दिया जाने लगा | इसमे ऋधिका” रूप में उन यात्रों के सम्बंध में, जिड्ले ऊपरी 


श्श्द हिन्दी उपन्यासो मे नाथिका को परिकत्पना 


सतह से ही जानने के कारण हम उच्च प्रवृत्तियो के एवं ग्रादकपूर्ण सममकते थे, इसे 
गे ने उदकी वाकायदा चीरफाड की, जिससे हमे उनके सम्बन्ध में कोड 








अपरिचित्त नही रह गया । अभी तक श्न्तर्मन की भावनाओं को स्पप्ट न करने 
कारण नायिकाश्रों के चरित्र की अनेक वाने हमसे अज्ञात रहती थी । हम वे 





अनुमान भर ही कर सकते थे कि अ्मुक नायिका का इस नायक है. तो बहू 
इस प्रेम का अन्त विवाह में ही चाहती होगी, पर यह हमारे 
, और यह कोई आवश्यक नहीं, कि वे सत्य ही सिद्ध हो, वे गलत भी हो 
म लेखको ने मनोविब्लेपण के माध्यम से सायि- 
आ कि प्रेम का अन्त वे विवाह में चाहती हो, यह 
प्रतिहिला। के भाव से प्रेरित होकर किसी 
फती है, अपने सेवेस की भूख घात करने 
के लिए भी प्रेम का नाटक खेल सकती हूँ । ओर नहीं तो, इन घुग में प्रेम एक 
फैधन बन गधा था, सब प्रेम करते है, तो नायिका भी अन्य फैशन करने को भाँति 
हह प्रेम का फैघन भी पूरा कर लेने के लिए ही किसी से प्रेम कर बैंठती थी । अत. 
उनोचिज्ञान एव मनोविश्लेपरा के नवीत सिद्धातो ने नाथिकाओं का ऐसा स्वरूप हमारे 
पम्मुख प्रस्तुत किया, पिछले युग में हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे | 
क्दाचित्‌ इसका कारण यही था कि पिछले दीर के आद्भवादी भावना से 
















हु की परीक्षा की, तो हमे 
गनिवायं घर्त नहीं है 
गे नीचा दिखाने के लिए भी स्वॉग 






























प्रत्यधिक ग्ोत.प्रोत थे, और वे नारी को सम्मान एव श्रद्धापूर्णा भावना से टेखने के 
सैवाय कोई अन्य बात सोच सनी नहीं सकते थे 





थे ।* पर नवीन यूग में लेखकों मे झादर्ण- 
फैका, और प्रत्येक्त सत्व की मनोवैज्ञानिक 
दीक्षा एव व्यवहारिकता ता व की | कसौटी पर समूल्याकन बारने लगे, लिससे पाठकों को 
किस्नी प्रकार का सन्देह और वे सहज ही उस पर विष्वास लगे । 

रेकेर्पना को प्रभावित 
उनके विकरि 
मृणाल, कल्यागी, सुनीता, यशपाल 
ज्जा, सजी, निरजवा ग्रादि 
ज्यों के ऐसे 
लिए सर्वधा नवीन ॥27 7४: गैर 
उद्ाग्वादियो के लिये जो परम्पराओं 































विशेष विवरण के लिए देच्चिये : अध्याव आठ 


सामिफाओं का वर्गीकरण दूं श्श्श 


उद्दाने प्रम भौर कतव्य के माय उहे रपकर उनकी परीक्षा की है, तथा उहें भपने 
कतव्य की भोर ईमानदारी से अग्रसर हांत दिसाया है । कुछ ऐसी भी नायिकाशा 
वी बन्पता वी गई, जिनसे यह नात होता है कि जीवन के किसी क्षेत्र मे पराणित 
होवे एवं श्रपमानित होने पर केवल पुरुष ही प्रतित्सिा की भावना से प्रमिभूत हा 
अरने भारन को तपर हो जाते, बल्कि नारियाँ भी उसी दिशा मे आग बढने लगती हैं । 
इलाच”द्र जोशी वे “पर्दे की रानी ” की नायिका निरजागा इसका सर्वोत्ट्ष्ट उलाहरण 
है। झत इस युग म नारिया का पूणातया परिवर्तित रूप ही हमारे सम्मुख प्राप्त 
होता है झोर लगभग सभा मे अपने भह भाव को गौरव देन की जबदस्त भावना 
वतमान हैं । वे अपन श्रहद भार करे पराजित होत नही देखता चाहती थी । उनमे 

पूछ धाधुतिवता की भावना थी पर साथ ही उहान भ्रपनी परम्पराग्ना भा धूए 

रूप से त्याग भी नहीं कर दिया था, यह कसी न किसी झश में उनमें वतम्रान थीं । 

इसी नवीनता के साथ ही झ्ाभ चलकर कुछ उपयासकारा ने नारियो बे प्रत्यत 

चरम रूप की कल्पना की, जो सवथा नवीन झौर हमारी भपुनी भारतीय परम्पराभा 
के विपरीत था। इस दब्टि से प्रचल का उपन्यास “चढती धूप” प्रमुज है । 


नायिकाझो के चर्गीक्रण के सम्ब'घ मे एक तेथ्य यह भी उल्लेखनीय ? कि 
हम समाज भे नारियों को जिन रूपा भे नित्य प्रति देखते हैं, नाधिकाप्रों पे भी प्राय 
उतने ही रूप हाते हैं। इस पर स्थानीयता का अत्यधिक प्रभाव पढ़ता है । भारतीय 
जीवन म आलोच्य काल के भ्रतगत सारियाँ सरकारी नौकरिया म भ्रथिक सख्या मे 
नहीं भाई थी, डावटरी शौर वकालत का पेशा भी उहोंने अ्रधिक भ्रपनाया था । 
१६४७ ई० के पश्चात्‌ तो यह साधारण सी बात हो गई, पर उसके पूवर कूछ ही 
नारियाँ ऐसे पेणा मे भाई थी, इसीलिए समाज में उनका वेह रूप मी भ्रचलित नहीं 
था, जो उपस्यात्तवारों को भ्रयधिक मात्रा मे भ्रपवी शोर भाकधित कर सकता श्ौर 
परिणाम स्वम्प व ऐसी नायितराओं की कल्पना कर सकते ॥ यही कारण हैं कि 
आलोच्य-काल में ऐसी कम ही नायिकाए मिलती हैं, जा सरकारी नौकरियों पे टाई 
पिस्ट या वलक हो, भथवा डाकटरी या पक्रालत के पेशे में हो जवकि विदेशी 
उप-यासा मे इस प्रकार की नायिकाए बहुत प्राप्त होती हैं । भारत मे भालोच्य-कान 
में कोई भी ऐसा यूद्ध नहीं हुआ जियमें नारियाँ नर्खों के रूप में सेवाएं कर सकतीं 4 
विदेशों में तो युद्ध /क साधारण सी बात थी, और इसीलिए नर्सों आदि वे रूप म॑ 
बहाँ ना्टिया वी बडी झ्रावश्यवता होती थी | भोर सच तो यह है कि युद्ध की भनि 
शाय भावश्यवताएं मी थी जिनमे मारियों ने भषक सेवा भाव प्रदर्शित कर श्रपन 
को सवती श्रद्धा वी प्रात्री बना लिया या भौर वे झव मृत्यु का द्वार नहीं, प्रपितु 
सम्मानप्रूणा समझी जाने लगी थीं।' इसका प्रभाव वहाँ के उपत्यासकारों पर भी 
प्रस्यधिक पडा था, भौर इसीलिए वहाँ उप-यासो में ऐसी ही प्रवेक सायिकाओों के 


विज अल एड पल. 
१ यायला क्लीन पंमिनिन करेक्टर, (१६४६), सन्‍्दन, ए० ३७३ 


१२० हिन्दी उपस्यासों में नायिका कौ परिकल्पना 


कल्पना की गई ! जबकि भारत में नास्यों का यह रूप प्रचलित नहीं हुआ, इसोलिये 
यहाँ वैसी नासिकाओ की कल्पना भी नहीं की गई । यह वास्तव में स्थानीय रगो के 
काररा ही होता है । 

ओऔपस्यासिक शिल्प मे प्रयोग की सम्भावनाएं और उपलब्धियाँ भी वर्गीकररु 
के भ्राघारों मे सम्मिलित की जा सकती है । किसी काल विशेष में, समाज मे श्रवतरित 
होने वाले जीवन का वास्तविक चित्रण ही ययार्थ होता है । मानव-जीवन का जो 
सत्य है, वही यवार्थ है और उसे बिना किसी स्कोच प्रकट करना यथाधंवादी प्रक्रिया 
की सबसे बड़ी कला है । उपन्यासकार इसी कला को नये रूपो में उपस्थित करने 
का प्रवत्न करता है। दालस्टाय के कथनानुसार मानव प्राप्त की हुई अनुभूति को 
अपने शाब्वत मन से दूसरो को देने का प्रयास करता है, भर यही इस कला वी 
प्रक्रिया है' | उपन्यासकार इसी अनुभूति को उपन्यासो के माध्यम से प्रस्तुत करने 
के लिए नये-नये प्रयोग करता रहता है, भौर परिवर्तनगीलता के इस युग में! बहू 
बरावर ऐसे औपन्यासिक पान्नो का सृजन करता है, जिनमे वह अपनी प्राप्त भ्नु- 
भूठियों को नवीन अभिव्यवित प्रदान कर सके यहाँ प्रयोगो की उपयोगिता झौर 
अनुपयोगिता से हमारा त्तात््पर्य नही है। वह हमारा विषय भी नहीं है । हम तो 
केवल यह कहना चाहते है, प्रेमचन्द झोर जैनेन्द्र तक आते-श्राते उपन्यासिक कला, 
जिसका मूत्रपात भारतेन्ड्र और उनके सहयोगियों के श्रथक परिश्रम से हुश्ना था, का 
पूर्ण विकास हो चुवा था, और उपन्यासकार अपनी अनुभूतियों को भ्रभिव्यकतत करने 
के लिए तवीन मार्गों को अपनाने के लिए व्याकुल हो बुका था । इसीके परिणाम- 
स्वरुप अनेक नायिका-अ्घान उपन्यासो की रचना की गई जिनमे नायिकाशों के 
श्नेक विविध साथ ही विशद चित्र प्राप्त हुये शोर वारियो की मूलभूत विपमताझो 
का पूर्सा अध्ययन के साथ सूक्ष्म चित्रण प्रस्तुत किये गये । इन्ही उपन्यासों की तायि- 





१. टॉलस्टाय: न्हाट इज आर्ट, (ओण० यू० पी०), पृष्ठ ६ । 
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है 
पृ० ६५६॥ 

३. जुनेन्द्रकुमार कृत “कल्याणी”, “त्यामपत्र”, यश्षपाल कृत ( दिव्या), भयवती- 
चरण वर्मा कृत (“चित्रलेखा” )“आरादि ऐसे ही उपन्यास है, जिनकी नायिकाएं 
ऋमधः कल्याणी, सुनीता, मृशाल, टिव्या श्रीर चितलेखा है, जो इस श्रेणी में 
आतो हैं ॥ 


नाधयिकाओं का वर्गोकरण श्र 


काप्मों ने भागे के उपन्यासकारो के लिय साग प्रस्तुत किया भौर इड्डी श्षणें की 
नाथिक्गो वी कल्पना करने संग । 
लाथिकाप्नो को ्रणिया 

वर्गीकरण के इन प्राधारो के विवेबन के पद्चात्‌ हम निष्कप रूप मे निस्‍्ग- 
लिखित सूत्तो को एक स्थान पर एकत्रित कर सकते हैं-- 

३--वासनात्मक 

२--भ्रवासनात्मक 

बासनास्मक के ग्रत्तगत नारी के वेश्या, प्रमिका नतकी, फैशनपरस्त, विला 
घिनो, विवाहिता झादि रूप रखे जा सकते हैं। इस वग मे नायिकाएं प्राप्त होती हैं । 
झवासना मक के श्रतगत नारी के माँ, बहन भादि रूप रसे जा सकते हैं । ऐसे 
अपम्याश्च भ्रभी तक देखन मे नही भाये हैं, जिनम सारी के प्रवासतात्मक झूपो कौ 
लोपिका बनाया गया हो । 

हन दो प्रमुख भाधारों व भतिरिकत तिम्नलिसित घार तथ्यों को भी 
उपस्यास्तों म नायिकाप्रो काउलुकर्गीकरणु करत ससय ध्यान मे रख झावध्यक होता 
है-- 

(--म्रमाज मे नारी की स्थिति 

२--उप'पयास लेखिकाओं वी स्थिति 

३--भौपन्पासिव टिल्प में प्रयोग एवं उपलब्धियों की संम्मावनाएं 

४--सपानीयता 

इन भाधारा पर हम उपयासो बी नामिकाशा की निशा श्रणियाँ बना सकते 


१--सफल प्रमिदाए 
२--प्रसफ्ल प्रेमिकाए 
३--म्द ग हरथ भायिकाए 
४--प्रसफ्ल गृहस्थ वायिकाए 


१--फंशन परम्त विलासिनी नायिकाए (६ 

६--विधवा नायिवाए ५ 

७--वेश्याए । 
छः 


छ--नत की नायिकाए 
€--शाजनीति में भाग लेने वाली नायिकाएं 
३०--वींरागगाए 
३१॥--कैपषक बालाए 
१२--सयदूरिनें 
१३--घापूस नोयिकाए 


श्र२ हिन्दो उपन्यासों मे लायिका फो परिकल्पना 


पर इस वर्गकरण का श्र्थ यह नहीं है कि इन श्रेरियों के श्रतिरिकतत 
नाथिकाओं की अन्य श्रेषियाँ नहीं वदाई जा सकती । सत्य तो यह है कि हम अपने 
दैनिक जीवन में सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र मे नारियो के जितने भी रूप देखते 
हूं, नायिकाश्रों की भी उत्तनी ही श्रेशियाँ हो सकती है । इस श्रेणी-विभाजन के 
सम्बन्ध में विवाद की सम्भावनाए भी हो सकती हैं । जीवन मे नित्य नये होने वाले 
परिवतंन और विज्वों की परिवतंनयोलता के सन्दर्भ में यह कहना वास्तव में कठिन 
ही नहीं एक प्रकार से असम्भव भी है कि नारियों के इन-इन रूपो के अतिरिक्त 
वारियो के अन्य रूप हो ही वही सकते, श्रौर उसी परिप्रेक्ष्य में नयिकाग्नों के इस- 
इन रूपों के अतिरिक्त अत्य रूप नहीं हो सकते । वास्तव में उपस्यासकार ग्रपनी 
कल्पनाओो में यथार्थ के नवीन रग भर कर स्थानीयता के श्राधार पर तायिकाश के 
नथे-नये रूप उपन्यासों के माध्यम से प्रस्तुत करता है, जिनकी बराबर श्रशियाँ 
बनती चलती है। वायिकाओो के रूपो को किसी परिवेश मे सीमित नहीं किया जा 
सकता है । 

भ्रागे के अध्यायों में श्रध्ययत्त की सुविधा की दृष्टि से नाथिकाओं को तीन 
वर्गों मे विभाजित किया गया है। यथा-- 

१--प्रेमिकाए 

२० पृहेस्थ-नायिकाए 

३--श्रन्य नायिकाए 

प्रेमिकाओं के अन्तर्गत ध्रसफल और सफल दोनों प्रकार की सायिकाशों का 
श्रध्ययत किया गया है। जैसा कि श्लागे चलकर हम देखेंगे, हिन्दी उपन्‍्यासों में सफल 
प्रेमिकाओों की संख्या कम है, और ग्रेम मे असफल होसे वाली नामरिकाग्रो की संख्या 
भश्रधिक है। इस पर विस्तार से झागे वर्णान किया गया है" । गृहस्थ चायिकाओं के 
प्रन्तर्गत्त भी दो प्रकार की नायिकाश्रो का अध्ययन किया गया है । एक तो बे, जो 
विवाहिता हैं, पत्ति को ही अपने जीवन का एकमाश्न आदर्श मानती हैं, भ्रौर जिनके 
जीवन की ग्रन्तिम परिशत्ति पति में ही मिहित होती है । दूसरे शब्दों में ऐसी नायि- 
काए जो अपने गृहस्थ जीवन में पूर्शणातवा सफल रहती हैं । इूसरे प्रकार की नायिकाए 
वें हैं, जो विवाहिता होने शोर गृहस्थी मे व्यस्त होने के वावजूद भी था तो दूसरे 
व्यक्तियों से प्रंम करती हैँ, या पति से उनके सम्बन्ध अच्छे नही है, या उनकी प्रगति- 
शीलता उन्हें गृहस्वी मे जमने नही देती । दूसरे शब्दों मे वे अपने गृहस्थ-जीवन में 
असफल रहती हैं। भ्रन्‍्य नायिकाश में विधवाएं, वेश्याएं, नतंकी नामिकाएं, फैशन- 


परस्त वि्ञासिनी नायिकाएं आ्रादर् नायिकाएं, वीरांगनाएं तथा कृपक बालाएं 
आदि ई । 














१. देश्निए: श्रध्याय ५ । हे 


अध्याय ५ 
प्रेमिकाए 
मानव-जोवन झोर प्रेम 


भ्रेम का मातव जीवन मे प्रमुख स्थान होता है ।* नारी पुरूष मे स्वाभाविक 

रूप से प्रेम होता है । यर बात दूसरी हैं कि कोई झपने भ्रम म॑ सफ्ल हीता है. काई 
असफ्त । यह बात भी निविवाद है, कि हम प्रम का स्तर चाह जितना उच्च रखने 
का प्रयत्म करें श्रौर उस चाहे जिवना भ्रावश्वाती बनाने कया प्रयत्त क्यों ते करें, प्रेम 
वी भ्रन्तिम परिणति प्राय विचाह मे हो होती है--कुम से बस दसकी लालसा सभी 
प्रेमियों में होती है। धीरे घीर परिस्थितियों में परिवतन हुथा और स्त्री पुरुष का 
रेस क्रव मतावज्ञानिका के श्र-ययन का विपय बन गया है ।* हाँ, भारतीय परम्परा 
में प्रम की पविषता की रक्षा पर अधिक बल लिया गया है। भारतीय समाज प्रम मे 
किसी प्रकार की भ्रइ्लौलता भ्रस्वीढत करता है, झौर विवाह ये प्रृवप्रम में 
शारीरिक-सम्त ध भ्रवंध तया प्रनेनिक मादता है। पर प्रम से पविश्वदा की रक्षा कर 
पाता कदिन ही टोता है और प्रम के कारण प्राग्म्म होते ही प्रमोजनों म॑ घारीरिक 
सम्बंध भो स्थापित द्वा जांदा है| इसवा कारख यह है कि एक ऐसी सामाय घारणा 
उनमे होती है वि शारीरिक सम्प'ध स्थापित हा जाने स भ्रम भ्रधिक प्रभाढ हो जाता 
है, उसमे स्थायित्व एवं सुदढता भा जाती है । इसौलिए उप यासा वी सामिकाप्रों मे भी 
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हैवलाव' एसिस” साइकालॉजी भाव सेवस, (१६३३), लाइन, पच्ठ रक८ | 
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सामान्यत. यही बात पाई जाती है | वायक नायिका मे प्रेम का सूभ्रपात होते ही उनमे 
प्राय शारीरिक सम्बन्ध स्वापित हो जाता है, और नायिका गर्भवत्ती भी हो जाती 
है । प्राय. लेखक ऐसा सम्बन्ध अपने किसी विधेय उद्देश्य के लिए भी रखते हैँ, जिससे 
विवाह के पूर्व ही गर्भवती हो जाने वाली नारियो का वे सूक्षमता से चित्रण कर सके ! 
समाज में इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उसके भयंकर दुष्परिणाम होते हैं, नायिका 
को किस प्रकार अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए सधर्प करना पड़ता हैं, इन सच 
बातों का चित्र करना एक प्रकार से लेखक के लिए झावश्यक-सा हो जाता है । 
इसके अतिरिक्त इसी बहाने मानव मात्र मे सेक्‍स की जो भूख समा मई है, उसकी 
पूत्ति के लिए भी प्रेम आवश्यक समझा जाता हैँ, और लोग केवल इसी उद्देग्य के 
लिए प्रेम करते है । किसी भयंकर ग्ररतिहिसा एवं प्रतिशोध की भावना से श्रभिभूत 
होकर भी प्रेम का भ्रभिनय किया जाता है। श्रत. प्रेम मानव-जीवम के साथ घतनिप्द- 
तम और विविध ढुपो में सम्बन्धित है। हिन्दी उपन्यासो मे प्राय प्रेम का सफल अंत 
बहुत कम ही कल्पित किया गया है। लेखकों का उद्देश्य पाठकों को रोमानी दुनिया 
दिखाकर सफल प्रेमान्त चित्रित कर उनके भावुक एवं कल्पताशील मन पर हल्की 
चोट पहुंचाना होता है, जिसके कारण उनके मन पर विपाद झौर गहरी व्यथा छाई 
रहे, भर नायिका की श्रान्तरिक पीड़ा का उन पर यवेप्ट प्रभाव पड सके | इसीलिए 
सफल प्रेमिकाग्रों की संख्या हिन्दी उपन्‍्यासों में बहुत कम है । 
.... इसके कई कारण है। सर्वाधिक प्रमुख कारण तो यह है कि मानव जीवन में 
प्रेम का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थाव होने के बावजूद भी भारत में उसे सामाजिक 
मान्यता प्राप्त नही थी, विश्वेप रूप से स्वच्छन्द प्रेम की तो समाज में कोई कल्पना 
भी नहीं कर सकता था। वेधाहिक जीवन से वाहर स्त्री श्रौर पुरुष का ओम समाज 
को सहन न था, पर समाज के भय से हो तो मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति पूर्णतया 
परिवर्तित नही की जा सकती । इसीलिए प्रेम वरावर होता था । हाँ यह श्रवश्य है कि 
उस प्रेम का अन्च सूखान्त इसलिए नही होता था कि विवाह का्रइन श्राते ही वर्ग, 
विरादरी, जाति, धनी तथा निर्यन होने, और सबसे चड़ो बात माता-पिता की स्वी- 
कृति भ्राप्त होने की अ्रनेक समस्याएं उठ स्ड़ी होती थी । टुसरा कारण यह होता था 
कि पूरुप प्रेम तो करता था, पर मय में उसकी छिपी हुई वासना होती थी, जिसके 
हूं होते ही उसकी भावनाएं परिवर्तित हो जाती थी, जिसके पूर्ण होते ही उसकी 
भावनाएं परिवतित हो जाती थी, और वह प्रेम नायिका को श्रश्नह्म दुख, भ्रपमान, 
लज्जा एवं रुण्ठा देकर समाप्त हो जाता था। कभी-कर्ी स्वयं नायिका ही किसी 
प्रतिशोष की भावना से भ्रमिश्रुत होकर प्रेम का भ्रशिनय करती थी, जिस प्रकार 
इलाचन्द्र जोधी छत "पर्दे की रानी” में निरंजना करती है, तो भी प्रेम का अन्त 
दुलान्त ही होता था। मानव झरीर क्षय भंगुर तो है ही, यह निवियाद है। श्रगले 
भख् क्या होने वाला है, हम किस स्विति से गुजरेंगे, इन सब बातों से हम पूर्णदया 
झनमिज्र रहते हैं । श्रवः प्राय. नायक की प्रकाल भृव्यु से भी प्रेम का दुखान्त ही होता 
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था । कभी कभी साथक वान्तिकारों होता था, झौर पक्डे जाने पर उसे फासी हो 
जाती थी ता भी प्रेम का परत दुखपूरण ही होता था ॥ दुखात प्रेम चित्रित करने वा 
ययेष्ट प्रभाव शरत बाबू के उपयासों का भी हिंदी उपन्यासों पर पड़ा था। 
अरत्‌ बाबू क॑ उपयासो की नायिकाए अपने प्रम मे अ्रसफ्ल ही रहती थी शभौर उनके 
उप'यास बगला मे ही नहीं हिंदां मं भी झनूदित होकर खूब लोक प्रिय हुए $॥ हिंदी 
उपयासकार इससे खूब प्रभावित हुए, और उहाने भी अपने उपयासोे मे असफल 
प्रेमिकाओों की कल्पना की । हि दी उपयासों मे श्रसफल प्रमिकाओं की सख्या अधिक 
है । धालोव्य-काल म॑ निम्नलिखित उपयासा में तायिकाओ की प्रेमिकाशो के रूप मे 
वरूपना थी गई है-- 

१ ठाक्र जगमोहनामिह द्यामा स्वप्त (१८८5८ ई०) + क्थोरीलाल 
गोस्वामी स्वर्गीय पुसुम, (१८८९८) ३ किप्लोरीलाल गोस्वामी राजकुमारी, 
(१६०२), ४ किशोरीलाल गोस्वामी चपला (१६०३६०), ५ बाबू बाल 
मुकूद वर्मा मालती (१६०४ ६०), ६ देववीनादन खत्री चद्रकाता, (१८९९१ 
ई०), ७ रामप्रसाद सत्याल क्रिण शाष्षि, (१६०८ ६०), ८ १० देदीप्रसाट 
शर्मा उपाध्याय सुदर सरोजिती, (१८६३ ई०), £ बाबू ब्रजननदत सहाय 
भारण्यवाला, (जून १६१५), १० टीवाराम तिवारी प्रुप्पनुमारी (१६१७ ई०), 
११ जनेद्रक्शोर क्मलिनी (१८६१ , १२ प्रमचद कायाकल्प, (१६२६ ६०), 
१३ जैनेद्रकुमार परण (१६२६६०)+ १४ प० सूथवात त्रिपाठी दिराला 
निरुषमा (१६३३), १५ इलाचद्र जोशी परदे की रानी, (१६४१), १६ इला 
अचाद्र जोशी प्रेत भोर छाया ( ६४६), १७ लाचट जागी निर्वासित, १६४६) 
१८ यश्षपाल दादा कामरेड, (१६४१), १६ गुरुदस स्वाघीनेता वे! पथ पर, 
(१६९४ ), २० ब्न्दावनलाल वर्मा वचनार, (१६४७ ६०) । 

इन उपयासता मे प्रम की विभिन स्थितियां हैं। मानव-स्वभाव वे भनुसार 
भ्रम के स्वल्प मे भी प्रत्तर होता है। कोई स्वभाव स गकांची होता है, तो उसके प्रेम 
वी सीमा भी कुछ हद तक सकुचित ही होती है। कोई प्रम में हर वठिनाइयो का 
सामना करता हुभा भपने प्रन्तिम उद्देश्य में दर स्थिति से पहुँचने वा प्रयत्न करता 
है । पर किसी मे इतता साहस नहीं हांता, भोर वह समाज के भय से, धम सक्‍ट के 
भय से, या भय इसी प्रवार वे कि ही कारणो से दीच माग से लौठ भाता है, भौर 
अपने प्रम का गला घांट देता है । विसी के श्रेम म सेक्स की भ्रघानता होती है, तो 
किभी के प्रेम में त्याग की । कोई भ्रम का भ्रत विवाह में चाहता है, तो कोई वेवल 
मित्रता भाव स्थापित बरने क॑ लिए ही प्रेम करता है | हि दी उप थासा की भ्रमित्रा 
नापिदाओं के प्रध्ययन के पश्चात्‌ हम उनकी निम्नलिखित विशेषताएं िर्घारित कर 
सकते हैं--- 

१ श्रम में त्याग वी प्रधानता 

२ परिस्थितिवश प्रम का दमन 

३ प्रेम का झन्त विवाह में कल्पित करता 

४ प्रतिहिता की भावना से प्रेरित प्रेत 
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५ प्रेम में सेक्‍स की प्रघानता 

६ प्रेम श्र आदर्श का सवर्प 

७ स्वार्थ भावना से प्रेरित प्रेम 

८ प्रेम की अनिश्चियात्मक स्थिति 
प्रेम में त्याग की प्रधानता 

आज के अस्त-व्यस्त मानव जीवन में प्रेम एक आवश्यक अंग सा बन गया 
है । भारतीय परम्परा में प्रेम का अत्यन्त श्रेष्ठ रूप ही मान्य हैं। ऐसा विब्बास 
हमारे यहाँ किया जाता है कि जो प्रेम मनुष्य को सधित और आत्मविश्वास ने 
देकर उसे दुर्बलता श्रौर कायरता की हीत भावना दे, देवत्व के उच्चासन गे 
पिराकर पशुत्व की दलदली जमीन की ओर ले जाय तो वह प्रेम नहीं, मासव 
विकास की राहो का अन्थकार वन जाता है। फिर उसे मानवीय चेतना से चीर 
कर प्रलग कर देना ही द्कंसगत होता है । प्रेम तो वही सार्थक हैं, जिससे मानव 
की सहज सवेदनाओं को गोरव मिले, व्यक्तित्व विकसित हो, श्लौर श्रन्तस का छिपा 
हुआ देवत्व पुष्ट होकर सवल हो सके । इसी कारण यहाँ नारियों से इस बात वी 
अपेक्षा की जाती रही है, कि वे प्रेम मे त्याग की भावनाएं प्रदर्शित करेंगी, जिससे 
प्रेम का स्थान ऊचा उठ सके । पुरुष यह इसलिए नहीं कर सकता, क्योकि वह इस 
गुणों से घून्य होता है । मनुष्य जब भी विषम परिस्थिति मे फस जाता है, श्रीर दो 
नारियो (प्राय. एक थोर प्रेम होता है, दूसरी भ्ोर कर्तव्य) के बीच श्रपनी राह 
खोजने का प्रयत्न करता है, तो यह उसकी प्रेमिका ही होती है, जो श्रपने श्रेमी कै 
लिए त्याग करती है, उसकी राह से हट जाती है, उसके सुख एवं संतोप के लिए 
अपने प्रेम का त्याग कर देती दै। प्राय. लेखको ते इस बात री कल्पना की है। कि 
प्रेम में जितना ही त्याग किया जाता है, बह उद्तना ही उच्च होता जाता हैं। 
इसीलिए प्राय नाबिकाए अपने प्रेमियों के लिए श्रपना निमत्व, श्रपना अ्रस्तित्व 
सभी कुछ भिदा देती है । उनका सारा जीवन रोते-रोते व्यतीत होता हैं, पर इसका 
उन्हें क्षोभ नही होता, क्योकि उन्हे इस बात का संतोप होता है, कि कम से कम इस 
की तीव पर उनके प्रेमी को सुख तो मिल रहा है और इसी मोहक कल्पना में 
वे अपनी व्यथा को चुपचाप अपने अन्दर छिपाएं आत्मपीउन में ही जीवन व्यतीत 
करती हैं। कभी-कभी तो श्रपने प्रेमियों के जीवन निर्माण की इतनी उत्कट बालभा 
इन प्रेमिकाबों में होती है, कि उस निर्मास प्रक्रिया में वे स्वयं दूठ जाती हैं, पर 
इसका भी उन्हें दु.ख नही होता है। अपने प्रेम मे त्थाग करने वाली नाबिकाओरं मे 
कद्टो (परुख) का महत्वपूर्ण स्थान है । 

जनेन्द्र के “परख” (१६२६) उपन्यास की सायगरिका कद्दों चादई बर्ष दी 
विधवा है । वह समाज को रूद परम्परात्रों की शिकार है। जब बह श्रवोध थी, 
जव वह किलकारियाँ भरती थी, खेलती-कूदती थी, तभी समाज ने उसे वैधव्य क्षा 
ज्ञामा पहना दिया । उसने श्रमी योवन के प्रथम चरण में ही कंदम रखा है, झौर 
उसी सीधी-सादी भोली, कद्ठो को यह नहीं समक में आता कि श्राखिर उच्धका 
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हँसना-खेलना और चचलता गाव वाला का बुरा क्यो लगता है? व वया उससे 
गम्भीरता की, एक विशेष प्रकार के श्राचरण की माँग करते हैं ? कटूटो जब सत्य 
धन वी राह भ्राती है तो जैसे उसे जीवन सूत्र प्राप्त हो जाता है, झोर वह उसी 
भ्रा्य से भ्पने को सयुकत कर झागे बढ़त रहने का जाने अनजाने सकपसाक्‍कर 
लेती है| प्रारम्भ म कटटा के लिए सब कुछ एक खेल ही सेल है। वह प्रपने 
“मास्टर” जी की झ्रार क्यों बढती जा रही है, वह क्यो एक विविश्न से तुफान के 
मध्य से गुजर रही है यह उस सरल प्रवत्ति वी कट्टा का स्वयं ही नहीं ज्ञात 
रहता । वह तो जद सत्यधन चला जाता है और मोनोग्राम दखकर क्टटो भपने 
मोनोग्राम पर पछताकर कहती है--“भो मास्टर तुम कहाँ गय?ः तभी उसे 
ध्राभास हांता है कि यह सब जेल ही नही है. निरी हल्वी बात नहीं है बल्वि इसके 
अष्गे भी कुछ झोर है । 

पर क्टटो जितनी हो सरल है, उतनी ही उसम त्यागर्वात्त भी कूट कूट कर 
भरी हुई है। ब्यया म॑ ही भगवान बसत हैं और ब्यथा का पीत रहने भौर दूसरा 
को अपना सारा विश्वास द उनके सुख संतोष वी राह गढना ही णीवन है यह 
जनाद का विश्वास है, भौर क्टटो इससे भलग नही है, वह इसी के लिए ही बनी 
है । सत्यधन काश्मीर से लौटकर बित्कुल सीधे सीध कटटा को बिहारी से विवाह 
के लिए बह देता है। वह इस पर स्तब्ध रह जाती है। इतन दिनो सत्य की 
प्रमुपस्थिति मे वह अपने भ्रापको जसे निर्मित करती रही है रात्य के लिए श्रोर वही 
सत्य जब बिहारी स विवाह वे' लिए कहता है तो क्ठटो जसे डूब ही गई । सत्य ने 
देखा-' भाँखें भाँंसुभ्रो से खूब घोई गई हैं, और फूल भाई हैं। जसे फूली फूुती 
घुली म'मल की दो लाल पलुडियाँ हो । लेकिन उनके सारे भेद भौर सारे स्‍्नह को 
पलवें मजबूती स ढवे हुए हैं, " पर कटटो कुछ बहती नहीं है, सारी बातो को 
चुपचाप सुन लेती है ।” 

बट्टों म॒ प्लात्मविश्वास की कमी नहीं है। उसे पूरा विश्वास है वि यह 
'मास्टर” साहब के लिए ही है, मास्टर ' साहब उसी वे दैं। बिहारी बावू स वह 
स्पष्ट कहती है कि जिस भ्रयोजन से वह भाया है वह व्यय है | विवाह के लिए 
वह भ्ाया है, भौर विवाह की बात पतकी न हो सकगी क्योकि वह तो पहल ही पवकी 
हो गई है ।! भौर जय विहारी कहता है लेकिन मालूम होता है वह बधन मे है। 
तुम उसे खोल सकती हां । 

+-“भोह क्या गहते हो ?ै मरा बधन मेरा कसा बाघन ।! मैंने कब 
बया बाँघा है छो खोल सकू्‌_? म क्‍या बाँध सकने सायव हू? लेकिन यह तुम 
सब वया कह रह हा २ जानते हो, यह उससे कह रह हो जिसके लिए यह बातें यही 
ने वही सब बरावर है । ' 
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--"मेचे सत्य से पूछा है, वाते की है, उत्तने सारी वाते मुझसे खोल कर कह 
दी हैं । अगर उसे भ्रपनी वात का ख्याल न हो, तो उसकी खुशी, मे जानता हैं, 
किघर है ।” 

“उनकी खुशी के लिए मेरा तन ले लो, पर मुझसे ऐसी वात न करो । 
//“*“*“'मेरे पीछे उन्हें थोड़ी भी चिन्ता भुगतवी पडी दो में अपने को क्षमा से कर 
सकू थी । में क्या रही जो मेरे पीछे उन्होंने दुख भुगता ।*' 

इस प्रसंग से कढूटो की मनोभूमि स्पष्ट हो जाती है। वह अपने लिए कुछ 
भी नहीं चाहती, उसके लिए तो श्रान्तरिक व्यथा ही वहुत है। श्रपने स्व का उत्स 
करता ही उसकी लालसा है, और अपने प्राण देकर भी वह सत्य का सुख-सम्तोष 
चाहती है । बिहारी मे उसके सामने जो परिस्थिति रखी थी, वह उसे प्रपनी भाषुकता 
में श्राकर भ्रस्वीकृत नही करती, अथवा उसकी भ्रवहेलवा करके मात्र अपने स्व की 
रक्षा नही चाहती । गरिमा का भविष्य, भर सत्य का मानसिक प्रर्तद्वद, वह विहारी 
की बातो से खूब समभती है, और इसीलिए सत्य से कहती है--"जो कुछ भी लुम 
चाहते हो, उसमें कट्ढों की खूब राय है। कद्ठो भी उसे खूब चाहती है । उसका 
यूरा-पूरा विश्वास रखो। तुम्हारी खुशी में उसकी खुणी है। तुम्हारे सोच्र में उसकी 
मौत है। श्रपते कामों में कट्टो की गिनती मत करो--चह॑ गिदसे लायक नहीं है । 
उप्तकी खुशी तुममें ही शामिल है । बस | तुम व्याह करवा चाहते हो तो कदृढो 
तुम्हारी लवसे पहले तुम्हारा ब्याह चाहती है।“**'““तुम जो करोगे श्रच्छा करोंगे, 
पोर कद्ढों उस अच्छे में खूब श्रानन्द मनायेगी । तुम तो कद्ढों के मालिक ही -- 
और फिर उसक्षी फिकर क्यों करते हो ?०*०« 

कट्टो का यही श्रात्मत्याग उसे श्रत्यन्त महात्‌ बना देता है । ग्रात्म-त्याग, 
इसरो के सुख सन्‍्तोष के लिए, ही उसका प्राण है। यदि वह सत्य से प्रेम कर सकी 
है तो सत्य के लिए ही अपनी भावुकता, श्रपने प्रेम के वन्धन को तोड़ भी सकती है । 
भौर इसके बावजूद भी वह गरिमा से,उसके भाग्य से ईप्याँ नही करती । उसे अपनी 
जीजी मान वेठती है, श्रपने वर निमन्‍्तरण दे झाती है, अपने हाथों से ववाकर गरिमा 
को खिलाने के लिए ईर्ष्या अथवा द्वेप कदूठों का स्वभाव नही है । चह रुपष्ड 
सहृदय है। वह झपने सोहाग की पोटली, जिसे जाने कितने सपनों को श्रपने आचल 
में तंजोई लाई थी, स्वय ही गरिमा के पास भेज देती हैं । श्रोर उस्त भेज देने में कुछ 
सरलता नहीं है, बड़ी गम्भीरता ओर श्रश्नु वरवस़॒ उभाड़कर रख देने की शवित है । 

जैसे बह मूक भाव से उस पोढली में यह भावना भी सहेज कर भेज देती है-- 
सत्य को तुम्हे दिया है, फिर यह पोटली ही रखकर क्या करूंगी, इसे भी तुम्हारे 
याद भेज रही हुँ । तुम हमेशा असन्‍त रहना, वही मेरा जोदन है । कद्ठों मे उ॑ंचलता 
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प्रेमिकाए श्रह 


है, पर चाच्य की भावना गरम्भीरता के आवरख से पुरातया प्ााच्छादित रहता है । 
वह हसती है तो भी मन मे विपादो का एक तूफान हिलोरें मारता रहता है । वह 
उसमे डूब जाना चाहती है, पर कतब्य पथ से प्ररित होकर भ्पने देवता वे लिए 
जीती है । उसक॑ दम घुटते हैं, जैसे उसकी भ्राशदायिनी शवित क्षीण होती जा रही 
है । वह थूरी झवित स अपत को चलाए चलन का प्रयत्न करती है कही रक जाना 
लाहती है क्योकि जीवन कही रुक जाने का नाम नही है । 

इसीलिए मास्टर साहब कही फिर ने विचलित हो, कही फ्रि अपन मानेसित 
भन्तद्वस्द् के सकोच भौर भ्रपनी भावुक्ता के भाग्रह मे अपनी राह से हट न जाए भौर 
गरिमा से विवाह करने से प्रस्वीकार कर दें, यह पुन झपने को सत्य की राह से 
झौर भी दूर ल जाने का प्रयत्न करती है, वह बिहारी से विवाह करने का निश्चय 
करती है, इसमे कटडों का भौर भी झात्मासग अकट होता है, झब कटटो सरल, 
चचल मही रह जाती, परिस्थितिया का भाषात सहते सहते बढ दादमनिकन्सी बन 
जाती है । वह बिहारी से विवाह तो करती है किलु वासना की सतह से ऊपर वह 
ग्राध्या"मिक विवाह ही होता है । वह भपनी फिक्र कै लिए विवाह नही करती, दूसरी 
के फिक्र के लिए ही वह यह सब करती है । थरिमा को यह सब भदभुत लगता है 
पर इसे स्वयं कटटो ही स्पष्ट करती है कि "अदभुत वया है जीजी इसमे ?ै बिहारी 
बाबू को देखकर मुझे एसा लगा कि उनकी आत्मा किसी एक का सहारा पाकर 
वल्याण रूप हावर ध्याप्त हा जाना चाहती है । श्र वह उस “एक” को सोजत 
फिर रह हैं । मैंने भपने से पूछा ! “क्या मैं वह “एक” हो सकती हू २” मन ने 
बहा, क्यो नहीं ? ' जीजी, सो यह बात हिम्मत करक॑ सैंने कह डाली जे 

इस प्रकार कटटो स्‍भादण एवं भात्मत्याग का झनुकरणीय चरित्र बन जाती 
है।॥ वह प्रारम्भ से लेकर भन्‍्त तक बराबर दूसरो के लिए ही जीने का प्रयास कसठी 
है भौर भपनी पुरी सामथ्य से, भपने स्दय के उत्सग से दूसरा का सुस एवं सतोष 
प्रदान बरने का भथक प्रयास करती है। सत्य गरिमा भोर फिर विहारी--जस एव 
झबेली बढ़ूंटो सबके भ्रधियारे जोवन म भ्रवाप्न की देद्रोप्पमान किरणों विभरती 
चलती है, भौर सबको गुख एवं भा्धाद देती हुई, सदवी छलमनो को सुलमाती हा 
एवं सबके जीवन बी वाधाप्रा को दर करती हुई स्वय महानता वे उच्चापन पर जा 
अंठती है प्रपन प्रनुक्रणीय भ्रात्म त्याग से । 

बट्ठो की परिक्दपना का स्रात व गौरवशाली परम्पराए हैं, जिनम आम 
दौडन हो सारी का चरम लय हाता है ६ वह सारो परीडा, भ्पनी झौर सबी।, 
चुपचाप सहन करती जाती है किर मुह स खरा भी ऊुफ 7ही निकलती वयात्रि 
दूसरा के सुख पोर संतोष के लिए झपनता प्रात्मब्चलि 7न ही उसका उद्दत्य हाता 
है। “पर” वे लिए "स्व थलिदान और सट॒प ब्यया या पान करन में उसे सुख 
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मिलता है । कद्ठों मे वही गौरबणाली एवं आदण्वादी भावगाएं साकार हुई है । 
उसकी परिकल्पना मे लेखक वा उद्देब्य नारी के गौरव एप का चित्रण करना ही 
था, और उसमे उसे पूर्णां सफलता प्राप्त हुई है । जैनेन्द्र वाधीवादी है, और जीवन में 
पर्याप्त गम्भीरता एवं सौम्यता उन्हे प्रिय है । कटुटों इसीलिए इतनी सहिप्णु बन 
पाती है, थ्रीर उसकी सहिष्णुता ही उसे सत्यवन से दूर ले जाती है, शोर जीवन में 
करणा उत्पन्त करती है। पर उसे इसका पण्चाताप नहीं होता, वरन्‌ बह उसी में 
अपने जीवन का गौरव समझती है । यहाँ प्रइन कट्टो के चरित्र की स्वाभाविकता के 
सम्बन्ध में भी उठता है | कट्टो को लेखक से इतनी श्रधिक मात्रा में बादर्णवादी 
और सहिप्णु चित्रित किया है, कि सहसा विश्वास नही होता ! वहू मानवीय बरातल 
से ऊपर आ्राध्यात्मिक धरातल की नारी सिठ्ध होती है, क्योकि उसमे कोई बुराई 
नही हैं । श्रादमी न पूर्णतया अच्छा ही है, और न बुरा | अ्च्छाई-बुराई व्यवित के 
चरित्र के साथ जुड़ी रहती है, यदि कोई व्यक्ति मात्र बुरा ही बुरा हो, तो वह व्यक्ति 
नही, राक्षस हो जाता है । पर इसके विपरीत यदि कोई केवल श्रच्छा ही श्रच्छा है, 
तो बह मानव न होकर देवत्व पद पर जा बैठता है ) कट्टों में भी बस अ्रच्छाई ही 
अच्छाई है । सत्य, मरिमा और बिहारी सभी के सुख एवं सतोप के लिए वह अपना 
आत्म-बलिदान करती फिरती है, श्रौर जैसे पुकार-पुकार कर कहती है, मेरे रत का 
एक एक बू द ले लो, पर तुम मुस्कराओ, मैं तुम्हारा दुख नही देख सकती । वैसे 
कट॒टो के चरिव्र-प्रकाशन से लेखक को अपने उद्देश्य को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । 
विश्वम्भर नाथ थर्मा “कौशिक” के उपन्यास "मिखारिणी”, (१६२६) की 
नायिका जस्मों भी इसी कोटि में श्राती है। जस्सों एक भिखारी तन्दराम की कन्या 
है | नन्दराम वास्तव में भिखारी नहीं है वरन्‌ एक बड़े जमीदार का पृत्र है | वह 
घर ले श्रपनी प्रेमिका के साथ भाग जाता है। प्रेमिका जस्सो को छोटकर मर जाती 
है और भन्‍्दराम दर-दर का भिखारी वन जाता है, पर वेह अपने घर सही वापस 
जाना चाहता । बाबू रामनाथ दया करके (?) उसे अपने यहाँ नौकरी देते हैं, इस 
जस्सो और रामनाथ में सामीप्य था जाता है, दोनों एक दूसरे से मन ही मन प्रेम 
करते खग जाते है | अस्यो यद्यपि अशिक्षित है। भिखारिणी का जीवन व्यतीत कर 
चुकी है, तथापि उसमे काफी समझ है | उसमे सहृदयता कूढ-कूटकर भरी हुई है श्रौर 
स्नेह-भावना पूरा रूप मे व्याप्त है । वह प्रेम करती है बाबू रामताथ से, श्रपना तन- 
मन उस पर निछावर कर देती है, पर उसमें कही उच्छू खलता नहीं हैं | वह प्रम में 
सभी कुछ प्राप्य ही नहीं समझती । कर्तव्य श्रौद दायित्य को बह प्रेम से श्रत्षिक 
महत्वपूर्ण समझती है । वह जीवन भर का दारुण दुख मोल लेना पसन्द करती है, 
पर श्रादर्थो की ग्रिदावट, प्रेम की हसी उ़ाते हुए देखना, और आत्मन्गौरव का 
पतन नही चाहती । जब बाबू ब्रजकियोर रामनाय का यह प्रस्ताव 
दोनो को छिपकर विवाह कर लेना चाहिये, वयोकि जाति का बन्धन दोनो के विवाह 
में बाबा वन रहा है, तो जस्सो दृढता जे कहती है--/यही कद दीजिये दि चुदा- 




















पर 




















प्रंमियाए शत 


छिपाकर कौई काम नहीं हा सकता' ।” और चारी छिए विवाद करन स प्रस्वीकार 
कर देती है । बाबू रामताथ 3 विवाह में वह उनकी पत्नी को उबटन पग्रेरर्ट लगायर 
सजयती है श्रौर नववथू वे जिनासा करन पर कहती /ै-- जिसम मुझे खुस मिलता 
है वही करती हु" ।” उसके इस वाक्य म तीखा दद और गहरी व्यया छिपी हुई है, 
जो पाठका का सहज ही द्रवित वर देती है । वह अब "प्रमनाथ को बिलकुल भूल 
जाना चाहती है । वयोकि वहा भ्रव जीवन है । वह उनवी सुशी के लिए कुछ भी 
कर सकने का दयार है | उसका त्याग प्रत्यत ममस्पर्षी है । फिर वह झपने जीवन 
के प्रति निराश हां जाती है । उस यह जीवय तिस्सारन्सा प्रतीत हान लगता है । 
वह झ्लाज'स झविवाहिन रहने का निरचय करती है, झोर सारी सम्पत्ति दात वर फिर 
दव की मिंखारिणी बन जाती है । 

उसमे प्रम॑ मे भ्रसफ्ल होने के दो मुस्य वारण थे | पहला कारर ता जाति 
का बाधन था । दानो वी जाति एव न थी झौर रामनाथ बे' पिता तथा जस्सों के 
बादा दाता रूढिया से अस्त ये, इसलिए रामनस्‍त् जानते थे कि प्रिता के कटने से यह 
विवाह बभी न हागा। दूसरा मुस्य कारण दाना वी प्रपनी दुबलताए थी । रामनाथ 
में दढ़ निश्चय की थमी थी । व जस्सा से विवाह ता करना चाहते थे पर भ्रपने पिता 
से सारी बातें स्पष्ट करव वा उनस साहस भी न था! यही बात जस्सो बे' सम्बंध 
में भी थी ! मदराम ये जब भ्रग्न यादित रूप से स्वयं जस्सा से ही भ्रजकिशार बाबू 
का सदे्त सुनाया तो वह सक्ोच वश्च स्पप्ट तही बह सकी । फिर उसके सामने यह 
भी भय था कि सदराम कय बाबा के साथ कटालित पुना भगडा मे हा जाय, प्रौर 
कही उन लोग व पुन घर से छोड़ना पड । इसलिए सिवाय इसव दि जस्सा प्रपनी 
असहमति प्रवट करती, उसके सामने काई झौर चारा न था। जस्सा की परिकल्पना 
मे लखय का उद्दप्य एवं ऐसी नारी का चित्रण करना था जा विवशताधा में रह कर 
भी प्रपती लग्जा शौर भ्रपना सकोच नहीं छोडती, तथा भामपीड़नत ही से जीवन 
व्यतीत वबरन का विःचय करती है। लज्जा ही मारी का भागूषणा है, भौर वही 
जस्सो का भी श् गार है। लेखक के भनुसार प्रम मं सव घुछ प्राप्त ही नहीं होता । 
तेसी इच्छा होने पर तो प्रम स्वाय बन जाता है! प्रेम में त्याग की भ्रमिद भावना 
ही व्यवित को ऊ था उठाती है, जस्सा का चरित्र इसका प्रतीव है, भौर इस चित्रण 
में सेखब पूणा सफ्ल रहा है। 
प्रेस का दमन 

प्रम में यह आवश्यक नही कि भजुदूत परिस्थितियाँ श्राप्त होती जाए भौर 
श्रम का झत सफ्ल ही हा श्रम ये माय मे भनेक बाधाए होती हैं, भौर उन वाघामों 
को पार वर पोतिम उद्देश्य तक पहुंचने में अनेक कठिनाइयों का सामता बरना 


१ विद्वम्मरताथ दार्मा “कौधिक! भिखारिणी, (१६२६), भागरा, पृष्ठ १७६ 
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श्३२ हिन्दी उपन्यासों में चायिका की परिकल्पना 


पड़ता है । इसके कारण स्पप्ट हैं। समाज में श्रभी भी इतनो रूढियाँ व्याप्त हैं कि 
जाति भेद, धर्म भेद श्रादि का निराकरण सहज रूप मे नही हो सकता। इसी प्रकार 
समाज मे घनी वर्ग और निर्धन वर्ग-दो ऐसे वर्ग है, जिनके बीच की खाई काफी 
गहरी है। जब कभी इन दो वर्गों मे किसी में प्रेम होता है, तो उसकी सफलता की 
सम्भावनाएं भी वहुत्त कम रहती हैं। इस प्रकार की परिस्थितियों मे प्रेम का दमन 
करना पड़ता है। यहाँ प्रेम त्याग और प्रेम का दमन, इन दोनों के श्रन्तर को स्पष्ट 
कर देना उचित होगा । प्रेम में त्याग अपनी इच्छित भावना से होता है, वहाँ विवद्ञता 
का कोई प्रबन नही उठता । पर ग्रेम का दमन तभी होता है, जब मानव परिस्थितियों 
से विवश हो जाता है । हिन्दी उपन्यास में ऐसी कुछ मायिकाओ की परिकल्पना की 
गई है, जिन्हे परिश्यितियों से विवण होकर अपने प्रेम का दमन करना पडा है । 
इनमे कुमुमरुमारी (स्वर्गीय कुसुम), मनोरमा (कायाकल्प) प्रमुख है । 


किच्ोरीलाल ग्रोस्वामी के उपन्यास “स्वर्गीय कुसुम” (*८८६) की नायिका 
कुमुमकुमारी झारा के राजा कणांसिह की पुत्री है, जिसका जीवन श्रस्यस्त ढु खपूरां 
रहता है| वह तीन व की अवस्था भें ही देवरासी वन जाती है और पंडे द्वारा एक 
वैश्या के हायो बेच दी जाती है । कातिकी पूर्शिमा में नाव टूट जाने से वह बह जाती 
है, और वस्नन्तकुमार नामक एक युवक उसे बचा लेता है। वह अपने गाँव वापस 
आती है, श्रौर छिप कर रहने लगती है। उसे मन ही मन वसस्तकुमार से प्रेम हो 
जाता है, और उसे लेकर वह नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगती है। पर उसका 
दुर्भाग्य भ्रमी समाप्त नहीं हुआ था और वसन्तकुमारी की छोटी बहन गुलाब से हों 
जाता है। ऐसी विचित्र परिस्थिति में कृम्ृमकुमारी के सम्मुख एक ही मार्ग था, कि 
वह अपने प्रेम का गला घोट दे उसका दमन कर दे, क्योकि वसन्तकुमार के विवाहो- 
परान्त भी वह अपने प्रेम को जीवित रखकर स्वयं अपनी ही छोटी बहन का जीवन 
नहीं नप्ट करना चाहती थी। भ्रत मे निराण होकर वह देवदासी प्रथा का मुलोच्छेदन 
करने की प्रतिज्ञा करती है किन्तु उसका भावुक मन गूलाव का तीखा व्यग एक दि 
नहीं त्हन कर पाता और बह श्रात्महत्या कर लेती है । पर वह नहीं, पुनः 
बच जाती हैं । वास्तव में उपन्यास मे घटना क्रम पर श्रधिक वल दिया यया 
चरिध्र-चित्रणा की पूरा उपेक्षा की नई है । यही कारण है कि घटना कम में 
कुमुमकुमारी का थोड़ा बहुत प्रस्तित्व है, नही तो घटनाओं के सम्मुख मिट 
विशेष महत्व नही है । वैसे झुसुन वहुत भावुक है, उसमे त्याग की भावना नी 
सन्दिहित है, पर लेखक ने उसे भ्रधिक स्पष्ट वहीं किया है। यदि लेखक कुमुमकुमारी 
की विवगताओ, कलर उसके प्रेम का श्र अधिक सूथ्म चित्रण करता, तो उसका 


अरित्र निस्सन्‍्देह श्रत्यन्त प्रभावभील बन जाता है। 




















प्रेमचन्द के उपन्यास्त “कायाकल्प” (१६२६) की नायिका मनोरमा भी इसी 
दृष्टि से विचारणीय है । रनोरमा श्रन्यधिक आवृक है, झौद एक प्रकार से आभाउत्य 


प्रमिकाए १३३ 
के ध्राधार पर हो जीवित रहना चाहती है। वह प्रारम्भ से हो चक्रधर के प्रति एक 
विशद्येप भाव रहती है, जिसका निणाय वह स्वय नही कर पाती कि यह चत्रघर बे 
श्रत्ति प्रेम है, भ्रथवा भ्रध्यापक होने के नाव मात्र श्रद्धा ॥ यर धीरे धीरे यह बात 
स्पष्ट होती जाती है; भझौर मनोरमा चक्रघर से मत ही मन सचमुच प्रम करती है 
वह तीव्र चेतना सम्पन हैं उसमे तक की शवित है और अपनी बात को अ्रधिक 
प्रभावशाली ढय से कहने का एक विशिष्ट ढग है श्रौर भ्रपने मन की घारणा वह 
कई बार जाने शनजान म चक्रघधर के सम्मुख स्पप्ट मी करती है पर चक्धर वरावर 
उसकी उपेक्ष ही करते हैं । कितु इस उपेक्षा मे मनोरमा कौ भावना मरती नही, 
उसके प्रम की प्यास अधिक तीव्र ही होती जाती है । मनोरमा वा कोई विद्येष 
सावजनिक जीवन नही है । वह चतन्रधर की भाँति खुले रूप मे भादोलना मे भाग 
नही लत जुलूसा का नेतत्व नहीं करती, हाँ सहानुमूत्ति भ्रवश्य रखती हैं, पर वह 
भी चत्रधर के कारख हो | वह सहायता भी करना चाहती है तो बेवल भ्रपन प्रम वे 
ही कारण ॥ वह प्रम की एक जलती हुई मझाल है । प्रारम्भ म बह चपल है, बातूनी 
है चचत्र है भौर तरह तरह से चक्र्धघर पर अपना प्रेम प्रदर्मित वरती है पर चत्र्घर 
उस समझ नहीं पाते, तो उसका परम श्रद्धा म॒ परिणत हो जाता है। वह बचपन से 
ही मात स्नह से वचित रहती ह इसलिए चत्नधर का देखते ही उसकी स्नेह भावना 
उमड़ पड़ती है, और जैस वह भ्रपने मन का सारा पवित्र हुलार चक्रघर पर उल 
दना चाहती है पर इसम असफ्ल रहती है तो घीरे धीरे एक श्व्यकत विद्राह उसके 
मन मे जम लेन लगता है। उसकी गहन मनोवज्ञानिक प्रतिक्रिया उसवी चेतना पर 
होती है, भ्रौर उसका स्वभाव बदतने लगता है । वह एक दाशनिव की भात्ति दुर्दोष 
एथ जटिल बन जाती है । 


जब राजा विशाल सिंह से विवाह वा प्रश्व झाता है तो वह भपनी भ्रात्मिक 
शवित का दमने करती है। वह किटी भी रूपा में राजा साहव से विवाह नहीं करना 
चाहती थी पर उसने श्रपनी इच्छा, अपनी भावना झोर भपने सपना को जबदह्ती 
बचल दिया । यद्यपि वह पहने से सोचा करती थी कि * जो विवाह लड़ी वी 
इच्छा वे विरद्ध जिया जाता है वह विवाह ही नहीं है.” पर इसके बावजूद 
भो यह राजा विद्ञात सिंह स विवाट करत को तैयार हां जाती है वयों ? वह 
क्रियाणील रूप से सावजनिक जीव में भाग न ले सवी । वह रानी थी भौर १दाचित्‌ 
सह उसवी परम्परा के विरद्ध था कि एक रानी सावजबिक रपस जनता के झ्प में 
शहार बाय करे। वह परम्परा शासन की थी, संवा की नही । यह परम्परागत 
प्रभाव मनोरमा पर थी, पर साथ ही उस पर चत्रघर का भी गहरा प्रभाव धा । बह 
न तो भपती परम्परा को समाप्त बरना चाहती थी, भोर न चक्रथर वे अभाव को 


8. 
$ प्रमचन्द वायावत्प, (१६२६), दनारस, पष्ठ ४६। 
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समाप्त करना चाहती थी । इसलिए उसने बीच का रास्ता अपनाया, वह जानती थी 
डे 


कि चक्रपर की कार्वप्रणाली मे धन की सबसे बडी कमी है । उनके प्रगतिशील राह 
में घनाभाव ही बना हुआ है, तो उसने सोचा कि राजा विशाल सिह से विवाह 
ऋथघर के मार्ग का यह शेद्य दूर किया जा सवता है । एक स्थल पर वहू इसे 
स्वीकार भी करती है--/”**“““जब मेने देखा कि आपकी परोपकार कामनाएं धन 
के दिना निप्फल हुई जाती है, जो कि आपके मार्ग मे सबसे बदी वाबा है, तो मेने 
उसी बाधा को हटाने के लिए यह बेडी अपने पैरो मे डाली । में जो कुछ कर रही 
हू, उसका एक-एक श्रक्षर सत्य है । में वह नहीं कहती कि मुझा घन से घ॒ुणा है! 
नहीं, में दरिद्रता को ससार की विपत्तियों मे सबसे दुखदायी समझती हूं। लेकिन 
मेरी सुख-लालसा किस भलरे घर में घान्त हो सकती थी! उसके लिए मुझे 
जगदीघपुर की रानी बनने की जरूरत न थी । मेने केवल आपकी इच्छा के सामने 
सिर भुकाया है 

पर उससे मनोरमा को व्या मिला ? कुछ भो नहीं। वह सुखी नही हो 
पाई। २जा साहब के यहाँ किसी वात की कमी नहीं थी स्वयं मनोरमा मे ईर्प्या, हें प, 
वस्त्राभूषणों से प्रेम न था | वह चक्रधर के प्रभाव में आकर पूर्सातवा सादगी का 
जीवन व्यतीत करती थी । उसके पास बुद्धि थी, दृरदशिता थी, श्रौर राजा विद्यालसिंह 
ने रियासत के प्रबन्ध का सास उत्तरदाब्रित्व एक प्रकार से उस पर डाल दिया था, 
पर इतना होने के धाधजूद भी “ऋविता में सव रस थे, पर श्गार रस नही था ।” 
मनोरमा राजा साहब के यहाँ पहले वाली मनोरमा न रह गई थी | उसमे गजब का 
बैय॑ था । उसका हृदय श्रत्यन्त विशाल था, त्याग की सौन्सो भावनायें थी, करुणा 
थीं, पर विद्यालनिंह के यहाँ जैसे वह श्रपने जीवन से ही मिराम हो जाती है, उसकी 
इच्छाए मिट जाती हैं, वह अपमानित होती है, पर मारीत्व नही समाप्त 
होता । उन विपम परिस्थितियों मे भी वह अपना अस्तित्व बनाए रखने का भरसक 
प्रयत्त करती हैं । वह शक दम से वहाँ बदल जाती है । “बह 
मनोरमा सब धैर्य और छझान्ति का अथाह सागर है, जिसमे वायु के 
से कोई श्रान्दोलन नही होता । वह मृस्कराकर सब कुछ मिराबार्य करती 
यह बिकट मुस्कान उसका साथ कभी नही छोटी । इस मुस्कान में कितनी बेदना, 
बिडम्बनाओं की कितनी अ्रवहेलना छिपी हुई है, इसे कौन जानता है ? ”* 

इस प्रकार मतोरमा का चरि एक भावना से प्रारस्भ 
भावना से ही समाप्ठ' होता है। वह श्रन्त मे चिटिया पालने के शौक को जन्म देती है, 
मानो भ्रपने तन-सन के साथ एक दिन उन्ही पक्षियों फी भांति कही दुर गगन की छाँच 
से आान्ति के लिए उड़ जाना चाहती है। मनोरमा की कल्पना का उद्देदय् बनी वर्ग 
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प्रेमिकाए ११७ 
और विधन वग की विधमता प्रदर्शित करना ही था । चत्रधर मात्र इसीलिए मवारमा 
से दूर भागते थे, कि वह अपने का उसके योग्य न समभते थे + भ्राविर क्यो * 
इसीलिए क्यादि व॑ निधन ये और मनोरमा महलो की रानी थी। महता और कआापंडो 
मे फिर भला क्यों वर प्यार होता ? घनी और घर मे रहकर झौर पालित पोषित 
हांकश नी कोई क्तिना त्याग कर सकता है. मपोरमा इसका सर्वोत्तृष्ट उदाहरण 
हैं । शपने उद्देश्य में प्रमच द का पूर्ण सफदता प्राप्त हुई ॥ मनोरमा भी झ्रसफ्ल 
प्रेमिका ही है । 


प्रेम दा श्रन्त विवाह में कत्पित करना 

पीछे वे अध्याया से स्पष्ट क्या जा चुका है कि भारतीय नारियों का 
झत्यविक सामाजिक स्वतज्ता प्राप्त न थी, ऐसी परिस्यिति में प्रेम वी बल्पना 
तो एक विडम्बता मात्र समभी जाती थी । पर थदि प्रेम हो भी जाता था, तो नारी 
चाहती थी कि उसका भ्रतत विवाह से ही हो, वयोकि उसके धूव झपने प्रेमी से मिलन, 
बात करने भादि की उसे स्वदत्रता न मिल पाठी थी । इसके निराकरण का एकमाप 
उपाय वे बिवाह ही समभती थी । भत प्रेम के प्रारम्भ होते ही उस्तका एर्सात्र 
उद्देश्य विवाह ही बन जाता था ॥ इस उद्देश्य के पीछ एक भय प्रमुख बारण ऊध्च 
का भी होता था । प्रेम प्रारम्भ होते ही श्राय शारीरिक सम्बंध भी स्थापित हा 
जाता था जिससे नारियाँ विवाहित होने वे पहले ही गभवती हो जाती हैं, भोर घर- 
घर में उनकी चर्चा होने लगती थी । ऐसी परिस्यितियों में पुछष तो किनारे खड़ा 
होकर तमाशा देखने लगता था यत्रणाझ्ाा का शिवार द्वीदी थी बेचारी नारी । उस 
घर से, समाज से निष्कासित कर दिया जाता था, और उसके सम्मुख दो ही मांग 
रह जात थे । या तो वह भात्महत्या करके भ्रपपश से बच्च जाय या फिर बेस्यावरत्ति 
अपना ले । चू कि उस समय नारियो को झाथिव' स्वतञता न प्राप्त भी, इसतिय 
अपने परा पर सेडी होकर जीवन व्यतीत करने का प्रश्न ही नहीं उठता था । ऐसी 
इच्छा रखने थाली नायिवाह्मा के रूप हमे श्यामा, (श्यामास्वप्न), चद्रवाता, 
(चद्रकाल्दा) सरोजितो (सुदर सरोजिनी), सुझुमारी, (राजबुमारी) चपला, 
(चपला), मारती (सालती ), क्रिणएशशि (विरिणशपशि), ब्रजमजरी, (झआरण्य 
बाला), पुष्यकुमारी (पुष्पकुमारी), विरूपमा, (निछपमा), और कचनार 
(कचनार ), मे भाप्त होत हैं ॥ 


ठाकुर जगमोहेन सिंह वे उपयास “इ्यामा-स्वप्त”, (१८८८) की नागरिकों 
इयाममा एक ब्राह्मण कया थी, भौर श्याम मुदर एक क्षत्रिय युवक था। दोनो को 
प्रेम कथा रीतिकालीन परम्परा के भनुसार कही गई है ॥ इ्यामा वे जीवन का एक 
मात्र उद्देश्य इ्यामसु दर से विवाह ही है । वह बस इसी के सपन देखा करती है। 
लेखक मे दोनों का प्रेम दिखाकर तत्कालीन नदीन युग-चेतना झौर निर्मित होने 
बाली नवीन मान्यवाभो, जिसम जाति शया, वस-भेद आदि को समूल नष्ट कर देने 


१३६ हिन्दी उपन्यात्तों में नायिका की परिकत्पना 


का आ्राग्रह अधिक था, की हल्की भलक दृष्टिगोचर होती है । श्यामा के भात्तरिक 
और अन्य विश्वेपताओ का चित्रण करते मे लेखक असफल रहा है, सिवाय 
कि द्यामा सहदय है, और प्रेम को ही अपना घ॒र्म समभत्ती है। वास्तव से 
उसके चरित्र प्रकाशन मे लेखक का मन भी नहीं रमा है। 

देवकीनन्दन खन्नी के उपन्यास “चन्द्रकात्ता' (१८६१) की नायिका 
राजकुमारी चन्द्रकास्ता जग्रस्िह की पुत्री है, और सुरेन्द्र सिंह के पुत्र कुमार वीरेन्‍्द्र 
सिह से प्रेम करती है । दोनो के वीच एक खलनायक विजयगढ के वजीर का पृत्र 
ऋरसिह है, जो स्वय चन्द्रकान्ता से विवाह करना चाहता था, पर चन्द्रकान्ता बराबर 
वीरेन्द्र को ही अपने पति के रूप में कल्पित किया करती थी, श्रौर उसी से प्रणय- 
सम्बन्ध स्थापित करने की कामना प्रकट किया करती थी ! इस प्रेम कथा के 
लेखक का उद्ृइ्य केवल मनोरजन और कौतूहल उत्पन्त करना ही था। श्रतः उसका 
ध्यान युद्ध के रोचक प्रसगो, एवं ऐयारी के विस्मयपूर्ण चित्रण श्रादि तक ही सीमित 
रह गया, और चन्द्रकान्ता उस उद्देश्य मे एक साधन मात्र ही वन कर रह पाई। 
डसकी आस्तरिक विश्येपताओं का चित्र करने मे लेखक पूरांतया अभ्रसफल रहा है, 
बल्कि उसने इसकी चेष्टा भी नही की है। भरत में कूरसिह पराजित होता है, श्रौर 
चन्द्रकान्ता का प्रसय-सम्वन्ध नरेन्द्रसिह से स्थापित हो जाता है, जिससे चन्द्रकान्ता 
को पूर्ण हादिक सतोष प्रदान होता है, ग्रौर उसके स्वप्न साकार होते है । 

प० देवीप्रसाद णर्मा उपाध्याय कृत सुन्दर सरोजिनी', (१८६३) की नायिका 
सरोजिनी भी इसी श्रेणी की नायिका है। सरोजिनी स्वप्न मे सुन्दर से प्रेम करने 
लगती है, श्रोर उससे विवाह कर सुखी जीवन व्यतीत करने की कामना करने लगती 
हैं । सरोजिनो अ्रतीव सुन्दरी थो श्र उसके श्नुपम सौन्दर्य की सारे देश में चर्चा 
थी। उसका विश्वास था कि “ऊपा के पति अनिरुद्ध सपने में ही मिलकर यथार्थ 
पत्ति हुए विद्ेपतत. इस लंकापुरी मे तो और भी स्वप्न सत्य होता है।”" भौर 
उसका स्वप्न सत्य सिद्ध होता है । “सत्य प्रेम, ईश्वरमक्ति और धर्म-महिमा 
के कारस्स सुन्दर का स्वप्न-णन्य प्रेम सफल होता है श्लोर उसका विवाह सुन्दर के 
साथ हो जाता है। सरोजिनी का प्रेम श्रार्ण की भूमि पर श्राघारित है | उसमे 
सहिष्णुता के साथ चरित्र की श्रेप्ठता है और सयम है। बह सर्वगुण सम्पन्त 
सीता-साविन्नी आदि पौरारिक पात्रों के प्रवित्र एवं अनुपम ब्रादर्श उसके 
एकाकान हो गए हैं, जिससे उसमे एक प्रकार की अलौकिकता श्रा गई है, भौर वह 
यथार्थ एवं स्वामाविक न श्रतीत होकर दिव्य प्रतीत होती है | उसके भ्रम में नतों 
आधुनिक कोर्टशिप की भावता है और न वासना का समावेश ही है । लेख 
प्रभुत्तार, “पाठक श्रम में न पड़े कि ये श्राजकल के नये नायक नायिका है. श्रौर यहाँ 
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कांटशिप का अवसर इन्होने पाया है, वयाकि कोटशिप प्रेम नही काम का प्रभाव है ॥ 
जिस प्रवार तज्जञ शराब के नशे में कोई हत्या करे तो उसका प्ररक मुख्यत मद ही 
समभा जाता है उसी भ्रकार युवावस्था मे महात्मा मदनदेव के भ्रधिकार से जो प्रेम 
उपजता है वह यथाथत्त मंत्रीकृत नही है किन्तु कामइझत है।”' इसमे जाति प्रथा 
का समथन कर एक ही जाति में विवाह की मर्यादा की ध्निवायता सिद्ध की गई 
है । सरोजिती की परिकल्पना का उद्देश्य लखक का सुधारवादी दव्टिकोश हीयथा। 
आदद्प्रम वासना रहित हा सकता हैं और भारतीय नारिया वे लिए यही प्रेम 
गौरवपूण है, उनकी मयादा के श्रनुकूल है--लखकः सरोजिनी वे चरित्र से यही 
सिद्ध करता चाहता है। पर यथाथ का एक दम विस्मत कर देने के कारण सरोजिनी 
लेखक के हाथा एक निर्जीव क्ठपुतली ही बन कर रह गई है। उसका चरित्र 
अम्वाभाविक रूप से| विकसित होठा है । लेखक पभ्पनी वाछित बात भले ही कह गया 
हो, पर कोई प्रभाव डालने में वह पूछातया प्रसमथ रहा हू । 

किशोरी लाल गोस्वामी इत राजकुमारी', (१६०२) की नायिका सुबुमारी 
की गणना भी इस श्रेणी मे थी जा सकती है। सुशुमारी मु गर के जमीदार राजा 
हीराचन्द की पुत्री थी । वह एक साधाररा युवक मांनतिक से प्रम करती है भौर 
उसकी हादिक इच्छा, है कि उसका विवाह भानिक से ही हो। सुबुभारी का प्रेम 
अत्यत झादणश है, भौर उसमे पर्याप्त पवित्रता है। लेखक ने उसे कुछ स्वतञ्ता भी 
दी है श्रौर बह,मानिक के साथ एक दूसरे का हाथ पकडे हुए गगा वे तट पर 
घूमत फिरत हैं, यह कदाचित्‌ साघियुगीन नवीन चेतना का परिणाम या। सुकुमारी 
का चरित्र चित्रएए करने मे लेखक असफल रहा है । उसकी प्रटिकल्पता का उद्देश्य 
लखक का सुधारवादी दृष्टिकोण एवं झादक्ष श्रेम का प्रभाव चित्रित करनाथा। 
पर उपयास में घटनाझ्ना की बहुलता, भ्रस्वाभाविक परिस्थितिया एवं रहस्यथमयता 
वे कारण उसका यह उद्देश्य सफ़लतापूवक श्रतिफ्लित नहीं हो पाया है, भोर 
उपयास की रहस्थात्मकता की भांति सुकुमारी का चरित्र भी एक रहस्य सकेत ही 
बन कर रह गया है। भ ते म मानिव ब॑ साथ सुकुमारी का विवाह दिखलाकर 
लखब ने भादशप्रेम की सफ्लता सिद्ध की है।यदि वह सुकुमारी के चरित्र को 
धांडर यथायवादी ढय से विकसित करता भौर उसे पि्जीव कठपृतली न बढ़ा कर 
उसमे स्वाभाविकता, एव भक्ृश्रिमता के रग भरता त्ञा सुकुमारी मे ब्यक्तित्व की 
सशकतता एवं स्पष्टता वे साथ ही उसवा उद्देश्य भी सफ्लतापूबक पूणा होता ॥ 

किशोरी लाल गास्वारी इत “'चपला वा नव्य समाज का चित्र', (१६०३) 
की नायिका चपला भी इसी कोटि की नायिका है / इसम भी विवाह प्रूष प्रेम का 
चित्रण किया गया है । धपला घनश्याम से प्रेम करती है भर उससे विवाह बरना 
चाहती है । कमलकविश्योर यह नही चाहता था कि चपला का प्रेम सफ्ल हो औौर 





१ प० देवी प्रसाद धर्मा(उपाध्याय सुददर सरोजिजी, (१८६३), काझी, पृष्ठ ३६ ॥ 


श्श्र८ हिन्दी उपन्यासों में नायिका की परिकत्पना 


उसकी विवाह वनश्याम से हो, इसलिए वह घनम्याम को ऐयारों थी सहायता से 
पकटबा कर उसे तिलस्मी अड्डे मे वन्द कर देता है। चपला को श्रनेक प्रकार के 
प्रलोभन दिए जाते है, उसे एक वनावटी कलाई दिखाकर यह विश्वास दिलाने का 
प्रथत्त किया जाता है कि घनव्याम की मृत्यु हो गई है, पर चफ्ला का प्रेम श्राद् 








प्रेम था | वह सत्ती साथ्वी थी । उसमे पवित्रता थी, इसलिए वह इन सब अ्रान्तियो 
में नही पटती । उसकी दृढ़ता, ब्रात्मविध्वास, साहस एवं बुद्धि देखते ही बनती है । 





व्यक्तित्व मे पौराणिक नारियो की चारित्रिक विशेपताओों का समावेश हूँ, 


सा 
जिससे उसमे एक प्रकार की झलौकिकता प्रा जाती है। चपला नाम 
बावजूद भी इसमे किशी भी प्रकार की चपलता नही हे । उसके जीवन में निष्कयता 
नहीं, सक्रियता है। उसका कंश्वत है, “मैं श्रव तिगोडी विपत्ति का सामना दृद्ता 
के साथ कर सक्‌' और अपने निर्मल घरीर मे किसी तरह का भी घब्ता से लगने 
हूं ।” घह आगे भी कहती है, ' किसी विगडे-दिल अमीर ने अपनी किसी घाहियात 
ख्वाहिश के रफा करने के लिए मुझे मेरे घर से उड्ा मेंगाया है, पर तव मेरा नाम 
कि णो में उसे उसके पाज्ञीपन का पूरा मज़ा चसारऊ ।/ पर इन कथनों 
के बावजूद भी लेखक से घटना वहुलता और ऐयारी श्रादि पर जितना घ्यान 
'किया है, उतना चपला के चरित्र चित्रण पर नहीं। चपला की परिकल्पना का 
उद्देग्य वही हे, जो सुकुमारी की परिकल्पना का या । 

बाबू वालमुकुन्द वर्मा कृत 'मालती', (१६०४), की नायिका मालती भी 
इसी प्रकार की नायिका है । मालती एक बड़े घर की लड़की है, लिसके पिता नगर 
के सबसे बड़े व्यवित थे। “धीरे-बीरे मालती श्रव चौदह साल की यृवत्ती हुई, प्रेम 
देच ने श्पना श्रटल राज उस पर जमा लिया। चाहे मूर्ख से मूर्ख मनुप्य क्यों न हो, 
मदन उसे चचले कर दी ठेता है ।” वह एक ऐसे युवक से प्रेम करती है, जो घन 
में मालती से कही कम था, किन्तु शिक्षित और विद्वानू था। प्रेम कभी उस बात 
पर विचार कन्ता ही नहीं कि दूसरा पक्ष समान स्तर का है था नहीं! एक दिन 
मालतो को देख का प्रेमी रतनचन्द उसका हाथ परकटना चाहता है, तो वह 
कहती है, “श्रा' जरदी करते हैं, हाथ और तिस पर मेरा हाथ परकाना कोई 
सहल बात नहीं है नाव ! में यह नही चाहती कि आजकल के नए प्रेमी श्रोर प्रेमि- 
गिनती हो । जब लो मेरे पूज्य माता-पिता मेरा कन्यादान 
न कर लें, में आपको स्पर्श नहीं कर सकती। यह अवब्य है कि मेरे दोनों नेत्र 
आपके चरण कमलो में लगे हुए है| विव्वास है कि श्रापक्ती भी मुझ प्र 
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हृपा बनी होगी ।””? दुर्भाग्य स मालती वे पिता नही चाहते थे कि मावती वा विवाह 
'रतनचाद से हो यद्यपि उसकी माँ चाहती थी । हटी पिता एक नहीं सुनते और 
मालती का विधाह सूयचद दामक युवक से तय दर दत हैं। रतनचाद भी मालती 
से कहता है वि उसे करी करना चाहिए ता उसके माता पिता चाहत ह।पर प्रम 
की प्रिरहावस्यथ। ठगा सहन तह कर थपात और विप सा तते है। डॉक्टर की 
सहायता से टोना बच जाव है और उनका विवाह हो जाता है। इसमें भी माज़ती 
का भादश भ्रम ही चित्रित क्या गया है। उसकी परिकल्पना का उदृश्य ससके का 
सुघारवादी दष्टिकोश तो था ही साथ ही प्रम॒ वी पवित्रता एवं श्रादा दिखाना 
भी था ! लखब व गनुसार यदि दाना एवं ही जाति के हा तो सच्चे प्रमिया वा 
विवाह कर ही दना चाहिए । यह जाव प्रेम क गौरव के प्रनुकूल हांता है। 

रामप्रमार सत्याल कृत क्रिशयाति (१६०६) की नायिका क्रिणाशशि है । 
बम्बई में किरएशलि भशौर जगमोहन एक दूसरे का दखते हैं। क्रिरणशशि झग्ादश 
मायिका है । उसमे झादएं प्रेस, त्याग की अनुप् भाववा और सहिष्खुता है। वह 
सक्रिम जीवन बे' प्रति श्रास्थावान है। उसके जीवन का एक ही उद्श्य था जगमोटन 
से विवाह कर अपते प्रम को सफ्ल करना | वह जगमोहन से विछुड जाती है, पर 
साहस एवं आउमविश्वास के साथ उसका सम्पक कभी प्रिच्छिन नही होता | वह घय 
एवं विश्वास के साथ अपने प्रेमी को सोजती है ग्रोर जब उसे पाती है ता उसे पता 
श्वलता है कि वह महात्‌ कच्ट में है। विरशश्शि चुप नहीं बेठती, पुर्ष वध मे 
जगमोहून वी सहायता करती हैं, भ्ौर फिर दोनों का वियाह्‌ हो जाता है। सुकेशी 
नामक स्त्री भी जगमोहन से विवाह करना चाहती हैं, पर जएमोहन 4' प्रस्वीकार करत 
पर वह उस पर छुरे से वार करती हैं। बीच म॑ क्रिणय्तरि आ जाता हू श्रौर उसकी 
मृत्यु हो जाती है । दशा प्रकार बह झपने पति की प्राण रक्षा के जिए सहप प्राणा 
का त्याग बर देनी है । जगमोहन के प्रनुसार झाहू जब किररसाशशि वी 
तस्वीर एबाएक मन मे पंदा हो जाती हैं तो मुकफो उस समय धसह्य कष्ट हो जाता 
है ससार में विरएशशि स्त्री भी कुलकामिनी पैदा होती हैं, जो भपने प्राण 
ध्यारे के लिए भपना प्रमुल्य जीयन भी दे देतो हैं॥” क्रिणशप्ि झग़्लादश प्रसिक्रा 
घी, झोर साथ ही सी, साहसी नारी थी । उसकी परिक्पता का स्रोत पौराणिक 
आदश नारियाँ स्लीता एव सावित्री आदि हैं। पर लेखवा विरणशशि वे चरित्र का 
सफ्तता पूत्रक स्पष्ट करने मे नितात रूप से भसमथ रहा है । 


बाबू श्रजनदन सहाय इत “भारण्यवाला', (१६१५) की नायिका बज मजरी 
पत्यन्त रूपवती है, सुबुभार है, सुशील हैं, सच्चरित्र हैं। वह भपनी जीविका वे लिए 
दिनरात कठिन परिश्रम करती, है, स्॒दा सुखी रहती हैं। प्रह्ृति वी गोद मे पत्ती 


१ बालमुकुद वर्मा मालती, (१६०४) काश्नी, पृष्ठ ५-६ । 
३ रामप्रसाद सत्याल किरणझति, (१६०६), काप्नी, पृष्ठ छर 


हि 


श्द्ध० हिन्दी उपन्यासों में नायिका को परिकल्पना 


ग्रजमंजरी समाज के छल-कपट को नही जानती | वन पंछी जैसी वह स्वत्तन्त्र है! 
आरण्यकुसुम ऐसा उसमें स्वाभाविक सुन्दर, मथुरता तथा भोलापन है। व्यर्य दी एवं 
अकारण ही यह किसी से लज्जा नही करती । कृत्रिमता एवं नखरे से बह पूर्यतया 
अपरिचित है ।* उसका भुकुन्द से पिछले जन्म का प्रेम है, और उसकी भ्रात्मा मुकुन्द 
को पाने के लिए छिटपटाती रहती है। बीच में ओओकार श्राश्नय बच जाता है, और 
दोनो का विवाह हो जाता है| ब्रजमंजरी हिन्दी उपन्याप्तो मे भागवती के वाद दूसरी 
ऐसी नायिका है, जो आ्थिक रूप से स्वावलम्बिनी बन कर श्रपने जीवन को सुखमय 
बनाने का प्रयत्त करती है । मुल्यमर्यादा रहित जीवन जीमे की उसमे आाकाक्षा नहीं । 
गौरव, पवित्रता एव आादर्ण उसके जीवन की विभूतिया हैं। उसमे सहनशीलता 
एवं थैयं है, उसकी धारणा है कि मरना जीना तो भरीर का धर्म ही है । जीवन मरण 
केबल भायामात्र है । सयोग, वियोग में क्या लगा है। हम लोग अपने यथार्य को पह- 
चानते नही, इसी से हाथ ! हाय किया करते हैं ।'' उसमे सेवा-भाव है। उसका चरित्र 
चित्रस पूर्णतया यथार्थवादी ढग से विकसित हुआ है श्रौर यदि लेखक थोड़ी भावुकता 
एव व्यर्थ की जटिलता एवं रहस्यात्मकता को मोह छोड़ पाता तो उसके यथार्थ का 
शुग और भी गाढा होता तया वह गौर भी स्वाभाविक रूप से चित्रित होती । 


पं० टीकाराम तिवारी कृत पुष्प कुमारी', (१६१७ ई०) की नायिका 
पुष्पकुमारी प० द्ामचन्द्र की पुत्री है। वह कमलकियोर को देखती हैं श्रीर उस पर 
मोहित होकर प्रेम करने लगती है। उससे विवाह करना उसकी हादिक इच्छा है । 
उसे पता चलता है कि अ्रठारह वर्ष की आयू में वह विधवा हो जाएगी, पर वह 
अपने बिवाह से श्रटल निव्चय को परिवर्तित नही करती । नारायण स्वामी के निर्देधा- 
नुतार वह कठोर तप करता है । अंत में उसे सफलता श्राप्त होती | इसका ग्रह ठल 
जाता है श्रोर उसका कमल किश्रीर के साथ विवाह हो जाता है । उसकी तपस्या करने 
का ढंग पार्वती के समान है । उसका पतित्रत धर्म सीता शव सावित्री के समाने है। 
वस्त्ुत उसकी परिकल्पना का स्रोत में पीयाशिक पात्र ही थे। देखक के अनुसार, 
“इश्रर बाल-विबाह की प्रथा दिन-ब-दिन उन्‍नति, बामिक शिक्षा का अ्रभाव, उनके 
प्रन्त कप्ट के निवारण को कोई देशी व्यवस्ताय की देश मे न्यूनता श्रादि-प्रादि 
अनेकानेक कारणों से अपने देश की स्त्रियां, अत्यन्त दुईयाग्रस्त हैं और इतना सब 
सहन करते हुए भी साम्प्रतकाल में जो नादी तुम समान अपना जीवन हिन्दू घर्मे एवं 
समाज की रक्षा करते हुए व्यवीत कर रही है, वे घन्‍्य-बन्य है |”? स्पप्ट है कि 
का उद्देम्ण सुधारवादी था | वह समाज के सामने एक आदर्ण रुसकर नारियों 


















» अजनन्दन सहाय : आरण्यवाला, (्‌ 2६१५), काशी, पृष्ठ १३१॥ 
२ वहीं, पृष्ठ १६४। 


- दीछाराम तिवारी : पुप्पकुमारी, (१६१७), कलकत्ता, पृष्ठ १६०। 


बह 


प्रमिकाए श्ष१्‌ 
नत्िक उपदेण देना चाहता था ) प्रारम् में इस 'सवातत घम को शिक्षा, श्रद्धा तथा 
अक्ति' का उत्हृष्ट नमूना कहा गया है। ऐसी स्थिति मे लेखक की रुचि जितनी 
उपदेश एवं झाद प्रतिप्ठापन वी भोर रही है, उतनी पृष्पकुमारी के चरित्र चित्रा 
की पह्लोर नहीं । देखक उसके चरित्र चित्रण में असफ्ल रहा है। 


निरूपमा के चरित्र क॑ सम्बंध म चार बात मुस्य हैं । एक तो वह प्रत्यन्त 
ही सरल स्वभाव की निष्क्पट नारी है । दूसर उसम दृढ़ इच्छा शवित वा प्रभाव 
है ! तीसरे उसे मानवमात्र के प्रति चरम सहानुभूति है श्लोर चौथे वह पारिवारिक 
श खलाग्रो को विश खलित करन और रूढियो को तोइने भे श्रपन को भ्रसमथ पाती 
है, भ्रौर इसलिए कुमार के प्रति मन ही मन प्यार रख कर भी वह स्पष्ट नहीं कर 
पाती भौर विवाह का दो व्यक्तियों के परम्पर सुख संतोष की समस्या समझ कर 
भी यामिनी बाबू से जिसे उसक॑ स्वार्यी मामा न वर मनोनीत क्या है, तय तक 
विवाह करने को तत्पर रहती है जब तक कमल का सहयोग उसे नहीं मित्र पाता 
और वह भपनी हादिक इच्छा की यूति सही कर पाती । निरूपसा का क्षरित्र इड्धी 
चार बाता को केद्ध विदु मानकर स्पष्ट क्या जा सकेता है । 

निमूपमा का हृदय वडा सरल है श्रौर उसकी दृष्टि मे भ्रजब स्री मोहिनी 
'वित है, जो भी उस देखता है, झाक्षित हुए विना नहीं रह सकृता। उसके 
प्रोफेसर भडककड़ उसे प्रम पत्र लिखकर विवाह की इच्छा प्रकट करते हैं, पर वह 
पत्र अपने मामा को दे देती है, स्वय उसका उत्तर नहीं दती। वह पत्र का उत्तर 
स्वय दे सकती थी, या पत्र फ़ाड कर फेंक भी सकती थी, पर उसकी सरलता गअपने 
झभिभावक मामा से इस प्रकार का दुराव छिपाव नहीं करने देती । यही नहीं, 
कुमार बाबू को मन ही मन लिए जब वह काफी भागे बढ जाती है, सभी मामा 
उससे यामिनी बावू को रुपये ऋण वे रूप म दने का भनुरोध बरते हैं भौर वह 
भोली निश्ठल युवती की भाँति उत्तर देती है--/मैं तैयार हूँ । मामा जी जब प्रौर 
जिस तरह देंगे, लेकर दे दूगी | मैं मामा जी की कसी इच्छा का विरोध नहीं 
चरती ।//१ 

निरूपमा प्पनों इसी सरल इच्छा शक्ति के कारण अपनी हादिक भावनाझा 
बा बूण होत नहीं देख पाती भौर विवशताभो मे डूबती उत्रती रहती है। मानव 
सुलभ दढता भौर निश्चय कय उसमें पूणा भ्रभाव है । इसका एवं कारण यह भी हो 
सकता है कि उसे माँ वाप व स्नेह से शीघ्र ही वचित हो जावा पडा था, प्लौर 
फिर मामा के परिवार म उसे स्वाथ और छल-क्पट के बीच म ही रहता पड रहा 
था) उसकी सहली बमल ही पहली बार उसे मामा की स्वाथ परक बातों की आर 
सावधान करती है, पर वह चौंक कर भी चुप रहती है । कुमार वावू को वह मन ही 
मन प्यार करती है पर झपने माई सुरेश के सामते वराखर वह प्रयल करती है कि 


५२5 सदाकताशतकाादर सपना नि 
$ भृयघास्त छियारी विराला निरूपमा। (१६३६) इलाहाबाद परष्ठ १२३॥ 


ाः 





१४२ हिन्दी उपन्यासों में नाथिका की परिकरपना 
ह उसकी हादिक भावना को ताउने न पावे । इसीलिंश सुरेश के कहने से वह 
यामिनी बाबू से मिलती है, घूमने जाती हैं । छुमार वायू के घर ब्ाती-जाती 
है, उसकी मा साविन्नी देवी से घनिष्ठता भी स्थापित कर आती है, रामचन्द्र 
से भी जान-पहचान कर अाती हू, पर अन्त में मामा के कहने से यामिनी बाबू से 
विवाह करने को प्रस्तुत हो जाती हैं । पर तभी उसे कमल का सहयोग मिलता है, 
वह उसमे दृढ इच्छा थक्ति उत्पन्त करती है, निव्चय की भावना भरती है झ्लौर तभी 
निरूपमा में एक दुढ़ता ञ्रा पाती है और वह मामा का विरोध कर कूमार बाबू से 
विवाह कर लेती है । 
निरूपमा अग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने पर भी दृढियों से ग्रस्त है । प्राचीन 
हिन्दू सस्कार उसमे भरे पड़े है । वह जब अपने गांव जाती हूँ तो उसके ग्रागमन 
की प्रश्नस्तता में भोज होता है । कुमार बाबू का छोटा भाई शमचन्द्र उस भोज में 
अचानके ही निरूपमा से कुछ कहने झा जाता हे । भोज में आई स्त्रियाँ उसे प्रताडित 
करने लगती है, डाँटने-फटकारने लगती है कि जव गांव में उनका हुवका पानी बल्द 
कर दिया गया है, घूमने को मनाही है, तथ वह यहाँ कैसे श्रा गया भ्रौर निरूपमा 
विमूढ़ सी खडी रह जाती है । उसके हिन्दू सस्कार झागे बढ कर इन बातों का 
विरोध करने ब्नौर रामचन्द्र की बातों को सुनने की मुमानियत सा कर देते हैं । यों 
निरूपमा को तिर्धनों के प्रति पूरी सहानुभूति है श्रोर गाव की दुर्दशा देखकर उसे 
रोना भ्ञाता है। वह जमीदारो का प्रत्याचार देखकर सुरेण से कहती है--/पर 
जबरदस्त कमजोर पर हमला न करे, इसका भी स्याल सरकार रखती है और 
जमीदार को रखना चाहिए ।'”* 
प्रौर, यही नही निरूपमा रामचन्द्र के लिए फीस की व्यवस्था कर देती है, 
सावित्री देवी के बाग उन्हें श्रपने कब्जे में थ्रा जाने फे वावजूद भी वापस कर देती 
। मालिकथा की माँ को तीन धीध माफी देमे का प्रवन्ध करती है भौर जिन मकानों 
को सावित्री देवी ने रेहत रख दिया है, उसे छूडाने का भी प्रयत्त करती है। इम्ही 
सब कार्यो से वह सबका हृदब जीत लेती हैं । उसकी सुथीलता और उसका मृदु 


न्वभाव देखते ही वनता है। उसका व्यक्तित्व बड़ा ही सौम्य (5०७७7) है श्रौर बडा 
ही आकर्षक है 
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वृन्दावन लाल वर्मा के उपन्यास “क्रचनार” (१६४६) की नायिका 
कचनार भी इसी श्रेणी में भ्राती है। कचनार दास्सी है, और उसे प्रचुर मात्रा 
में सौन्दर्य प्राप्त हुआ है । महाराज दलीपसिह उससे प्रेम करते है, यद्यपि कचनार 
प्रारम्भ मे उसे स्पप्ट नही करती, पर वह इसे अस्वीकृत भी नहीं करती । वह 
अत्यन्त बस्मीर स्वमाव की है, और श्रात्मासिमानी है । उसमे संयम श्लौर विवेक की 
कमी नहीं है, इसीलिए दलोपसिह अनेक बार उसे श्रपने वाहुपाण में जकड 





१ सूर्यकास्त थजिपाठी “निराला”, : निर्पमा : (१६३६), इलाहाबाद, पृष्ठ ७२॥ 


प्रेमिकाए श्थ्३ 


चाहता है झपनो वासना वृत्ति या परिचय दंता है, पर कचनार भावुकता में कभी 
फिसलवी नहीं है। वह विवाह के पुव कभी इस प्रकार का गलत कदम नही “खती । 
इसी समय घटनाए कुछ विचित्र प्रकार से घट जाती हैं। मानसिह के पठयञ्र सा 
दल्षीपसिह को मरा हुआ सम्रक कर सत्र इमसाव मे फेक आत हैं, भर सब दलीप- 
सिंह का मरा हुआ समझ लेते हैं । यटी स कचनार का चरित्र दूसरा सोड जंता है, 
उसके जीवन की दिशा ही परिवर्तित हो जाती है । श्रय उसे भ्रपनी वास्तविक स्थिति, 
प्रेम की गहकता का आभास होता है ॥ उसे न ता बभव की लालसा है न वह 
मारनमभह की बातो भे आकर रानी बनन की ही इच्छुक है। उसम वस्म्य वी वत्ति 
बढ़ जाती है, और वह जीवन से वराग्य तन देन कौ बात करती है । 

प्रारम्भ मं कचनार में भ्रह की प्रधानता है । उसमे विचित्र प्रवार का श्रह 
है । ”लीपसिह जब भी पपने प्रेम का प्रस्ताव रखते हैं, बह खिची खिची सी रहती 
है और प्रपनी रानी कक्‍लावती के भविष्य का उस झअह पर आरोपित करती है, पर 
बस्तुस्थिति तो यह थी कि उसकी चारित्रिकर ग्रा थ इस प्रक्नार की थी वह शभ्रपन भह 
से प्ररित हो दलीपसिह के प्रेम को स्वीकार नही करती भौर क्लावती वे जीवन की 
बानें करती है, जब दलीपसिह की मत्यु की बात फलती है ता जस मन भ पदी 
गाँठ खुल जाती है, भौर दलीपसिह को न पावर वह अपते जीवन क॑ प्रति निराश 
हो जाती है । परिस्थितियां से विवश होकर वह वेराग्य घारणा कर लेती है । 
क्चनार के चरित्र मे झनक झसगतिया स्दय जखक में ही जान भनजान मे उपस्थित 
कर दी है । जिसबे काररणा क्चतार का चरित्र बहुत भ्धिक भाकपषक या ऊपर नहीं 
जा पाया है । कचनार थे चरित्र का जो भी भामास मिलता है उससे भाग्चय होता 
है कि दलीपसिह जैसे कामुक, लोभी भौर लम्पट व्यक्रित से वह कक्‍्से प्यार बरने 
लगा ? झौर फिर जब वह एक स्थल पर बहती है---'मर साथ भाँवर डालिए। 
मुभकां अपनी पत्नी की भ्रतिष्ठा दीजिए । श्रपनी जीवन सहचरी बनाइए । बचत 
दीजिए । मै भाषके चरणा मे अपना सस्तक रख दूगी।”* 

और वही क्चनार भचानक ही दलीपसिह के लिए झचानक इतनी व्यग्र हो 
जाती है वि श्राश्मम मे सुमतपुरी के रूप मे दलीपसिह का झाभास पा वह उस पर 
रीभ जाती है और वरावर धूम फिर कर उसी के सम्बंध मं बात करती है या 
सोचती है। “सुभतपुरी सा सादश्य और वही भी प्राप्त वही हो राकता था। मीठा 
दद प्राप्त बरता था, वलक और वियोग की सिहिर तया इन सबको दमन करने की 
दद इच्छा । सुमन्तपुरी का वालको जैसा भोला स्वमाव उसकी सातभावना को क्मी- 
कभी छ जाता था, इसलिये प्रयास बरन पर भो वह क्कस न बन पाई” * भयात्‌ 
बह समन्‍्तपुरी बी उपेक्षा नहीं कर पाई । इस भतविरोध को लेखक कही भी स्पष्ट 





१ बुदावन खाल वर्मा कतार, (१६४७), कांसो, पृष्ठ १४१ 
२ वही, पृष्ठ रेफर 


श्डेड हिन्दी उपन्यासों में नायिका को परिकल्पना 


नही कर पाया है इसलिये कचनार का चरित्र एक रहस्य ही वनकर रह गया है। यह 
बस्तृतः भ्रतृप्ति श्लौर कुठा से संघर्ष को कहानी ही है। श्रन्त में दलीपर्सिह से कच- 
नार का विवाह हो जाता है। वस्थुत. नारी भ्रेम से क्रपनी पराजय नहीं स्वीकार 
करना चाहती तथा साथ ही वह अपने भ्रहं को टूट कर बिखरते भी नहीं देखना 
चाहती । भारतीय नारियाँ प्रेम में एक पवित्रता चाहती हैं, तथा विवाह ही अन्तिम 
परिसुतति मानती है। प्रेम को वह जीवन मे मनोरंजन का साधन नही समभत्ती। 
कबनार के माध्यम से लेखक का उद्देश्य यही चित्रित करणा था, जिसमे उसे पूणा 
सफलता प्राप्त हुई है । 
प्रति हिंसा की भावना से प्रेरित प्रेस 

मनुष्य वस्तृत्त. अपने भ्रवेचेतन मन का दास होता है। वह करना कुछ चाहता 
है, श्रवचेतन मन उससे कुछ और करवाता है । चू कि हमारे चेतन मने की तुलना में 
अवचेतन मन अधिक बवितशाली होता है, अतः उसके सम्मुख हम विवश्ञ रहते है । 
इसलिए कभी-कभी लोग प्रेम का स्वाँग रचते हैं। उनके श्रवचेतन मन से प्रेरित 
किसी भयकर भ्रतिहिसा का भाव उनके ग्रन्तरमन मे हिलोरें मारता रहता है, और 
ग्रपने विरोधी को समूल रूप से नप्ट करने के लिए वे उसी से प्रेम का नाटक रच 
बैठते हैं, जिससे वे उसके भ्रधिक निकट सम्पर्क में थ्रा सके, उसकी प्रत्येक चारीकियों 
उसको भावनाभों तथा उसकी गतिविधियों से परिचित, होते रहे भौर उसी के श्रनु- 
रूप अपनी योजना बना सके । कोई भी व्यक्त अपने अ्रहं को पराजित होते नहीं 
देखना चाहता, और न वह अपने को किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में हीन समभता 
है। प्रत्येक व्यक्ति श्रपने को दूसरो मे श्रेष्ठ सिद्ध करने की चिंता में ही ब्यम्र रहता 
है, और जव वह ऐसा नही कर पाता, तो उसकी भावनाओं को चोट पहुंचती हैं; 
और बह अपना तीम्र भ्रपमान समझ कर बदला लेने की भावना तक पहुंच जाता है । 
विशेष रुप से वह व्यक्ति, जो भीतरी तौर पर तो हीनता की ग्रंन्चि (9शि7०७४३ 
(थशेक्ष.) से पीडित रहता है, पर ऊपर से प्रदर्शित यही करता है कि वह श्रेष्ठ 
शुणों से सम्पन्न है। इस बाहर भौर भीतर के बीच निरन्तर संघ होता रहता हैं, 
और वह कभी-कभी भयंकर कृत्य करने को तत्पर हो जाता है। किसी की हत्या 
करना भी उसके लिए कठिन नही होता । प्रारम्भिक युग में जब उपन्यास कला का 
(णं विकान्न नही हो पाया था, और मनोविज्ञान एवं दर्णन का प्रवेश उपस्यामों मे 
नहीं हुआ था, देव इद भावनाओं के चित्रण को झोर ध्यान नही दिया जाता था। 
पर जैसे-जैसे मनोविस्लेपए की प्रवृत्ति का विकास होता गया, उपस्थासो में मानव की 
इन्ही श्रान्तरिक प्रदृत्तियों को वल प्रदान किया जाने लया, और श्राज़ तो यह पद्धति 
इतनी लोकप्रिय हो गई है, कि मानव मन की थ्ान्तरिक भावनाओं के मनोविश्लेषगा 
से रहित उपन्यात्त महत्वहीन समझे जाते है। आलोच्य-काल मे प्रतिह्िता की भावना 
से प्रेरिव होकर प्रेम करने वाली केवल एक ही नायिका इलाचन्द्र जोशी के उपस्यास 
“पर्दे की राभी” (१६४१) में निरंजना के रूप मे प्राप्त होती है 























अेमिंकाए रडंधी 
निरजना एक ऐसी नारी है, जिसमें हीनता का भाव ([छव्तिणात 
८०आाफ०४) प्रयल रूप में व्याप्त है ! यद्यपि प्रारम्भ भ वह बडी झा, गम्भीर भ्रौर 
एक्यात पसाद करने वाली भ्रध्ययवशील युवती है, पर सनगोहन ने' सम्पक मे आन, 
उसके प्रणय निवेदन करने और निरजना हारा अपमान विय जाने के पश्चात्‌ मर्मा- 
हत होकर जब मनमांहन उसके व्यवितगत जीवन का एक ऐसा रहस्य सूत्र उसे बताते 
हैं, जिसे सुतकर निरजना चौंक हो नही जाती, अपिनु उसके भ्रयुसार 'मेरी त्तमयता 
की स्थिति मे जब विविध भावा के उद्देलन के साथ यह विचार तरग मरे मस्तिप्व मे 
टकराई विः मैं एक वेश्या माता और खूनी पिता की लटवी हु, तो कुछ ही क्षण बाद 
भेरी समस्त भ्रानादानुभूति फ्रि से एक मत्युमयी छाया से म्लान हो गई। प्राय पाँच 
वर्षों से वह भावना निरतर प्रतिपल मेर जान मया प्रनजान म ऐक ऐसे भ्रयकर 
भूत की तरह मर मत पर सवार रहनी थी जो कसी भी हालत म मुझे छाडना नहीं 
चाहता था ॥ जब तब मेरा सचेत मने उसे भूला रहता था (जँसा कि मैं पहल कह 
चुकी हू, मेरी भ्र-तश्चेतना उस एक क्षण के लिए भी नहीं 'ूल पाती थी) तव तक 
फिर भी गवीमत थी, पर ज्यो ही वह कसी बहाने से चोरी छिप मरे मंत्र वी उपर 
सतह पर श्रा पहुचती, त्योही मेरा सारा व्यक्तित्व एक भीपर भूकम्प के से भा दोलन 
से भ्रस्त व्यरत हो उठता था ग्रौर मेरे मन में तत्काल यह राक्षस्नी इच्छा जाग उठती 
थी कि किसी को वाट खाऊँ । इस वार भी वही हाल हुआ । जिस ऊचे विचार 
लोक में भ्रपषन को बुछ समय वे लिए ले जाने में समथ हुई थी। पूर्वोश्तत भूत- 
भावना के जगते ही मैं वा से गिर कर बहुत नीच एवं एसे खट्ु मं जा गिरी जहाँ 
बतान का भखण्ड झट्डा था ।*” इस प्रवार धीरे-धीरे निरजना में एवं मयकर हीनता 
का भाव जम ले लेता हैं, जो उसमे प्रतिहिसा उत्पन कर देता है, भौर वही प्रति- 
हिंसा शीला की हत्या, भौर इद्गरमोहन बी भात्महत्या का कारण बनता है । 
निरणता मे कदावित्‌ वेश्या कया होने के कारण ही विचित्र सरकार हैं भोर 
वहू एक दो नहीं एक साथ कई व्यवितिया से प्रम सम्ब घ स्थापित करने की हादिवा 
लालसा रखती है । किततु इृद्धमोहन वो वह प्रमुख रुप से प्रपनी झोर भ्रावधित 
करती हैं। एक तो उसके मन में इद्रमोहत के पिता मनमाहन थी की जताद भौर 
मीचा दिखाने की भी इच्छा वतमान है, दूसरे वह स्वय स्वीकार करती है कि पुरुषो 
को रिभान प्रौर जलाने में उस भानद (क्दाचित्‌ प्रपने वेश्या ससकारों वे काररणण।) 
आ्राप्त होता हैं। उसकी चेतना इक्षित सें इद्रमोहन के श्रति तीव्र व्यग्य भौर घृर्मा वी 
भावना व्याप्त रहती है पर उसका प्रवचेतव सत्र इसके ठीक विपरीत रहता है । वहाँ 
इं्रमौहन के प्रति धणा या व्यग बुछ भी मही होता वहाँ इ द्रमोहन को रिमाने वी 
प्रवृत्ति होती है, भपनी घोर भाव पित करते की भावना होती है। वास्तव में उसके 
चरित्र में धन्तविह्ित एक विध्वसकारी प्रवृत्ति है जो पुष्ष को भरनी शोर प्राकपित 


३ इलाचद्र जोशी पर्दे बो रानी (१६४१), इप्ताद्मावाद, पृष्ठ १७३३ 


श्डड हिन्दी उपन्यासो में नारी फी परिकल्पना 


करके उसे विनाथ मार्ग की ओर ढ़केल देते के मूल में क्रियाशील होती है। यही 
नही बह भ्रपनी प्रिय सहेली शीला का भी: सुख नही देख पाती भ्रोर उसके विवाहित 
जीवन को भुलसा देती है । शीला इन्द्रमोहन की पत्ली है, भर यह विवाह इस्द्रमोहन 
ने मात्र इसलिए किया था जिससे वह निरजना के समक्ष भ्रपनी चरित्रता का परिचय 
दे सके । और जब निरजना इन्द्रमोहन द्वारा शारीरिक सम्पर्क स्थापित करने के 
निवेदन पर कहती है, “नही, इन्द्रमोहन जी, जब तक शीला जीवित है, तव तक श्राप 
मुझ से हर्गिज इस तरह की श्राश्ा न करे, यह असम्भवर है । यदि झ्राप बहुत उतावले 
हैं, तो लीजिए मेरा यह हाथ प्रपने होटो से लगा लीजिए ।*” वह श्रच्छी तरह 
जानती थी कि इन्द्रमोहव के जीवन का एक ही उद्देश्य है उसका शील भग करना, 
भर उसके इस कथन का उस पर क्या प्रभाव होगा ? परिणाम वही हुआ, जिसकी 
कल्पना स्वयं निरजना को भी मन ही भन थी, शीला की हत्या हो जाती है, इत्द्रमोहन 
ओर निरजना का रास्ता साफ हो जाता है। 


यही नहीं कि, निरजना का भ्पती उस भयंकर बृत्ति का, जो सबका नाश 
चाहती थी, पत्ता न था, वह जानती थी | आ्रांतरिक वृत्तियो को सुशिक्षित होने के 
कारण श्रात्मविग्लेपए के माध्यम से समझ भी लेती है, पर अ्रवच्चेतन मन पर स्वा- 
भाविक रुप से उसका कोई नियन्त्रण नही रहता है, प्रौर भ्रपनी श्रन्त' प्रेरणाशरो के 
हाथो वह कदुपुत्तली की भांति दाचती रहती हैँ, उसकी स्वाभाविक इच्छाएं, उसकी 
चैतिकता, और उसकी सस्झृति का कोई महत्व नही ही रह जाता । जीला+-त्ते उसे 
स्नेह मिलता है, निदचल प्रेम मिलता है, जो एक प्रकार से, माँ के श्रभाव की पूर्ति 
भी कित्ती सीमा तक करता है। मिरंजना भी, जब तक उस्ते यह रहस्य नहीं भात 
होता कि उसकी मा एके वेश्या थी, थीला के जाने-श्रनजाने अ्रपनी माँ का प्रतीक 
“वरूप सम# बेठती हैँ और उसको प्रेम करती है उसी भावना से पर रहस्य उद्घदित 
होने पर जिस प्रकार उसे अपनी मृत माँ से भयंकर घणा होती 
प्रतीक शीला के प्रति भी उसके मन में भवकर घणा के भाव 
है, भौर ब्रन्त मे अज्ञात रूप से उद्ती के निर्देशन पर इन्द्रमोहन द्वारा गीला की हत्या 
से मानो वह अपनी मां से बदला ले लेती है, उसकी शआ्ात्मा को शांती पहचत्ती है । 
हॉलाकि बह पहले (रहस्य के ज्ञात होने के पूर्व ) नहीं चाहनी थी । वह न्‍्वय 
के किसी विक्ञत से भी विक्ृत कोने में ६स इच्छा का लेश भी 

वतेमान नही था कि वह किसी समय एकात में आकर ६मस्ने मिले ।थीला की उ 
स्थिति में ही उनसे दिल खोलकर हसने बोलने और उन्हे बनाने से भरे बिकृत उलश्य 
की पूर्ति पूर्णमाता में हो जाती थी ।--उसमे अधिक में कुछ नहीं चाहनी थी । में 
केवल झौला के सन के बाहरी स्तर को हल्की सी चोट पहुंचाना चाहती थी शौर 
गढी से इन्द्रमोहंन जी के हृदय को मन्द-मन्द जलाना चाहती थी--वस । 



























१. इलाचन्द्र जोशी : पद को रानी : (१६४१), इलाहाबाद, पृष्ठ ८७। 


झेंमिकाए श्ड७ 


आरम्भ म॑ नाममान्र को भो यह इच्छा मेरे मत मे वतमान ने रही कि शीला की 
गृहस्थी उजाड़ कर समूल नप्ट कर डालू ॥” इाद्रमोहन तिरजना के सम्पक में 
इसीलिए झाया था कि बह उसका भह तोड सबे । दोना पक्ष बलझाली थे, प्रारम्भ 
में कोई पराजय स्वीकार करने को तत्पर नही होता पर प्रन्त म॑ इद्रभोहन निरजना 
को पराजित कर ही देता है उसका भ्रह तोड दता है, पर स्वयं भपने भ्रह को तोड 
कर ! वह ट्रेन के निजन एकात म निरजना की सहमति से उसका कौमाय सण्डित 
करने मे सफ्त हो ही जाता है । 

ट्रेन दुघटना से निरजना ग्रभवती हो जाती है, जिससे वह अपने जीवन के 
प्रति श्र भी तिराश्ष हो जाती है और विदग्धता वी अग्नि मे जलती रहती है। गुर 
जी उस मानसिक धातित प्रदान करने की चंप्टा करते हैं। अत मे निरजता में 
प्रथम बार सुब दांत और झाशा का सचार होता है। यह उपयास मनोविश्लेपणा 
त्मक पद्धति पर लिखा गया है भौर निरजना वी परिकल्पना मे लेखक का प्रमुख 
छद्ृदय यह चित्रित बरना था वि अवचेतन मन से प्रमावित काई मानव कितना 
मयवर बन सत्ता है झ्ौर अपना पु घुलभ विवेक भी भूल जाता है, नही तो क्या 
निरणता छीला वी हत्या श्रौर इद्ठमोहन की भात्महत्या का कारण बनती ?ै निरणना 
के चरित्र प्रकाशन में जोची जी न पूण सफ्लता भ्राप्त हुई है थे भ्रामपरीडन से युवत 
एय पूण झसफतन नारी का सजीव चित्रण कर सवे हैं। 


प्रेम भौर सेक्स 
पश्चिम में प्रेम प्रौर सेत्स दो अभिन बातें समभी जाती हैं। पश्चिमी 
सभ्यता नै सम्पकः मे वही घारणा भारतीय विचार घारा म भी शक्ति प्राप्त करने 
लगी भर यहाँ भी प्रम को सेक्‍स व साथ सयुत्त करके देसा जाते लगा । ब्ुछ लोग 
स्वभाय से ही अत्यधिक विषयी एय सेक्स प्रधान होते हैं! वात्सायत ने भपने प्रसिद्ध 
ग्रथ काम सूत्र में बताया है कि नारियों से पुरुषा की तुलना म १०० प्रतिशत भ्रधिक 
तीक् काम वासना की भावना होती है । वे अपनी इस काम वासना की शावि वे 
सिए प्रुद॒पा से प्रेम का स्वाग रचती हैं। उस प्रेम का एक्म्रात्न उहृ्य संक्स की पूति 
ही होता है । भारत में जब प्राघुनिकता का प्रसार हुप्मा शोर नारियाँ समा समाजों 
में भाने जाने तगी, तो उनकी इस भावना को वहाँ ग्रधिक प्रथय मिला | वे पुरुषों 
के निकट सम्पक में आईं, वातचीत करने, उठने बैठने, साथ घूमने झादि की स्वतञ्ता 
मिली ता उसके साथ ही सेक्स की प्रवृत्ति को भी दल मिला । फ़्शनपरस्त नारियों 
कया ता यह एकमात्र उददश्य ही हो गया। कि व क्‍लवा झादि म झाने जान लगीं 
और नित्य नऐननए पुरुषा से सम्पक स्थापित बरने सलगी। इससे समाज भ बढ़ी 
अस्वास्य्य प्रद स्थिति उत्पन्न हो गई भौर सारियों म॑ नतिकता वा तुद्रता से पतन 
होने लगा। वे परिवार शौर परिवार के लाॉया को काई महत्व नही देना चाहती 
थी । झपनी प्रगतिष्रीलता वी घुन मे वे भरने पिता तक की उपेक्षा बरने श्रौर उड़े 


हट 


श्ष्८ हिन्दी उपन्यासों में नायिफा को परिकल्पता 


श्रपमानित करने को तत्पर हो जाती थी। इससे उन भारतीय परम्पराग्रो को 
जबर्दस्त श्राघात पहुँचा, जिसके अनुसार नारियों के लिए परिवार का बड़ा महत्व 
होता था । इससे एक अन्य हानि यह हुई कि वही गन्दी भावना आये की श्राने वाली 
नई पीढी के लिए मार्ग दिखाती गई । हिन्दी उपन्यास में इस प्रकार की नायिकाप्रो 
की कूछ कल्पनाए की गई जिनमे यणपाल के उपन्यास “दादा कामरेइ” (१६४१) 
की नायिका बैलवाला प्रमुख है, जो तेक्‍्स को ही श्रपना जीवन समभती है । 

शलवाला एक पूजीपत्ति लाला ध्यानचन्द की पुत्री है श्नौर एम० ए० की 
छात्रा हैं। वह क्रान्तिकारी हरीश से सहानुभूति रखती है, स्वच्छन्द विचारों की है। 
श्रौर “एडवान्स/ इतनी कि यथोदा के घर में कुर्सी न होने पर हरीश की कुर्सी की 
बाँह पर बैठने के प्रयत्त मे फिसल कर हरीय की गोद में जा पहुँचती है । 

शैला कुछ इस तरह से रहती है कि जैसे उत्तकी मन स्थिति पर दुख के 
भयावने वादल श्राच्छादित हो | पर दुख प्रकट करने से होता भी बया है ? लोग 
सुख तो बॉँट लेने हैं पर दुख वाँटने को कोई तत्पर नहीं होता । शैला इसीलिए हमेशा 
बाहर से प्रसन्‍्नचित्त रहने की कोशिश करती हैं। पर इसके कारण उसके स्वभाव 
में गजब सी वेपरवाही और व्यवहार में श्रस्नाधारखता सी शा जाती है ? इैला के 
जीवन मे प्रेम ही प्रेम है। वह प्रेम को ही जीवन मानती है। ““““मेरे तो होन 
सभालने के दिन से ही भेरे जीवन मे प्रेम रह है। झौर शायद जीवन रहते उससे 
छुटकारा भी न होगा । जव छोटी थी, भ्रपगे सामर्थ्य के अनुसार प्रेम करती थी । 
शरामभ श्राने पर प्रेम का क्षेत्र भी बढा। श्र्थात्‌ प्रेम को श्रविक देने श्रौर उसमे श्रपिक 
पाने की इच्छा होने लगी । जब बह पूरी नहीं हो पाती, निदाज्षा झौर बलेश होने 
लगता है [****!! 

शैला अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के चिए बरावर तत्पर रहती है । पर उस्तका 
दर्शन खोसला है । प्रेम मे जब प्राप्य की इच्छा होती है दो वह स्वार्य बन जाता है। 
प्रेम मे होती है पवित्रता और उसके साथ ही होता है परस्पर विश्वास | पर जहाँ 
प्रेम में वासना या झारीरिक सम्बन्ध की इच्छा झ्ला जाती है, वही प्रेम नीचे गिर 
जाता है। मैला भी एक के वाद एक प्रेम करती है और सबके साथ घारीरिक 
सम्बन्ध भी स्थापित करती है । उसका पहला सम्बन्ध अपनी सहेली के भाई से होता 
है जो शारीरिक सम्बन्ध स्थापित होने के पश्चात्‌ माय चलने को कहता है, पर 
पिता जी का “मोह” शला को ऐसा न करने के लिग्रे दिवण कर देता हैं फिर वह 
उसे एक दवाई देता है जिससे कोई अ्रतिप्ट न हा। इस प्रकार महेन्द्र श्रौर फिर 
खन्ना से वह प्रेम करती है। खन्ना के सम्पर्क में आने पर तो उसका जीवन ही 
“ख़स्तामय” हो जाता है । घैला जो कुछ भी करती है वह समाज के अधिकांश लोगों 
को मात्य नही है | इतनी स्वच्छन्दता, नारी की इतनी “असावारणता” समाज ने 























१. यथपाल : दादा कामरेड, (१६४१), लखबऊ, पू० ३५ । 


प्रोभिकाएं नम 
कं (पट ड 
कभी नहीं सहन क्या है । शैला को इसीलिये समाज से शकायत है. “जी: वन के | 
सब भाग समाज में बद पाकर मुझ सबसे भ्रधिक खिजलाहट सेमाज. के प्रति हती।. ४ 
है. ।!/* 
शला विवाह क्‍यों नहीं करती है, इसके स्पष्ट वारण है। यशपाल भल हौ 
खुलकर न वह पाए हो, पर यह सच है कि झैला उन लडकिया मे से है जो अपनी 
वासना की तप्ति के लिए विवाह जसी चीजा से घणा करती हैं । वह जीवन में 
रौज नाई ताजगी चाहती है और विवाह कर एक सीमित दायरे में रहता प्रसाद नहीं 
करती | हरीश दे साथ एक विवाद में शेला बहती भी है, “सतान भौर बश्च नी 
रक्षा के इलावा भर भी वहुत कुछ जीवन में है'--' भौोर वह “बहुत कुछ ” जीवन 
में कया है?े सिफ नये व्यक्तियों से रोज़ के सम्पव झौर उनके साथ द्ारीरिक 
सम्ब'ध, यह शैत्ा वे कृत्य स्वय हां सिद्ध कर दंते हैं। इस उपयास में यशपाल ने 
फ्रायड के तथाकथित यौनवाद का प्रत्यन्त विज्ञत रुप उपस्थित क्या है। जहाँ कभी 
हरीश भौर शैसा से हम सहानुभूति सी हाती है, उनके क्रान्तिकारी विचार हमे 
उत्तेजित भी करत हैं, वही दूसरों झार उनसे हम घृणा सी होने लगती है। यशपाल 
बी धायद घारणा है कि क्रातिकारियों के जीवत म भी नारी का भ्राक्‍पण होना 
निता-त झावश्यव है क्याकि उसदे बिना वा जीवन की पूछता हो ही नहीं सती । 
मारी का यह झाकपण हानिप्रद नहीं होता, कसी की प्रगति कु ठित नहीं करता, 
किसी के विकास का सांग अ्रवदद्ध नहा करता । क्‍्याकि ' यदि पुरुष के जीवन--- 
विकास मे स्त्री का भ्राक्पण विनाशकारी हो तो प्रद्दति यह भाकषण पैदा ही क्यों 
करती २ जिन बस्तुम्रों से मनुप्य के जीवन को भय है उनसे वह डरता है, दूर भागता 
है। परतु पुरप स्त्री की शोर दौडता है, मानो उसके जीवन मे कोई कमी है, जिसे 
बह पूणा वरना चाहता हैं ।' यही कारण है वि यशपाल के विचारों वो उपयास 
के माध्यम से प्रकट करने थाला (२) हरीश भी कदाचित झपने त्रा/तिकारी जीवन 
मरे इसी कमी मे महसूस करता है झौर उसकी मह धारणा वराबर बनी रहती है, 
मैं बुछ भी न करूंगा, मैं बेवल जानता चाहता हूँ स्त्री वितनी सु इर होती है। मैं 
१ यशपाल दादा कामरेड, (१६४१), लखनऊ, पृ० ६€४। 
२ वही, पृ० ३० । 
३ यापाल दादा कामरेड (१६४१), लखनऊ, पृष्ठ १५५ ॥ 
यद्यपि यह जीवन दर्शन का भनोखा तक शाला की निर्दोषिता प्रमाशित 
करने के लिए ही झमिव्यवत किया गया है, पर भ्रधिक गहराई से ऊाँच करन पर 
इस तक का खोखलापन स्वत सिद्ध हो जापगा। मानव भारी को झोर इसलिए 
भागता है, कि सह भपनी भगाति, व्यस्तता से घबरा कर मातृत्व की जिस छाव 
मे विश्ञाम चाहता है, उसका विराट्‌ रूप नारी मे प्राप्त करता है, न कि सेक्स 
आवना से प्रभावित होवर ॥ 


१५९ हिन्दी उपन्यासों में मायिफा की परिकत्पता 


स्त्री के आकर्षण को पूरों रूप से प्रदुभव करना चाहता हें और अपनी इसी इच्छा 
की पूर्ति के लिए वह गला से नग्त होने का निवेदन करता है। शौला अपनी सारी 
“प्रगतिणीलता” के वल पर हरीक्ष की इस इच्छा की पूर्ति करती है क्योकि “मृत्यु 
के मुख में फंसा हुआ वह लडका जो वात कहता है, उसकी उपेक्षा क्रैेसे की जाय ? 

नि.सदेह ऐसे प्रसंगो ने न जाने कितने प्रगतिशील पाठकों को उत्तेडित किया 
होगा और जैला जैसी स्वच्छन्द “त्यागणील”, “ममतामयी”, और अपने प्रेमी वे 
लिए कुछ भी कर सकने वाली लड़की की तलाण में अ्रपना सर फोड़ लिया होगा । 
यशपाल की कल्पनाडदों का समाज सचमुच बहुत प्रयतिणोल रहा होगा जहाँ पुरुष 
किसी नारी से सग्त होने को कहेगा ओर नारी उसकी विवश्नताओ्रों का ध्यान रखत 
हुए उसकी इच्छा की पूत्ति करेगी । उनके समाण में ऐसा निरन्तर होगा, क्योकि काम 
बासता की भावना तो प्राकृतिक हू और प्रत्येक मनुष्य भी किन्ही न किन्ही विवश- 
ताओो में फंसा रहता है, फिर प्रेमी की किसी इच्छा को कैसे ठुकराया जाय, प्रेम 
कलंकित न हो जायगा ? श्लर फिर नारी पुरुष की इच्छाओं को ठुकरा भी पैसे 
सकती है ? यशपाल की कल्पनाश्रों की नारी की सुन्दरता नारी के पूर्शा नग्म होने 
पर ही दृष्टियोचर हो सकती है । उनकी दृष्टि नारी के गोरी मास्नल बाहों श्रौर उसके 
नग्न होने तक ही सीमित रह गई । तारी की प्रान्तरिक भावनाग्रों, उसके त्याग, 
ममत्व, एवं पवित्र स्नेह की श्रोर गई ही तही और जा भी कैसे सकती है ? यशपाल 
प्रगतिशील लेखक है, शोर नारी में त्याग, ममत्व, स्नेह तो झढ़िवादी परम्पराओ्रो के 
प्रतीक है (? ) प्रगतिथील कहाँ हैं ? प्रगतिणील नारी का रूप तो चस शैला ही है! 

पूरे उपन्यात्त में जला का चरित्र इस प्रकार का है, उसका आझाचरण इस 
प्रकार का है, उसकी व्यत्रह्मर प्रक्रियायें इस प्रकार की हैं जो पाठकों की चरम 
उत्तेजना का कारण बनती है । उसमे सब छुछ सेक्स ही है । टाबर्ट के प्रसंग में जाने 
ऐसे स्थल आए हैं जिसमे वैला का व्यवहार भले ही यशपाल के लिए प्रगति- 
पर भारतीय समाज के लिए वह अवच्य ही अशोननीय है । यहाँ यह कहने 
का तात्पय बिल्कुल नही है कि में हढिवादी हें । नारी की क््वतन्तता का सभी स्वागत 
न्त्रता किस काम की, कि बह नारी को घना दे । 
लिए उसने आधार है सावंजनिक जीवन को । 





























चैला जो पहली वार महेन्द्र सु घारीरिक सम्बन्ध स्थापित हो जाने के 
साथ सिर्फ इसलिए वहीं भाग जाती कि उसकी राह में पिता 
आ जावा है। उस समय शैला की मन: स्थिति स्पप्ठ नथी, 





१. यन्मपाल : दादा कामरेड, (१६४१), लखनऊ, पृ० श६७ 


प्र।/मिकाए श्श्१ 


अपने भावी जीवन की एक स्पष्ट तस्वीर उसके सम्मुख न थी। पर जब उसने 
छिन्दगी देखी वित नए भ्रनुभव प्राप्त किए तो पिता का सारा स्नेह, सारा मोह जाने 
महाँ क्सि गहराई में डूव गया । धाग चल कर हडताल की रमड़ा (या हरीक्ष को 
बचाने को फिक्र ? ) के कारण उसे घर लौटने मे प्राय देर हो जाती थी । पिता को 
अपनी प्रतीक्षा मे बढे देख वह शरम से मर जाती, परतु वेबस थी। उसकी बेवसी 
क्या थी ? हडनाल की सफ्नता ? या देश की चिता ? सत्य तो यह है कि हरीश से 
मिलने की उत्सुकता, उसको वचान के लिए प्रयत्न की गतिशीलता हो उसकी येवसी 
थी ॥ झौर पिता को जब इस बेबसी का कोई स्याल न हुआ्न, तो वह घर छोडने पर, 
पिता की कौडी पाई तक न लेने का निश्चय कर लेती है । कभी सुनने मे भ्राया था, 
नारी मनुष्य के विकास की प्रेरणास्रोत होती है। पर इस उपयास में वह नही है, 
इस मायता को मूठा करार दिया गया है । शोला द्वारा हरीश को महती वारयों, देश 
को स्वाधीनता की प्राप्ति मे योगदान देने वी प्रेरणा देने का ढय भी निराला है ॥ 
हरीश शैला के घर मे पनाह माँगता है। वह शला वे साथ ही चारपाई पर लेट जाता 
है। उसकी चेप्टाएं सीमा को लाधने लगी। झैला का दरोर सिहर उठता है। परन्तु 
प्रत्येक सिहरन से वह हरीश थे भौर भी समीप हो जाने का यत्न कर उसे भालियम 
में श्लोर भी भ्रधिक वल से जक्ड लेती। उसे भय था कि हरीप का भठवा हुमा 
मस्तिष्क वही फिर उन चिताओ में न फ्स जाय ।*” सम्रभ में गही झ्ाता, बयां 
मनुष्य को गहन चिताभो से विभुख्ध करने के लिए सेक्‍स वी ही पावश्यक्ता होती 
है ? भौर वह भी दह्य को स्वाधीन बनाने की चिता ? तब तो देश बे' सभी राज- 
नीतिक मेताभो के व्यकवितगत जीवन बी हमे फिर अत्यत सूक्ष्म दृष्टि से परीक्षा 
करनी होगी, भौर मशपाल की मान्यता के प्ाघार पर यह प्रतिपादित करना 
होगा कि विश्व मे राजनीतिक नेता जो इतना चीखा बिल्लाया करते हैं। इस कैम्प 
से उस कंम्प तक, इस स्कूल से उस स्कूल तक, इस सीमा से उस सीसा तेक जो 
त्तनातनी का वातावरण उत्पन हो गया है। शीत युद्ध (0०0 छध्ा) की सभाव- 
नाए जरा जरा सी बातो पर उत्पन्त होती हैं, उन सवके निरागरण का एक्मान्र 
उपाय है, कि विश्व के सभी राजनीतिक नेताभरो के लिए उस देश की सवश्रेष्ठ सुन्दरी 
वी व्यवस्था कर दी जाए, (तव 8८809 (०एएथ।ध्णा5 का महत्व बढ जायगा) 
जिससे कि भ्नगल प्रलापो की भोर उनका ध्यान ही न जाए भौर व॑ अपने झपके 
“देश की चिता ' से भी मुक्त हो जाय । 


यथा प्रेम भौर कर्तव्य में कर्च॑व्य को ही विजय मिलती भाई हैं । पर ढला के 
सम्मुख भनोखी ही समस्या थी। “एक झोर हरीश्ष के श्रति उसका प्रेम, उसकी 
वादारी उसे खींचती, दूसरी झोर पिता के प्रति कर््त्य ।” भौर झन्त में प्रगतिश्चीन 
डौला का प्रम जीत जाता है, कत्तव्य भोष्ठा पड जाता है ॥ क्योकि जीवन वी ज्यू खसा 


३ यदरपाल दादा कामरेड (१६४१), लखनऊ, पृ० १७०। 


नर्श्र हिन्दी उपन्यासों में न/बिका की परिकत्प्ना 


को तो जारी रहना है। पीछे की-ओर किर-फिर कर देखने से ही काम तही चलेगा, 
उसके लिए श्रागे की श्रोर भी देखना होगा ।” ला को अविवाहित जीवन में ही गर्भ 
रह जाता है, पर थैला को इससे कोई दुःख नही है, वयोकि “'““मेरा भाग साधारण 
मार्ग से अलग रहा है (“जो कुछ भी मैंने किया, विचारो के भेद के कारण 
ही “मैं अपने किसी भी काम के लिए अपनी दुद्धि के सामने लज्जित नही हू । सु्े 
पछतावा भी नहीं है । “गला का पूर्ण जीवन इस प्रकार अवृप्त झ्राकाक्षात्रो, दमित- 
समित भावनाश्रो का बलबलाता सैलाब, और वासना एवं हवस की कहानी है। 
इसीलिए बह अपने प्यार में सफ़ल नही हो पाठी । हरीश ने क्रांतिकारी जीवन छोड़ 
दिया था । वह समाज में रहकर सेवा करना चाहता था। गृहस्थ लोग वया सेवा 
नही कर सकते ? या नहीं करते हैं ? फिर गैला ने हरीश के साथ श्रपना घर संसार 
बसाकर हरीश को क्यों नही उस प्रकार का जन-सेवक्त बनाने का प्रयत्न किया? 
इसका एक ही उत्तर है, झेल में इतना नैतिक बल ही नहीं था । उसमे भारतीय 
नारीत्व के वे गुण नही थे, जो हरीम को ग्रादर्थ दृढता से परिपूर्ण व्यवितत्व प्रद्यात 
करते । ला की परिकल्पना में लेखक को पश्चिम के बढ़ते हुए श्रादर्ण भ्ौर वहाँ के 
प्रेम एवं सेक्स के समस्वय पे बड़ी प्रेरणा प्राप्त हुई है, पर शैला के माध्यम से उसने 
समाज की प्रश्वस्य मान्यताओं को वजन दिया, तथा नारियों के समक्ष एक आदशणों 
डपम्बित करने के वजाय उन्हें गलत दिया में ले जाने का प्रयल किया है । 
'पेम एवं झ्रादर्श का संघर्ष 

पीछे यह स्पप्ट किया जा चुका है, कि भारतीय ना्ियों में प्रेम की पत्रित्रता 
बढ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती थी, श्रौर पश्चिमी सम्यता के श्राने के पम्चात्‌ भी श्रथि- 
'कांश नारियाँ प्रेम में एक श्रादर्श की स्थापना के लिए प्रयत्नथील होती थी, झौर जत्र 
भी प्रेम एवं श्रादर्ण में पंत्र्ष उपस्थित होता था, तो विजय श्रादर्श की ही होती थी । 
यहाँ तक कि कास्तिकारी कार्यो मे भाग लेने बाली नाशियाँ जेल में जाकर अपने 
प्रेमियों को विप तक दे ग्राया करती थी । जब भी 









प्रेमिका अपने प्रेमी को 
अ्रादर्भ से नीचे गिरते देखती थी, सिद्धान्तों की हत्या करते देखती थी, तो वह उसे 
सुधारने की चेष्टा करती थी, यूदि असफल रहती तो बहू प्रेम सम्बन्ध तोड़ देती थी। 
ऐसी सायिकाओं में कमला (कमल्िवी) तबा पूछिमा (स्वराथीनता के पथ पर) 
प्रमुख हैं । 

जैनेन्द्र किमोर छृद १८६६२ ई० में प्रकाशित उपस्यास “कमलिनी” की 
नायिका सदन-मोहन से आदर्श प्रेम करती है, भोर मदनमोहन के प्राग्रह् पर भी 
विवाह के पूर्व वह मारोरिक सम्बन्ध नहीं स्वापित करती तथा मदवमोहन को श्रादर्श 
श्षथ पर चलने की प्रेरणा देती हे । वह भ्रन्त तक झादस पथ का अनुसरण करती है, 
जया पतन के गर्त में नही पिरती | उसका चरित्र मी उपस्यासक्ताद ने स्पम्ट नहीं 
किया हूँ । कर पु है 


+: 








पम्रिए १४३ 


गुरुदत्त कृत 'स्वाधीनता के पथ पर” (१६४२) की नायिका पूछिमा भी 
इसी प्रकार की नायिद्ता है। पूर्िमा ने इन्टर तक परीक्षा पास की थी । उसे सगीत 
और नृत्य वे प्रति भी विशेष रुचि सी, भौर उसने नृत्य कला मे काफी परिश्रम भी 
किया था । वह पढाई छाड अपने भाई के साथ एक नातिकारी दल में सम्मिलित हो 
जाती है, भौर झ्लातकवादी कार्यों मे भाग लेती है । यद्यपि उसवय स्थाल है क्रि 
अत्येक हिंदू वाया को विवाह मही कर लेना चाहिये । पर विवाह को ही केद्र बिन्दु 
मावकर मघुसूदन नयमक ग्राह्मण युवक से प्रम करती है । उसके चरित्र की यह दुर- 
हता उस समय और भी स्पष्ट होती है, जब वह कहती है--' मैंने पिस्त काम की 
शिक्षा प्राप्त की है उससे मेरा निर्वाह भली भाँति हो सकता है । घर-गृहत्थी के जिये 
न तो मैंने शिक्षा प्राप्त की है, भौर न ही मुझे उसमे रुचि है! |” 

फिर प्रश्व सहज ही उठता है कि पूरिमा मधुसूधन को लेकर विवाह के 
सपने क्यो देखा करती थी ? वया केवल वासनात्मक दृष्टिकोण बे लिये ही ? या 
विवाह के पश्चात्‌ केवल मित्र बसकर रहने के लिए ? सारे उपयास मे इसबा वहीं 
उत्तर नही मिलता । वह हि दू मारियो की भाँति धर मे बठकर जीवन ब्यतीत वरना 
नही चाहती थी । वह नई रोशनी मे पला थी श्रौर इसीलिए पुरुषा वे साथ नि सकोच 
घूमने बेंदने या बात करने म उसे कुछ भी प्रजीव नही लगता था, बल्कि यह उसकी 
रूचि के भनुकूल भी था । ग्पाकि वह भपने झ्रापका उचित ही स्वतत्र भौर प्रगतिशील 
समझती थी, जितना कि कोई यूरोपियन भहिला + लेबित इन परिस्थितियों में भी 
बह भपने घरित्र पर किसी भी प्रकार का कलक न लगने देगा चाहती थी ॥ वह 
अपने को भ्रष्ट नही होन देना चाहती थी, भोर झपने सतीत्व पर दढ थी । 

जब जाति पाति के बघन झौर मधुसूदन व पिता वी धर्माथता के कारण 
पूशिमा को विवाह की कोई भाशा न दिताई दी, तो वह परूण रूप से निराश हो 
जाती है उसे अपनी परिस्थितिया पर रोना झाता है, उसकी आत्मपीडा, व्यया उसके 
सनोभावों को परिवर्तित कर दते हैं । पहले वह झातकवाद भें गहन प्रास्था रखती 
थी, किन्तु बाद में वह गांधीवाद में विश्वास करने लगती है। उसे इये विप्लवक्गारी 
मार्यों से घृणा हवा जाती है ओर वह झहिंसावाद का अपना लेती है। वह काप्रेंस की 
सदस्या बन जाती है भौर योड हो दिना भ एक सफ्ल मेता भी वन जाती है। जलसो 
में उसे भामाजत किया जाता, जुलूसों मे वह आगे रहतो । उसे हिसात्मव' प्रवृत्तियो 
से इतनी घुणा हो जाती है कि एक जुलूस मे जब उसके पुराने दल का एक सदस्य 
बमल पुलिस इसपेवटर को गोली मारता है, तो वह धकता दंदर बचा लेती है, भौर 
खुद उस गोली का शिकार हो जाती हैं। फिर भी वह उसे पकडवाने को लैयार नहीं 
होती, वयाकि, भूल सुधारने का मेरे पास एक हो उपाय है भोर वह है प्रपने 
पर कष्ट सहना 4 उन पर कष्ट न भाने देना ४7 
३ गुएदस' स्थाधीतता के पथ पर नई दिल्ली, पृष्ठ ४ेड $ + 
२ बच्ची पृष्ठ ३२६ । ] 
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अपने इसी श्रहिस्ता ब्रत के कोके में वह मथुसुदन से विवाह करने में हिंचकती 
है जो जेल से भागा हुआ है और पूरिमा की दृष्टि में जेल से भागना कायरता है, 
श्रच्छा नहीं है । श्रत्त में उसकी मृत्यु हो जाती है । पूशिमा की कत्पना में गुरुदत 
का उद्देग्य उन आगे श्राने बाली नारियो का चित्रण करना था, जो राजनीति भे 
भाग लेकर देश को स्वाधीनता दिलाने के महान्‌ ब्रत से प्रयत्तणील थी । लेखक का 
उद्देश्य नारियों के सम्मुख एक आदझ्श रखने का था कि वे भी पूर्णिया के समाव 
राजनीति के क्षेत्र भे आएं, अपने उत्तरदायित्व को पहचानें, तथा जी-जान से स्था- 
बीनता श्रान्दोलन को यक्ति प्रदान करे । जो नारिया ऋतिकारी दलों में भाग लेदी 
थी, उन्हें श्रविकांभझ रूप में पुरुषों के साथ काम करना पडता था। नारी और पुरुष 
के सहज श्राकर्षण के अनुरूप ही उनका किस्री न किसी से प्रेम स्थापित हो जाता था, 
और फिर जीवन-पर्यन्त उनको विचित्र से संघ के मध्य से होकर गुजरना पड़ता 
था। पूरिमा भी इसी प्रकार की एक नारी थी और लेखक को इस दृष्टि से उसके 
चरित्र के प्रकाशन मे यथेप्ट मात्रा मे सफलता प्राप्त हुई है। पर जहाँ तक एक 
आ्रादर्ण का प्रग्न है श्रौर जिसे श्राधार मानकर लेखक ने पूर्णिमा के चरित्र की कल्पना 
की थी, उसमे श्रादर्श और प्रेम का सघपं प्रदर्शित करने मे लेखक को कथानक के 
उलकाव के कारण सफलता नही प्राप्त हुई है । 


स्वार्थ भावना से प्रेरित प्रेम 


पुरुष स्वभाव से ही स्वार्थी होता है, भोर नारी उसकी स्थार्थ भावता को 
अपने आंचल में समेटती जाती है । पुरुष भिक्ारी की भाँति अपना जाल विछाता 
जाता है, नारी उसमे छल्नी जाती है। पुरुष प्रायः स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर नारी 
से प्रेम करता है, श्रीर श्रपनी वासना की याँति प्राप्त करे पर नारी को जन्म भर 
का दारुण दुख देकर किनारे हो जाता है, भौर अपने ऊपर प्रगाढ विश्वास रखने वाली 
भारी को दर-दर की ठोकरे खाने के लिए वाब्य कर देता है, जिससे वह बेचारी नारी 
दुनिया भर के लिये एक तमाया बन जाती है । यदि नादी में दृढ़ संकल्प हुआ, गहन 
विश्वानत्न हुआ, भर ऊपर उठने की श्रवृत्ति हुई, तब तो वह उस्त कशोर आघात को 
जहने के पश्चात्‌ भी परिस्थितियों से ऊपर उठने का प्रयत्न करती है, थ्रौर नये सिरे 
से अपने जीवन के निर्माण का प्रवल्त करती है । पर यदि उसमें इतती अक्ति न हुई 
स्व तो उसे श्रात्महत्वा या वेब्याबृत्ति श्रपनाने के सिवाय कोई अन्य मार्ग नहीं रह 
जाता है। इलाजन्द्र जोभी के उपन्यास “प्रेत और छाया” (१६४६) की नायिका 
मंजरी इसी प्रकार की नानी है जो पुरुष के स्वाय॑ में छली जाती है! 
मंजरी को अपने पिता की मृत्यु के पण्चात्‌ अपनी माँ का उत्तरदायित्व भी 
बहुत करना पड़ता है। उसकी अ्रपती भी उत्कद थ्रमिलापा बी३ एस० सी० पास 
करने की है | पर झ्राव का कोई विज्येप साधन न होने पर, अपनी माँ के भरण 
प्रोपण एवं दवा की व्यवस्था तथा स्वयं श्रपनी शिक्षा का क्रम यनाये रखने के लिये 











्रमिकाए श्श्र्‌ 


उसे एक कुष्यात होटल में झपने रूप और योवन का नग्न भ्रदशन करना पडता है । 
ग्यह उसकी विशेषता ही है नहीं तो वह कालेज की छात्रा है, होटल में खाना नहीं 
“खाती क्योकि वहाँ गोइत पकता है, पर वह न घामिक है, न कटटर । स्वभावत उसे 
“मास से ग्रमचि भर है! । पर परिस्थितिथा म मजरी के भ्रतिकूत थी । उसकी माता 
की मत्यु हो जाती है। उस दुस के समय में पारसनाथ ने मजरी की काफ्ती सहायता 
नी थी। भौर माँ की मृत्यु क पश्चात्‌ वह पारसनाथ के घर चली भाई | झौर प्राने 
के” बाद सारा सकोच छोड मजरी स्वय पारसनाथ की चारपाई पर लेट जातो है, 
उससे लिपट जाती है उसी रात दोना मे पति पत्नी सम्बंध स्थापित हो गया । 


उस रात के बाद मजरी को अपने म विचित्र परिवतन का अनुभव होता है । 
उस ग्रतीत हुआ जते झ्रभी तक वह भा धयारे में गलत रास्ते पर भटक रही थो भौर 
भव ढीक रास्ते पर आ गई है, यही उसको स्वाभाविक राह है 4 मृदुलता एवं सहम 
शीलता मजरी मे कूट-कूटकर भरी हुई है। पारसनाथ प्रक्सर बात वात मे मर्मान्‍्तक 
बातें वह जाता है, जिससे मजरी के अन्तस पर मामिक चोट पहुचती है ॥ पर उसके 
स्वभाव में कही भी क्ट्रुता नही आती । यह स्वभाव की मदुलता उसकी परिस्थितियों 
के कारण ही नही है बरन्‌ उसकी भपनी स्वाभाविक ज-मजात गति है । मजरी 
भावुक भी है, भूखी भौ । उसमे विचारो की गहन »ए थला व्याप्त है । तीद्र तब- 
शबित है भौर उसका ज्ञान भी यथेप्ट है। उसमे भ्राशा है, विश्वास है निर्माण की 
लालसा है, विध्व” की प्रवत्ति मही । वह प्ारसनाथ से कहती है--"भाषये साथ 
न्यहाँ प्राने पर मेरे मन मे यह विश्वास हा चुका है क्रि मरे वी जमीन पर ही स्वग 
की स्थापना हो सकती है | नरव से घवराकर भाग निक्‍लन से ही कोई यह समझ 
कि घह नारबीय भावनाश्रा स छुट्टी पा जावेगा, तो इससे बडी मूल जीवन मे दूसरी 
नही हो सकती ॥' * वास्तव में अचेतन की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन बाह्य ध्रवत्तियाँ 
व्यक्षित वे! लिए सवधा प्रपरिचित रहती हैं । परिस्थितियों के भ्रनुषुल होने से ही 
अचेतन प्रवृत्तियाँ सचेतन हा सकती हैं ।४ मजरी में इसी भचेतत भौर सचेतव का 
परस्पर द्व इ चलता रहता है । 


१ इलाचद् जोशी प्रेत और छाया, (१६४६), इलाहाबाद पृष्ठ ५४। 

२ बही, पृष्ठ १४६॥ 

३ इलाचद्र जोशी प्रेत भौर छाया , (१६४६), इलाहाबाद, पृष्ठ १६० । 
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१५६ हिन्दी उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना 


मंजरी का स्वभाव विचित्र है। उसकी मन.स्थिति के दो रूप हैं | एक तो वह 
इस हद तक शुप्क रहने वाली है कि घत्दो पत्थर की भांति जड़ रहती है, दूसरी 
ठरफ उसके हृदय की संवेदन भीलता इतनी गहरी है कि जरा जरा सी बात के लिए 
वह शआंसू बहाना शुरू कर देती है, और दूसरो को भी थाँसू मे डूबने के लिये वाध्य 
कर देती है । एक ओर तो वह वादें इस प्रकार की करेगी मानो वह पुरखिन हो, 
दर्षों का सचित अनुभव उसने प्राप्त किया है, पर दूसरी श्रोर हल्की परिस्थितियों में 
वह इस प्रकार रहेगी मानो कोई नन्‍्हा-सा भोला अवोध शिशु । एक श्रोर जब चह 
चुप रहेगी तो बोलने का नाम ही नही लेयी, धण्टों शाल्त रहेपी । पर जब बोलना 
शुरू करेगी तव उसकी बाग्धारा का भ्रदूट प्रवाह रोके नहीं रुकता । 


मंजरी में महत्वाकाक्षाएं भी है । पर उसमें सिफे मावनाएं ही नहीं, उसे 
महत्वाकांक्षाओं को पूर्णो रोकने को उत्कद लालसा भी है। बचपन से ही वहू धी० 
एस० सी० पास कर डाबटरी बनने के सपने देखती श्राई है, पर प्रत्येक बार प्रपनी 
परिस्थितियों से पराजित होती झ्ाई है । किन्तु इस सृष्टि में श्रपनी विषम परिरि- 
यतियों से पराजित होता कोई नई बात नही हूँ, ऐसा होता श्राया है, होता रहेगा। 
बहुत कम ऐसे लोग है जिनमे अपनी परिस्थितियों से उबरने की, श्रपने को बताने की 
शक्ति है। मंजरी उन्ही में से एक है । पारसनाथ नन्दिनी के साथ लखनऊ भाग 
जाता है । मंजरी की गोद में छोटा-सा वच्चा है, पर बह हिम्मत तहीं हारती, श्रपना 
धैय॑ नहीं खोती | वह नारी--संस्कृति-निकेतन की सचालिका महोदय की सहायता से 
कलकत्ते के मेडिकल कालेज मे प्रवेश पाने में सफल हो जाती है । वहाँ उसे दो 
मारवाड़ी सेठो की लदकियो को एक-एक घण्टे पढाने का दयूभनन भी मिल जाता है । 
वही कालेज में उसकी जान-पहचान एक श्रधेट्र उम्र के प्रोफेसर राय से हो जाती है । 
प्रपनी लगन झौर तन्‍्मयता से एक दिन मंजरी डावटरनी बन गई । राय महाअय ने 
विवाह का प्रस्ताव रखा, शौर मजरी ने उसे स्वीकार कर लिया, दोनो का विवाह हो 
जाता है। इस प्रकार जो बीज बचपन से ही संजरी के हृदय में अंकुरित हो पप 
रहा था, इतनी विषम परिस्यितियों के पश्चात्‌ पूरांता प्राप्त बारता है । 


इलाचन्द्र जोशी ने श्रपने श्रन्य औपन्यासिक कृतियोी की भाँति इस उपन्यास 
में भी मजरी को ऐसी परिस्थितियों मे रखा है जिनमे निरन्तर संघर्ष उत्पन्त होता 
रहता है चेत्तन शोर अचेतन मन की प्रक्रियाएं मंजरी के जीवन गतियों को संचालित 
करती रहती हैं। मंजरी को श्रसफलता (प्रेम मे) का मुख्य वगरख पारसनाथ का 
टुदंल चरित्र ही है । वह दुविधा में पद्म व्यक्ति है। वह मंजरी को चाहता भी है, 
प्रौर उससे दूर भी भागता है । जिम्मेवारी शब्द से वह बेहद घबड़ाता है शोर यही 
कारण है कि वह मंजरी से विवाह नही करता और मंजरी के शियु उत्पन्त होने पर 
बह प्रायः वाहर ही रहता है भ्ौर अनन्त में नन्दिती के साथ लखनऊ भाग जाता हैं । 
इसके साथ ही मसंजरी ने परसनाव को लेकर जो कामनाएँ की थी, जो सपने पाले 


अ मिकाए हैशड 


रखे ये, सब टूट जाते हैं ॥ उसका प्यार हार जाता है, वह भ्रसफ्ल रहती है, पर तब 
भी वह हार मही मानती ॥ उन विषम परिस्थितियां मे भो भ्रपनी भावी दिशा निश्चित 
करती है। 


अन्त मे जब अस्पताल मे अचानक उसकी पारसनाय से भेंठ हो जाती है और 
चारसनाथ क्षमा याउना का भाव प्रदर्शित करता है तो मजरी के भतस का बलदलाता 
सैलाब फूट पड़ता है, उसके स्वभाव मं वकशता आ जाती है भौर वह दृढता से 
बहती है-- तुम उसी सनातन पुर्प समाज के नवीन प्रतिनिधि हो जिसने 
यूगा से नारी को छत से ठयकर वल से दबा कर, विनय से बहलाकर भर क्शणा 
से गलाकर उस हांड मास की बनी विर्जीब पुतली का रूप देने मे कोई बात उठा नहीं 
रखी है | पर याद रखा, विश्व यापी जाति वे इस युग से झ्राततायी और बामाचारी 
पुरप जाति वी सत्ता अब निश्चित रूप से मुलत ढहन का है, भौर यूगा से दल्लित 
नारी जाति शझ्राज तक झपनी छायात्मक्ता के भीतर भी शक्ति का जो महाबीज घुर 
क्षित रखे हुये थी, उसके विस्फोट को दवाने वी समयता भ्रव ब्रह्मा में भी नहीं रह 
गई है! ।? 


मजरी में जो यह विद्रोही स्वर फूटता है, वह भ्रचानक ही नहीं हुभा है ॥ 
सीधी साभे मजरी के चरित्र का यह महत्वपुण परिवतन मनोवैज्ञानिक कारणों की 
आधार भूमि पर छ्रुप्ता है। उसने झपने हृदय बी निशछलता, श्रपना सारा ध्यार, 
अपनी सारी पवित्रता एक व्यवित को सौंप दी, पर उसने सदेव उसे प्रताडित' क्या 
उसे धांखा दिया, और प्न्त में भपना सारी दृढ़ता से मजरी परिस्थितियों से ऊपर 
उठती है तथा भपूव झात्म विश्वास और झभात्मिक वल वा परिचय देती है॥ वास्तव 
में ससार का कसक्षत्र वेवल पुएुषो के लिये ही नही हैं, वरत्‌ नारी का भी उससे 
समानाधिकार है ॥ पुरुष नारी के ऊपर भपना स्वत्वाधिक्ार समभता है, भौर उस पर 
अपना पूण प्रनुशासन चाहता है, पर जसे जँस पश्चिमी शिखा का प्रसार होने लगा 
और भारतीय नारियाँ पडिचिमी देशो की नारिया के सम्पर्क में श्राई, उनकी स्थिति 
तथा भाधिकारों स परिचित हुई तो उर्दू यह भवुभव हुझा कि उनकी तुलना में 
अभी वे बहुत पीछे हैं । झपने विकास की दिशा मे भ्रभी उहे बहुत भागे जाना है। ये 
अपनी प्रगति वे लिय तत्पर हो उठी, भोर भपने पैरो पर लडी हो सबने का प्रयत्न 
करने लगी । यही परिस्थितियाँ मजरी की परिकल्पता का परिणाम थी । खजरी जब 
कब झपने पांचों पर उही खडी थी तद तक पुरुष उस पर नियत्रण चाहत था, उसे 
अपनी वासता झौर हवस वा शिकार बताना चाहता था क्योकि वह ठुढप के झाश्रय 
चर थी, उसका कोई स्व॒तस्त्र भस्तित्व नं था । किन्तु जब वह झपने परों पर खड़ी 
हुई, उसने भपनी एक जगह बना ली तो पुरुष उसके पाँवा पर गिरने तक को सैयार 
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श्श्र् हिन्दी उपन्यासों में नायिका फी परिकल्पता 


हो गया । यह नारी की बहुत वडी विजय थी। मंजरी की परिकल्पना में लेखक का 
उद्देश्य यह चित्रित करने का था कि श्रव नारियो को भ्रधिक दिनो तक श्रन्धकार में 
नहीं रखा जा सकता, उसकी प्रगति को राहे कुठित नही की जा सकती । वे केवल 
वासता एवं हवस की सामग्री मात्र ही नहीं हैं, वरन्‌ कुछ शोर भी है, श्रोर समाज 
को उनके उस श्रस्तित्व को पहचानना ही होगा । 


प्रेम में श्रतिदिचयात्मक स्थिति 
बाभी-कभी प्रेम मे श्रनिदपयात्मक स्थिति आ जाती है, जब कि एक ही नारी 
के जीवन मे दो पुरुष प्रा जाते हैं । तव उसके सम्छुख एक समस्या उत्पस्य हो जाती 
है कि वह किससे प्रेम करे ? यह समस्या तब तो श्रौर भी विचित्र हो जाती हैँ जब 
नारी जिस प्रकार के प्रेमी की कल्पना करती है, वह कुरुप होता है, श्रौर दूसरा 
पुरुष उन कल्पनाओों का साकार रूप तो नही होता, पर उसमे सौदय॑ प्रचुर मानना में 
होता है, और वह धनी होता हैं । ऐसी स्थिति में नारी का असमजस में पड़ा मल 
बुछ विशेष निश्चय नहीं कार पाता, और प्रेम का एक त्िकोणात्मक संघर्ष उत्पन्न 
होता है । तीनो का जीवन नप्ट होता है, इस प्रकार प्रेम का भयक्रर दुष्परस्णिम 
होता है । नीजिमा (निर्वास्तित), (१६४६) इसी प्रकार की नायिका है । वह श्रपनी 
प्रेमी मे जिन गुणों की कल्पता किया करती थी, वे महीप में मिलते हैं, पर महीप 
दुर्भाग्य से नादा है, भश्रौर ग्रधिक सुन्दर नहीं है, जबकि ठाकुर साहब उस गणों से 
सम्पन्न तो थे, पर सुन्दर भ्रवष्य थे, श्रौर जमीदार थे! नीलिमा करे प्रेम की 
भ्रमिद्चया त्मक स्थिति भ्रन्त में तीनो का जीवन नप्ट कर देती है । 
नीलिमा की परिकल्पना का स्रोत वहू निम्न मध्यवर्गीय क्रान्ति थी णो सन्‌ 
7) बयालिस के अगस्त श्राल्दोलन ओर द्वितीय महायुद्ध कास में हुई थी । इस उच्च तथा 
निम्न मध्यवर्गीय ऋत्वि ने जो सबसे बदा चमत्कार दिसाया, बहू था भारी की मूल 
आत्मा की कायापलट | श्रगस्त श्रान्दोलन, युद्ध जनित प्रभाव, वगाल का श्रकाल 
श्रादि कारणों से एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया मध्यवर्गीय भारतीय मारी की 
अंतरात्मा में हुई कि उसके भीतर युगो से दवी हुई प्रचन्ट प्रतिह्टिसात्मिक्रा गवित पूरे 
विसफुजेन के साथ जग उठी । वह माता, वधू, कन्या कुछ भी ने रह कर सहसा रण॒- 
चन्दी भैरवी का खप्पर प्रोर जियूल हाथ में लिए खट्टी हो गई , विश्य स्तव्ध विस्मय 
के साथ उसकी ओर ताकता रह गया, परिवारिक जीवन की स्नेह »४ सवा से पि 
नवेयुवकों को एक नर्ट रहस्यात्मक-प्राय: आव्यात्मिक--श्रौ र रोमांचक प्रेरणा मिली, 
किसी भी शांतिवादी दाशंनिक में ने तो इतना वल रहे गया कि उस नवदुर्गा की 
प्रशंसा करे, न इतना साहस ही कि उसकी तिन्दा करें ।” नीलिमा का चरित्र भी 
इसी पृप्ठंभूमि पर निर्मित हुश्ना है। वह पढ़ी लिखी सुचिक्षित युवती है, श्रीर कांग्रेस 
की स्वयंसेविका है । वह महीप नामक एक युवक कवि की कविताओं, विभेषतया 
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उसकी रोमाटिक कविताप्रो से अत्यन्त प्रभावित है। महीप का साटा बद है, और 
उसका बाह्य रूप भी बहुत झधिक भाकपक नही है । नीलिमा वी मा उसका विवाह 
ठाबुर लक्ष्मी नारायण सिंह नामक एक घनी युवक से करना चाहमी हैं, जर्वाद 
महीप्र स्वयं नीलिमा को अपनी पत्नी बताने वी लालसा रखता हु ) नीलिमा का 
चरित्र दो विपरीत तत्वा मै निर्मित हुआ है। जिसके प्रति उसके भन में प्रम की 
भावना है उसका व्यक्तित्व उसे झाकषपक नहीं प्रतीत होता भर जिसबा व्यक्तित्व 
उसे झ्राक्‍्पक भत्तौत होता है उसके प्रति उसके भन् में कोई प्रम॑ नहा, भ्रपितु दबी 
हुई घर ही है । 

नीलिमा भारम्म मे चचल है, तीज य्यग क्सन चाली है, तथा उसमे वाक 
चातुय है। वह ठाकुर खराहद शौर महीप दोना को ऐसे अ्रम भे रखतो है कि दोना 
अपने को उसके प्रेस का अभ्रधिव्रारी समझते हूं। उसका चरिश्न इसीलिए रहस्यात्मक 
प्रतोत होता है कि बह स्वय भी इस बात से झाज्वस्त नहीं है हि चह्तु बह महीप से 
प्रभ करती हैं, श्रथवा ठाकुर साहब से। अपनी इसी बहक' में वह महीप दे साथ 
वानपुर भाग जाने के लिए स्टेशन तक पहुंच जाती है श्रौर पुलिस के हस्तभेष करते 
पर उसे प्रपता “हस्बेड” तर मान लेती है । घर भाने पर चह पुन पश्चाताप बरतो 
है कि वह महीप के साथ स्टेशा क्या गई। उसके चरित्र के इस विराधाभास वे” कई 
कारण है। वह जीवन मे पति के रूप गे ऐस। व्यवित चाहती है जा महीप के समात 
सुरुमार भावनाप्रों वाला हो, उसके पास कला हो, विनोद प्रियता हो, र्याति हो पर 
साथ ही उसका व्यक्तित्व महीप्र बी तरह बजुप्मा न हो वरन्‌ ठाबुर साहब की तग्ह 
प्रजल झातवपक हो। महीप अपने तज्जनित हीनभाव बे कारण पीलिमा पर प्रभाव 
डाल सकने मे प्रसमय रहता है, जो चस्तुत उस डालवा चाहिए था बयावि यह 
सत्य है कि ठाकुर सहन की तुखता में नीलिमा का प्यार महीप के लिए ब्रधिक था । 
इसमें एक तीसरी परिस्थिति भी त्रियाशील रहवी है । नीलिमा को मानसिक चेतना 
पर उसकी माँ बुरी तरह छाई रहती है, भौर वह भपनी माँ वी दच्टा का तिरस्कार 
नेह्ठी) करता चाहती है उससे विद्राह नही मरना चाहती । बह जानती है कि मां 
की हादिक' इच्छा है हि वह ठावुर साहब से विवाह वर ले। इसे वह स्वय स्वीकार 
करती है, “म कसी ही '्रोग्रेंसिव/ क्‍यों न होऊ , पर मं झ्पन भौतर इतागा साहेस 
नहीं पाती कि माँ की एकात इच्छा वे विरुद्ध विदोह करू | माँ बे' प्रति 
ममता रवाभाविक हैं, पर मेरी माँ केवल माँ ही नही है, बल्वि हम लागा के पिता 
के स्थान में भी वही हैं ॥ सासारिक तया सामाजिक विपयो म॑ उनकी दक्षता भौर 
अ्नुगवशीलता के फ्लशवरूप हम लोगा ने वभी पिता जो वे प्रभाव का अनुभव यहाँ 
किया। ऐसी हालत मे यह कस सम्मव है कि एस महत्वपूरा प्रश्व पर उनका विरोध 
करू ।'/ और वह वास्तव मे अपनी माँ का प्रतिरोध बर सकने मे श्रपने को समथ 
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चाती है , पर महीप श्रौर ठाकुर साहव को लेकर उसके मन में घात-प्रतिंघात चलता 
रहता है । भावना कहती है, मह्दीप अच्छा है, मन कहता है, नही ठाकुर साहव भ्रच्छे 
है । चेतना दोनो को परास्त कर कहती है, कोई श्रच्छा नही हैं, कोई बुरा नहीं है। 
किसी की श्रच्छाई बुराई से सुम्हें क्या लेना ? तुम वही करो जो तुम्हारी माँ कहती 
है। इस सघर्प की चरम परिराति तब होती है, जब एक दिन चाय मे माँ द्वारा चीनी 
श्रधिक डाल दिये जाने के कारण वह अपनी माँ से कगड़ पठती है, और उन्हें पहली 
आर अग्योभनीय शब्द कह वैठती है । यही नही वह माँ से ऋगड़ कर घर से भाग भी 
जाती है, पर पुलिस पुनः उसे घर वापस ले श्राती है। श्रस्त में नीलिमा अपनी सा 
की हादिक भावना के भागे परास्त होकर ठाकुर साहव से विवाह कर लेती है। पर 
ठाकुर साहब से उसकी निभ नहीं पाती और थोड़े ही दिनों पश्चात उसे वहाँ से 
आपमानित होकर पुनः लोबना पडता है। महीप को यह ज्ञात होता हैं तो वह एक 
चार फिर प्रणाय निवेदन के लिए जाता है, पर नीलिमा उसे श्रस्वीकार कर देती है । 
वस्तुत्त मीलिमा ग्रन्त में एकदम से दूढ सी जाती है । 


नौलिमा की असफलता का एकमात्र कारण उसकी भ्रनिश्चयात्मक स्थिति ही 
थी । उसे भ्रपने प्रेम मे एक दृढ़ता स्थापित करनी छाहिए थी। ससार में कोई भी 
व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है, वह सब का सब वहाँ पूर्ण हो पाता है। फिर यही 
क्या कम था कि नौलिमा अपने प्रेमी मे जिन गुणों की कल्पनाएं किया करती थी', 
बे संयोग से महीप में विद्यमान थी, फिर यदि देवयोग से वह नाठा था, और श्रधिक 
सुन्दर नही था, तो इसका यह तात्पर्य तो वही था कि वह प्रेम करने योग्य ही न 
था ? नीलिमा के पतन की कहानी नारी प्राठिकाओ्रो के समक्ष एक उदाहरण उपस्थित 
करती है, और उनकी अर्खें खोलने का महत्वपूर्ण कार्य करती है । 
मूल्यांकन 

इन सभी नायिकाओ के अध्ययन के पर्चात्‌, चाहे वे अपने प्रेम मे सफल 
रही हो, या श्रस्फल, हम यह निप्कर्प निकाल सकते हैं, कि श्रधिकाश नायिकाश्रों मे 
प्रेम की पवित्मता के प्रति विश्वास है, अपनी परम्पराझों, नारीगत मर्यादाह्ों में श्रगाथ 
विश्वास है। पश्चिम मे प्रेम का आदर यहाँ के श्रादर्श से पूर्संतया भिन्‍न है। वहाँ 
विध्वात है कि प्रेम और सेक्स दो अभिन्‍न बातें है। जहाँ प्रेम होगा, वहाँ सेक्स भी 
अनिवायंत: होगा, भर उत्त सेक्स की हत्या करना, प्रेम का नाश करना होता हैं । 
यद्यपि इस प्रन्‍्न को लेकर पश्चिमी चिद्वातों मे काफी वादविवाद हुए हैं, पर बह 

















अं मिकाए श्ष्र 


तिश्चित है कि वहाँ प्रम की भ्राधारशिला सबसे पर ही निर्मित की जातो है।" पर 
हमारे यहाँ स्थिति इसके विपरीत है। यहाँ प्रेम मे सेबस की अधघानता नहीं होती 
है, भौर यदि प्रेम मे सक्‍स का भाव भा भी जाता है, सो भारतोय परम्पराएं उसे 
सहन नही कर सकती , उनका नियजरण करने का प्रयत्त क्या जाता है, शारीरिक 
सम्ब"ध विचाहांपरा/त ही माय है उसवे' पूव इस प्रकार का सम्ब'घ सामाजिक दप्टि 
से भरवंध समझा जाता है। पर यह स्थित्ति अ्रधिक दिनो तक नहीं बनी रही। हम 
जस जैस परिचम के सम्पक्त म झाते गए, पहाँ की सम्यता ओर मस्कृति ने हमें 
इतना प्रभावित क्या, कि हम स्वयं श्रपनी ही गौरवणारी सभ्यता एद संस्कृति भज 
गए । प्रम वी एक नवीन शली निर्मित हुई, जिसमे सेक्स श्रत्यधिक मात्रा में सम्मि- 
जित हुआ । इस नए पन पर चित्रपटो तत भी काफी अभाव पडा 4 भारतीय चित्रपटों 
की कहानिया का भूलाधार प्रेम ही होता है । इन फिल्मो मे ध्रम का एकमात्र उदृश्य 
सवस ही होता है । चघ कि फ़िमा का भारत मे प्रारम्भ से ही बडा प्रचार है, इस 
सस प्रधान प्रम ने भारतीय मतोयत्ति को भ्रत्यधिवा मात्रा में प्रभावित क्या । 
परिणाम स्वरूप धीरे घीरे भारत में भी प्रेम भौर सकस दो भ्भिन बातें समझो जाने 
लगो ठीक पश्चिम की भाँति भौर समाज वी नई पीढी उस मोहाच्छ”न के प्रवाह से 
बह चली । 

पर उप यासक्षारो का दायित्व सामाजिक निर्माण और नतिकता के उत्थान 
बाय द्वोता है। उतका यह प्रमुस कतब्य हाता है कि व ऐसे स्वस्थ पात्रों की कल्पना 
करें, जो पाठकों के सम्मुख भादश उपस्थित कर सर्कें, और थे उनको प्रेरणा के 
भ्न्यतम स्रोत के रूप मे प्रहएा कर सके । जंने द्ध वादावन लाल वर्मा तथा प्रेमच:द 
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श्श्र हिन्दी उपन्यासों में नायिका फी परिकत्पना 


से ऐसी ही दायिकाओं की कल्पना की है, जो सामाजिक दृष्टि से पुर्ातया स्वस्थ हैं । 
मनोरमा, कट्टो, प्ृरिमा श्रादि ऐसी ही नायिकाएं हैं, जिन्होंने श्रम में महान्‌ श्रादर्श 
तथा त्याग की श्रतुपम भावनाएं प्रदर्शित की है । वे नासियो के सम्मुख एक ऐसी 
धारणा उपस्थित करती है, जिसके माध्यम थे उनके स्वयं के जीवन निर्माण की 
प्रेरणा प्राप्त होदी है, श्रौर जैसे उन्हे अन्वकार से प्रकाश की शोर जाने का मार्ग 
प्रणस्त करती है। कट्टो का त्याग, पूर्खिमा की देशभवित, तथा मनोरमा की श्रद्धा 
सभी कुछ नारियों मे जीवन के प्राति मर्यादा उत्पन्न करने तथा परिस्थितियों से 
ऊपर उठने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। इसके विपरीत जीवन के श्रस्वस्थ पक्ष को 
उभाइने वाली शैलवाला है, जिसके जीवत में सब कुछ वस सेक्स ही है । ऐसी मायि- 
काए नारियों को भुमराह करने, उन्हे पथ-भ्रष्ट करने और पारिवारिक मर्यादाग्रों को 
छिन्त-भिन्‍त करने के लिये काफी हैं | वे समाज की दूर्षट से श्रशोभनीय कल्पनाएं तो 
हैं ही, नैतिक उत्थान के मार्ग में बड़ी वाधाएं है। सौभाग्यवण हिन्दी के श्रालोच्य 
काल के उपन्यासकारों ने प्रथम कोटि की मायिकाशों का चित्रस्स ही अधिक किया है । 
मानव जीवन मे वैतिकता के उत्थान एवं श्रादर्श के लिये वह श्रावव्यक भी था । 


अध्याय ६ 


गृहस्थ नाथिकाएं 


भारतोय जोवन में गृहत्य जीवन का महत्व 


भारत मे पारिवारिक जीवन का महत्व आदिकाल से हां अत्यधिक रहा है। 
विशेष रूप से नारिया बे लिए तो परिधार का बडा ही महत्व होता है। उनके लिए 
स्वतत्र जीवन वी तो पहले क पना भी नहीं की जा सकती थी । विवाह के पूव ये 
अपने माता पिता के सरक्षण में रहती थी, श्ौर विवाहोपरात पति के' घर में वे इस 
ग्राशा से भेजी जाती थी, कि वहाँ जाकर व अपनी नवीन गहस्थी बा सचचालन 
करेंगी, भौर सबका सुख एवं सतोष श्रदान करन का प्रयत्न करेंगी | यहाँतव कि 
भारतीय १रम्पय में यह वात भनिवाय समभी गइ है कि हर लडवी यो प्रारम्भ से 
ऐसी छ्िसा दी जानी चाहिए जिससे कि बह भपने भविष्य के' जीवन म सफ्ल गृहिंणी 
बन सवे'। सफल गहिणी बनकर प्रपना परिवार समालना, अपने पति को सुख सतोष 
प्रदान करना, शोर भपने बच्चों का भविष्य बनाना तथा सवारना हर लडकी अपना 
क्तव्य समभती है, भ्रौर सदगृहिणी बनने का प्रयत्व करती है। वास्तव मे नारी बा 
प्रस्तित्व परिवार मे ही बनता बिगडता है. एसी घारणा भ्रग्नजा वे आगमन के पूव 
व्याप्त थी, भौर एक नारी बे जीवन की सफलता उसके परिवार वी सफलता से ही 
मापी जाती थी । 

कितु यह स्थिति अभिव दिनो तक मही वती रह सकी। श्रग्रजा वे भारत 
आगमन के पश्चात्‌ जैसे-जैसे हम पश्चिमी सम्यता एवं सस्दृतति क॑ सम्परु म॑ प्राते 
गए, इस परिस्थिति में परिववन होता यया । पाश्चात्य जीवन के बढ़ते हुए प्रभाव से 
हमारे भपने जीवन वी विषमताए बढ़ती गई, भौर दिन प्रतिदिन भ्रनक कठिनाइयाँ 
हमारे सम्मुख उपस्थित होती गई । पश्चिमी भ्रभाव ने सदको भाकपित किया हो, 
एसी बात नहीं । भनेव स्ोग उसे घृणा एवं तिरस्कार की भावना से देखत रह, भौर 
यह उह कभी भी रुचिकर न प्रतीत हुआ्न। नारिया का एक वग पश्चिमी प्रभाव से 
प्रभावित हो वहाँ वी मारियों वी ही भाँति स्वतत्र जीवन व्यतीत करना चाहता था, 
और पति वी दासता न स्वीकार कर भाधिक दृष्टि से स्वावलम्बी दनना चाहता था, 
यह वग पंदि को सहयोगी तो मानना चाहता था, पर पति का वह रूप उस्ते स्वौहृते 


ड़ 


श्द४ड हिन्दी उपन्यासों में वायिका फी परिकत्पना 


न था, जो शताब्दियों से भारतीय परम्पराओं में मान्यता प्राप्त करता झा रह्दा था ! 
ये अपने श्रह भाव के सम्मुख पति का श्रहव भाव नही सहन करना चाहती थी, और 
न उनकी तुलना में श्रपने को हेय श्रथवा पराजित होते ही देखना चाहती थी । नारी 
यदि उग्र स्वभाव की हुई, तो रोज एक के दो अपने पति को सुनाती थी, जिससे 
अच्छा खासा पारिवारिक कलह उत्पन्य हो जाता था, जैसा कि अचल के उपस्यास 
“बढ़ती घृष” (१६४५) की वायिका ममता ने किया था । पर इसके विपरीत यदि 
नारी झात स्वभाव की एवं सहनझील भ्रवृत्ति की हुई, तो वह सारी बातें चुपचाप सहन 
करती जाती थ्री, श्रोर जथ इसका चरमोत्कपं॑ आरा जाता था, तो या बट ग्रात्मप्ीड़न 
में ही जीवन व्यतीत कर कल्यारी श्रीर मृराल की तरह अपनी जान दे देती थी, या 
जयन्ती की भाँति आत्महत्या कर लेती थी । 

पिछले एक अ्रध्याय में यह बताया जा चुका है, कि अग्रेजों के भारत ग्रागमन 
के पूर्व वारियों में णिक्षा की कोई विधेप व्यवस्था न थी, श्रौर न उतका बाहर निक- 





लेना ही खास होता था ( पहले तो यह लोकोबित प्रसिद्ध थी, कि मारी धर से केबल 





दो बार निकलती थ्री--एक वार विवाह के समय टोले पर बैठ पति के घर जाती थी, 
दूसरी बार मृत्यु के पम्चात्‌ उसकी अर्थी निकलती थी। इसके श्रतिरिवत नारियों को 
घर से बाहर निकलते की झावध्यक्रवा ही नहीं समझी जाती थी। पर भारत मे 
ब्रिटिय घासन की स्थापना के पश्चात्‌ जग्र इस स्थिति में परिवर्तद हुआ, श्र वारियो 
करी शिक्षा की विशेष व्यवस्था हुई, तभी नारियाँ ब्राहर निकल समाज के श्रन्य बर्गों 
एवं व्यक्तियों से श्रपना सम्पर्क स्थापित करने लगी । पुरुषों के जिय्षेप सम्पर्क में श्राने 
का भ्रवसचर उसके सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन मे आने पर हुआ, श्लौर चूंकि 
मारी एवं पुरुष मे स्वाभाविक भाकपंण होता है, नारियो का प्रेम सम्बन्ध भी स्थापित 
हो जाता भा । किस्तु थे प्रेम प्राय: सफल नहीं होते थे, ध्लौर नारियों का विधाह अन्य 
पुरुषों से हो जाता था, क्योकि वे अ्रपने माता-पिता के कठोर श्रनुशासन में रहती थी, 
प्रौर तब समाज मे आज जैसी स्वच्छंदता व्याप्त न थी। ऐसी अवस्था गे मृहस्थ 
जीवन की सफलता संदिग्ध ही होती थी । कभी-कभी प्रेम सम्बन्ध की बात नहीं भी 
होती थी । पर विवाह सम्पनस्थी स्वतन्त्रता न श्राप्त होने के कारण सारियों का विवाह 
प्राय: ऐसे व्यतितयों से हो जाता था, जिससे उनके विचारों बाग सामजस्थ नही होता 
था। ऐसी भ्रवस्था में भी बे प्रायः कम सफल गृहिणी बन पाती थी । 

हिन्दी उपन्यासो में इन दोनों प्रकार की नास्यि-सफल गृहिणी, एवं श्रसफल 
गूहिणी की खूब कत्पदाएं की गई हैं, और निम्नलिश्षित उपन्यासों में हमे ऐसी ही 
नायिकाए प्राप्त होती है-- है 

१. फियोरीलाल गोस्वामी : हृदयहारिणी (१८६०), शिवेशी, (१८८८), 
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६ सियारामशरण गुप्त नारी (स० १६६४ वि०), ७ पांडेय बेचन शर्मा “उम्र” 
जीजी जी (१६४३), 5 झचल  चढ़ती धूप (१६४५), ६ अचल उत्का, 
(१६४७), १० श्रद्धाराम फिल्‍लोरी भाग्यवती (१८८७ ई०) ११ जयनारायण 
गुप्त लक्ष्मी देवी (१६१४), काशी ४ 

इन उपयासा की नामिकाओ्रो के अध्ययन वे पश्चात्‌ हमे उनको निम्नलिखित 
विशेषताएं भ्राप्त होती है-- 

१ पातिक्रत धम का पालन 

३ गृहस्थ जीवन म॑ प्रम॑ का सघप 

३ प्रनमेल विवाह ओर पारिवारिक झपश्नाति 

४ विवाहित जीवन में पति को अपक्षा प्रेमी को अधिक महत्व प्रदात वरना 

५ आभूषण प्रेम और "(हस्थ जीवन की झ्सफ्नता । 
पातिव्त घ॒र्म वर पालन 

हिंदू नारिया के जीवन मे पातिव्रत धम के पालन का भ्रत्यधिक महत्व होता 
है | वे अपन पत्ति का ईश्वर थे कम नहीं समभती, और उन पर प्रपनी समस्त श्रद्धा 
एवं भक्रित के पुष्प भ्रपित बरती हैं। व उनके लिए ब्रत रखती हैं, उनवे' स्वास्थ्य, 
उनवी सफ्लता थौर लम्बी धरायरु वे लिए ईश्वर से प्राथनाए करती हैं । उतके जीवन 
में इस भरवार से पति ही सर कुछ होता है. भौर उसी को लेकर वे भपना भ्रस्तित्व 
मानती हैं। थे पति की प्रसनता में श्रपनी प्रसनता श्रौर पति वे दु स मं भ्रपता दुःख 
समभती हैं । उपके सामने सीता और साविश्री जैसी नारियों दे! महात्‌ श्रादश हैं, 
जिससे वे प्रेरणा प्रहए करता हैं, औौर भपने जीवन वा उसी के पनुरूप ढालने का 
प्रयण्ण करती हैं। रजपूती नारियो वे जौहर बी वहानियाँ इसी रादभ म॑ प्मर हैं। 
झपने पति य' भ्रतिरिवत उसी पर पुर्ष की छाया स भी ये धचना चाहती थी, प्रौर 
एसी विपम परिस्थिति मे, जब उनके पति थुद्ध म पराजित होकर मार॑ जाते थे, 
भयवा उनके हारने की पूछा सभावता होती थी थे दीर नारियाँ हसत हसते भग्नि 
शिक्षाओ को भामसात बर लतो छी | इसकी पष्ठभूमि में उनके परातित्रत धम यी 
दावितिणली भावना क्रियाशील थी । यहाँ वहन का ततत्यय यह है कि, प्राचीन काल 

* स्‌ ही पातिव्त घम बे पालन क पति हिंदू सारियो था विशेष प्राप्रह रहा है। जब 

पश्चिमी सभ्यता एवं सस्दृति का प्रभाव भारतीया पर पता, भौर नारी शिक्रावा 
प्रसार हाने लगा तय भी इस घारणा में विशेष परिवतन नहीं हृभा, शोर नारियाँ 
इस दिया में बस ही प्रवृत रही । यद्यपि आगे चलकर धीरे धीरे यह भावना परिवर्तित 
होन लगी, पर तब भी उस धारणा को कुछ विज्येप भाषात नहीं पहुचा। हिंदी 
उपन्यासों में ऐसी प्रनक नायिकांमा की कल्पता को गई है, जिह्ाने अपने पति के 
प्रश्तित्व के सम्मुस प्रपना भ्रस्तित्व मिटा दिया, और जीवन पयत पति के सुख एव 
सतोष के लिए ही सब कूछ करती रही। ऐसी नायिकायो के रूप मे भाग्यवती ( भाग्य- 


श्६६ हिन्दी उपन्यासरों में नायिका की परिकल्पना 


बी) त्रिवेशी (त्रिवेणी), लवंग्रलता (लवंगलता), कुसुमकुमारी, (हृदयहारिणी), 
लक्ष्मी (लक्ष्मी देवी), तितली (तितली), कल्याणो (कल्याणी). श्रादि में प्राप्त 
होते हैं । 

प्रद्धाराम फिल्लौरी कृत “भाग्यवती” को नायिका भाग्ववती वास्तविक श्रथथों 
में प्रादर्श नारी है ! पू्व॑-प्रेमचन्द काल की सभी नाविकाओं में भाग्यवती का व्यवित्त्व 
जितना निखरा हुआ है ओर उसमें जितनी सबलता एवं आ्राकपण है, उतना इस 
युग की कित्ती भ्रन्य नायिका का नहीं। भाग्यवती हिन्दी की पहली करमंठ व्यवितत्व 
वाली ब्रादर्श नाविका है। भाग्यवत्तो के परिकल्पना के ल्लोत के सम्वन्ध में स्वयं 
लेक्षक ने स्पप्ठ करते हुए लिखा है, “बहुत दिनो से इच्छा थी कि कोई ऐसी पोयी 
हिन्दी भाषा में लिखू कि जिसके पढने से भारत खण्ड को स्त्रियों को गृहस्य घर्म 
की शिक्षा प्राप्त हो, क्योकि यद्यपि कई स्त्रियाँ कुछ पढी-लिखी तो होती हैं; परन्तु 
सदा अपने ही घर में बेठे रहने के कारण उनके देश-विदेश की बोलचाल श्रौर ग्रन्य 
लोगों से वात व्यवहार कौ पूरी बुद्धि नहीं होती । और कई बार ऐसा भी देखने में 
श्राया कि जब कभी उनको विदेश मे जाना पडा तो श्रपता गहना कपड़ा बरतन 
श्रादि पदार्थ खो बेठी और घर में वेठी भी किसी छली स्त्री-पुरुष के बहकाने से 
अपने हाथ से श्पने घर का नाश"कर लिया । फिर यह भी देखा जाता है कि वहुत 
स्त्रियाँ श्रपनी देवरानी, जेठानियो से श्राठों पहर लड़ाई रखती श्रौर सास-सुसरे श्लौर 
अपने भर्त्ता का निरादर करने लग जाती हैं। कई स्त्रियों को भ्रपने घर के हानि 
लाभ की प्रोर कुछ ध्यान न होने के कारण घर का सारा ठाठ बिगाड़ लेती भौर 
कइयों के घरो को दोकर-चाकर लूह-लूट खाते और उनको सयम और यत्न से कुछ 
काम नही होता | कई स्थ्रियाँ विपत काल मे उदास होके भ्रपनी लाज को विगाड़ 
लेती भ्रौर अयोग्व और अनुचित कार्यों से श्रपता पेट पालने लग जाती हैं। शोर कई 
विद्या से हीन होने के कारण सारी आयु चक्की और चरखा धुमाने में समाप्त कर 
लेती है। इस कारग मैने बह ग्रंथ सुगम हिन्दी भापा मे लिख के इसका नाम 
ती'” रखा । इस ग्रंथ में मैने एक कत्पित कहानी ऐसी सरस रीति से लिखी 
है कि जिसके पटने--हारे का मन समाप्ति पर पहुंचाये बिना तृप्त ने होवे। श्लौर 
पर गिने उन सबमे चिक्षा प्राप्त होती रहे ।” भूमिका में व्यक्त 
के इन विचारों से स्पष्ट है कि भाग्यवद्ीी की परिकल्पना का स्रोत 
» आदइ्मवादी मान्यताएं एव समकालीन समाज 















उपदेश देना चाहता था। 


पर इसके बावजूद भी प्रशंसनोय बात यह है कि भाग्यवती का चरित्र कहीं 
भी कठपुदली नहीं बनने पाया है। उसके चरित्र चित्र का जिस प्रकार स्वत्नन्त 
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गृहस्थ नायिकाए १६७ 


विकास हुआ है, वह इस युग के उपत्यास शिला की दृष्टि से भी एक प्रभूतपूव वातत 
थी। भाग्यदती काशी नगरवासी पड़ित उमादत्त जी की पुत्री थी । जब वह बडी हो 
जाती है और उसके विवाह का प्रइन उठता है तो पडित जी कहते हैं, ' स्त्रियो को 
इस बात की बुद्धि नहीं कि छोटी भ्रवस्था मे धुत्र का विवाह करना श्रेष्ठ नही होता। 
सुनो, विवाह उस्त समय करना चाहिए कि जब बालक भाप ही स्त्री का भूखा हो । 
जिसकी छोटी प्रवस्था मं विवाह हा जाये उसका स्त्रीमे धत्यत प्रेम कभी नहीं 
होता । '* भाग्यदती बचपन स॑ हो कुझाग्र बुद्धि की थी । अपने भाई का विवाह हो 
जाने से उसको भाभी घर का सारा काम सभाल लती है भोर उसे पढने का यथेप्ट 
अवसर मिलता है | उसने झात्म चिक्त्सा के साथ ही कूछ साहित्य झास्त्र पढना भी 
प्रारम्भ क्या । जिससे छद प्रवघ रचने की सामथ्य हो जाती हैं । थोई ही दिनो 
में उसे नायिका भेद भोर झलकारो का ज्ञान हा गया ता कविता भी करने लग गई। 
भाग्यदती का विवाह मनोहरलाल से हो जाता है। लिखन पढ़न, सीने पिरोने, व्यजन 
बनाने भादि सभी नारी के भादश गुरा में वह सम्पन थी भौर ध्ीघ्र ही सुस॒राल 
मे पास पड़ोस वाली महिलाभा तक की वह श्रद्धा की पान्नी बन जाती है। उसमे 
मितव्ययता की भावना है, गहस्थ जीवन की पारिवारिक कुशलता है। पर धीर धीरे 
सुसराल मे उसकी स्थिति बिगड जाती है भोर उसे भलग कर दिया जाता है| वह 
पत्ति-परित्यकता नारी चन जाती है। उस समय उसके पास जल पीने बे लिए भो 
बोई बतन नही था, केवल लोहे का एक तसला अपनी पडोसिन के यहाँ से माँग लाती 
है | वह सोचने लगी, “' चुप्रचाप बठने से निर्वाह नहीं होगा, कुछ उद्यम और यत्न 
बरना मनुष्य का धम है ।'” यह भनेक प्रकार के काय झौर उद्यम १रती है, जिससे 
उसका जीवन थुत्र सुखी हाता है । उसवा परिवार पुन साथ होता है भौर उसे एक 
पुत्री भी उत्पन होती हैं। भाग्यवती म, जैसा कि ऊपर ही स्पष्ट किया जा चुका 
है, कमठता है, क्रियाशीलता है। वह सदव ही सक्रिय जीवन मे विश्वास रखती है| 
जीवन वी निष्क्ियता के प्रति उसकी भ्रनास्था है। हिंदी उपयास जगत की बह 
पहली ऐसी नायिका है, जो आ्रधिव रूप से स्वायलम्बिनी बनने का प्रयत्व करती है। 
सगभग चाजीस वर्षो के बाद जिस भाधित्र समस्या कौ भोर जनेद्रकुमार तथा इलाच द्र 
जोशी भादि उपयासकारो न चित्रण कर ध्यान प्राकृष्ट करने का प्रयत्न क्या, 
उसकी यथाथता श्रद्धाराम फिल्‍लौरी ने सन्‌ १८७७ ई० (भाग्यवतों लिखा सन्‌ 
१८७७ मे लिखा गया था पर प्रवाचित १८८७ ई० हुमा) मे हो समझ लिया था। 
छहोंने यथपि परोक्ष रुपसे इसे कही प्रचारवादी ढग से उपयासमे भ्रचारित नही किया 
है, पर भाग्यवती के चरित्र मे नारी की विवशता की वह मूल समस्या निहित है, जो 
उसकी भाधिक परतजता से सम्बोधित है भोर जिसके कारण भाग्यवती ही नहीं, 





१ श्वद्धाराम फ्ल्मोरी भाग्यदती, (१८८७ ई०), काझी, पृ० ६। 
२ श्रद्धाराम फिल्लौरी भाग्यवती, (१८८७ ई०), काशी, पृ० ४५॥ 


श्ध्ट्८ हिन्दी उपस्यासों में वाथिका को परिकल्पतों 


समस्त नारी जाति वा जीवन दु'ली एवं प्रताडित हैं। भाग्ववत्ती के चरित्र से लेखक 
ने यह स्पष्ट करने का भ्रयत्त किया है कि नारियाँ यदि श्पदी श्राधिक दासता की 
ह्7 सलाभो करे विच्छित्त करें, तो उनका जीवन सर्देव ही सुखसथ होगा । लेखक 
नारी की उच्च शिक्षा का भी समर्थव किया है। भाग्यवती के चरित्र मे पूर्णा प्राघु- 
निकता होते हुए भी उच्छु खलता नहीं है। उसके चरित्र का विकास पूर्णतया 
यशथ्राथंबादी ढग से हुआ है। यह इस युग के लिये एक श्रप्रत्याश्वित बात थी। उसमे 
सजीवता कूट-कूट कर भरी हुई है शौर लेखक के श्रादर्शवादी या सुधारबादी दृष्टि- 
चोण के होते हुये भी उसमे कही भी क्रत्रिमता या श्रस्वाभाविकता का समावेश नहीं 
हुआ है । उसका कर्मंठ एवं सबल व्यक्तित्व एक ऐसे सन्धिस्थल पर खडा होता है 
जहां एक शोर सामस्ती रूढियां विरोध में चूर-चूर हो जाती है, तो दूसरी ओर पहले 
से चली श्राती हुई रूढिग्रस्त एवं जजंरित सामाजिक जोवत क्षयग्रस्त होकर भनो- 
बाछित रुप में एक मित्र तथा लोकोत्तर दिश्ला की श्रोर उन्मुख हो जाता हैं। सामती 
ढांचा उसके श्रादर्ण के सम्मुब ठहर नहीं पाता, ध्वरत हो जाता है। म्लामती 
वातावरण से वह नि सकोच क्ृपक जीवन एवं साधारणता की प्रोर श्रयाग करती 
है, इसमें उमे लज्जा, या खिलता का प्रनृभव होता है। श्रपनी रृढि बिमुखता 
क्रियागीलता एवं विच्वार-बुद्धि के कारण वह अपने युग मे तो श्रकेली नायिका है 
हो, प्रमचन्द युग एवं प्रेमचन्दोच्तर युग की नायिकाप्रों में भी वह श्रपने ढंग की 
अकेली ही है। उसके चरित्र-प्रकाणन मे लेखक को श्रपार श्रफलता इसलिये प्राप्त 
हुई हैं कि उसने श्रपने दृष्टिकोश को आदश्शवादी बनाए रुखते हुये भी यथार्थबाद 
का दामन कही नहीं छोडा, जिसमे भाग्यवती का चरित्र यथार्थवादी सृजन प्रक्रिया 
का श्रेष्ठ कलात्मक कौशल वन पड़ा है। 
बायू जयराम दास गृध्त छत लक्ष्मीदेवी (१६१४) की नायिका 
इसी श्रेणी की नाबिका है। वह कोण्ी निवासी बाव अ्रयोध्या दास प्‌ः 
स्यामा उसकी बहन थी । पित्ता की मृत्यु के उपरान्त सरकार ने के लिये व्यविति- 
गत रुप से सौ-सो रुपये की श्राथिक सहायता नियत कर दी जिसे लक्ष्मी श्रपती बहन 
प्यामा के साथ इलाहाबाद के गल्स स्कूल में डॉक्टरी पढने के लिये भ्राती है। लक्ष्मी 
पादर्ण युवती थी, तीब्र कुणाग्र बुद्धि वाली थी । उसमे ग्रध्ययन के प्रति विशेष रचि 
इसलिये चह श्रपना श्रब्ययन छोड़ कर मोत्तीलाल नामक यूबक से घिवाहू कर 
लेती है। दोनो की प्रवृत्तियों मे 'परस्पर' प्तामजस्य पाता इसलिए उसका 
विद्ाहित जीवन भी सुखी नही रहता श्रौर सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। बह एक के 
बाद एक पति वदलत्ती जाती है और अन्त में दर-दर भटक इसके विपरीत 
लद्ष्मी अपने श्रध्ययन समाप्त कर 'थोग्य, सरल भ्ौर कार्यगुः बमका 
नारायण प्रसाद के साथ पियाह कर लेती है। उसमे नत्ीत्व 
समाज सेवा को प्रपना श्रादर्श बनाती है । हि 















































गहस्य भायिकाए १६६ 


उस्े पर्दे में रखना चाहता है। 'बर्दे का ययाथ मतलब तो यही है दि जहाँ तक 
सम्मव हो न तो सूरत दिखाई जाय और न प्ावान सुनाई जाय और इसी प्रकार 
यथा सम्भव न पर पुश्ष का मुख देखा जाय न दाब्द सुना जाय ।”* मारो के लिये 
यह कठोर मर्यादा है| भ्राश्वय है उच्च घिखा वा समर्थन करके भी लेखक ने इतनी 
रूढिवादिता प्रदर्शित की है । 

विद्योरीलाल गोस्वामी के उपयास “जिवेणी”, (१८८८) की नायिका 
त्िवेशी प्रेमदास की तरह बर्षीया पुत्री है। उसका विवाह मनोहर दास वैश्य से हो 
जाता है। पिता की मत्यु के पश्चात्‌ मनोहरदास झपनी पत्नी के साथ तीथयाता 
पर निकलता है । वे लोग पदल और बाद में नाव से यात्रा करते हैं। उसका उद्देश्य 
काशी जाने को था किन्तु माग मे बक्सर म ही नाव टूट जाने से सभी यात्री दह 
गए । मनोहरदास क्सी प्रकार गाजीपुर पहुँच गया, भौर त्िवेशी भी बच जाती है, 
पर पति से नहीं मिल पाती है । उस इसका श्रयन्त शांकः होता है, भ्रौर यह बराबर 
दु खी रहती है ! वह पति ब' नाम की माला जपती है और उसके भच्छे होने फो 
प्राथना क्या करती है। ग्र/त भे कुम्म वे मल्ले के ग्रवसर पर दानों पुनः मिल जाते 
हैं । वस्तुत इस उपयास मे नेखक' ने अपती सुधारवाटी वत्तियों को द्वी श्रधिक 
प्रश्रय दिया है, शोर परिक्ष चित्र पर भ्रधिक बल नहीं लिया है । इसीलिए जिवेशी 
का चरिश्र प्रधिव नही निस्तर सका है। 

गोस्वामी जी के दो प्रय उपयास “हृदयहारिणी” (१८६०) वी नायिका 
कुसुमनुमारी तया ” लवगतता' की नायिका लवगलता भी इसो श्रेणी वी नायि- 
डाए हैं। कुयुमझुमारी यवना क' हाथ पड जाती है, पर वह अपने सतीत्य वी रक्षा 
कर सकने से सफल हो जाती है । इसी प्रतरार लवयतता झपने को सिराजुदौला के 
चुगुलों सर बवाने मे सफ्ल होती है | क्यानक में तिलिस्म भौर ऐयारी का भी वापी 
अर है । कुसुमकुमारी और लवगलता व रूप मे लेखक ने हिंदू समाग वे सामने 
दो ऐसी भोरागनाग्रो व उदाहरण रखे, जिड्डान प्राणा की वाजी लगाकर प्रपने 
पतिप्रत भौर धम तथा जाति पर दिए गए भुमलमाना पभत्याचार का विरोध शिया ।१ 
यदि तेखक इ7 दानों उपययासा में मनोरजक तत्वा एवं ऐयारी भोर तिलिस्म के 
झयधिक समावेद वे भ्रतिरिक्त कुसुमकुमारी भौर लबृगलता के चरित्र चित्रण पर 
बल देता तो दोनो तायिकाए श्लोर भी प्रभावगाली हो पाती, भोर समाज की 
नारिया वे सम्मुख जातीय गौरव एवं अपनी मर्यादाभो वी रक्षा तथा पतिद्रत धर्म 
के पालन के ऋलुपण उताहरण भौर भी दावित वे साथ प्रस्तुत कर सकत में 
समय होती । 





१ जयराम दास युप्त जक्मोदेवी, (१६१४), वाझ्यी, पृ० £ 
२ दा० सत्मी सागर वाष्णय ध्ाथुनिक हिदो साहित्य, (१६४८), इलाहाबाद 
पृष्ठ २०६ । 


के 


२७० हिन्दी उपन्यासों में नायिका फी परिकल्पना 


जयश्ञकर प्रसाद के उपन्यास “तितली” (संवत्‌ १६६१) की नायिका तितली 
भी इसी कोटि की नायिका है । तितली रामनाथ की पोषित पुत्री है। रामनाथ के 
ही समान उसके विचार थादर्णवादी ढंग के हैँ श्रोर उसमे बौद्धिक चेतना श्रा गई 
थी। उसमे श्रदम्य साहस है, धैय है, और परिस्थितियो का सामना कर वातावरण 
से ऊपर उठने की शक्ति है । उसके विवाह के समय विरोध उत्पन्न होता है, पर 
तितली की दृढ़ता से उसके”शात्मगौरव की रक्षा होती है। मघुबन कल़कत्ते भाग 
जाता है तो तितली पर एक के पश्चात्‌ एक दुःख आते जाते हैं, पर कभी वह श्रपना 
साहस नही खोली, संघर्ष कर परिस्थितियों को श्रपने श्रनुकूल बनाने का बह प्रयास 
करती है । उसकी दृढ़ता श्रीर धीरज देखते ही वनता है । तितली में किसी प्रकार 
की विद्रोह भावना नहीं है । वह परम्पराग्रो मे विश्वास रखने वाली नारी ही है। 
उसे परम्पराओं के प्रति विद्रोह का मोह नही है । मधुवन के श्राने की श्राश्ा लगभग 
घूमिल ही हो जाती है । उसके सवध में श्रमेक कथाए ग्राम में प्रचारित होती रहती 
हैँ, जिससे तितली को गहरी झआात्मव्यथा होती है, पर उसका विश्वास कभी नही 
टूटता । वह श्रपने पति का कभी श्रनिष्ट नही सोचती, उसके संबंध में कभी उन 
अचारित कथाश्रो पर विश्वास नही करती--“संसार भर उनको चोर, हत्यारा और 
डाकू कहे, किन्तु में जानती हें कि वह ऐसे नहीं हो सकते । इसीलिए में कभी उनसे 
घृणा नहीं कर सकती । मेरे जीवन का एक एक कोना उनके लिए, उस स्नेह के 


लिए सतृप्ठ है। में जानती हू कि वह दूसरी स्त्री को प्यार नहीं करते | कर भी 
नही सकते ।”* 


इस प्रकार गहन श्रात्मविश्वास की परिधि में तितली श्राये बढ़ती है। वह 
स्वावलम्धी बनने का प्रवत्त करती है ताकि मघुवन की श्रनुपस्थिति में वह जी सके, 
परिस्थितियों के साथ चल सके । बह श्रपनी पूर्ण करत्तंव्यपरायशता के साथ श्रपने 
को पालती-पोसती है श्रीर उसे भी कत्तंव्यथील बनाने का प्रयास करती 

सामने प्रमुख समस्या रहती है---प्राथिक समस्या । मधुवन की श्रनुपश्यितति 
संकटो को फेल सकने शौर मोहन को लेकर जीवन झागे बढाने 
अमत्या उसके सम्मुख भ्रमुख़ रूप से रहती है । यह समस्या उसकी एक नही, वल्कि 
तार देश 
चल्कि भृहिणी वन श्रात्मविब्वास और 
प्रयत्त करती है । उसमे 














कक 








साहस से इस समस्या को सुलझाने 
रक्षा की उत्कद लाससा है। 
बह किसी के सम्मुख दर्दों के 
प्रति पूर्ण नहानुभूति है । उन्नमे तीत्र वौद्धिक चेतना है और श्रपने दुख में कितो 
को जबर्दस्ती विवंय कर सस्मिलित करना उसे अभिष्ठ नही । वह स्वयं ही कहती 
है--//'* “मैने यही समका कि मुझ दुसरो के महत्व प्रदर्भन के सामने झपनी 












जयबंकर प्रसाद : तितली, (संवत्‌ १६६१), इलाहाबाद, पृष्ठ २५६॥ 


गुहस्थ नायिकाए ज१७१ 


सथघुता न दिखानी चाहिए मैं भाग्य के' बिघान से पीसी जा रही हूँ, फिर उसमे 
तुमको, तुम्हार॑ सुख से घसीट कर, क्यो अपन दुख का दृश्य देखने के लिए बाध्य 
करू ? मुझ भपनी चक्तिया पर अवजम्ब करके भयानक ससार से लड़ना अच्छा 
लगा | जितनी सुविधा उसने दी है, उसी की सीमा म मैं लड॒ंगी भपने अस्तित्व 
ये लिए है; 

पतितली क यही गुण उसने व्यक्तित्व को इस भाँति श्रेष्ठ बनात हैं कि उसवे' 
आाक्पण से प्रभावित हो शल्रा जसी नारियाँ भी उससे भ्रादक्ष ग्रहण करने का प्रयत्त 
करती है । पर यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि घतितलो के चरित्र-चित्रणं म प्रसाद 
की आदश्वा दिता ही भ्रधिष भलकी है । प्रसाद ने दितली को निरतर उच्चता 
अदान बरन ओर गौरव गरिमा स उसे झलड्ृत करत का प्रयास किया है। उहोन 
उसके दुबल पशा की शोर एक प्रकार से बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया है इसी 
कारण तितली से पूणा तादात्म्य भी नही स्थापित हा पाता । शैल्रा और प्रय पात्र 
भले ही उससे भादग ग्रहण करते रहें और वह हमारी भावना वे क्षेत्र में भते ही 
अपन प्राक्पण की चमक-दमक उत्पन्न करती रह, पर उसकी स्वाभाविकता मं 
अमेव' कमियां रह गई हैं। तितली मे वेवल एक बार ही दुबलता दिखाई गई है, 
जब कि यह व्यय प्रताइनाआओ भोर प्राथिक सकक्‍टो को भल सकने की वठिताइयों से 
चवराकर पग्मात्महत्या बे' लिए चल पडती है । इस एक घटना वे” भ्रतिरिक्त कोई भी 
ऐसा महत्वपूण् स्थल नही भ्राता जिससे तितली के चरित्र के दोना पक्षा पर प्रकाश 
पड़ सके । तिंतली का चरित्र भ्रधिकाँद्य रूप म॑ झादशवादिता के ताने बान में हीं 
मिर्मित किया गया है । 


जैने-दरकुमार व उपयास “बल्याणी” (१६३२) की नामिवा बल्याणी भी 
इसी श्रेणी म॑ रखी जा सबती है । वल्याणी व्यवितगत जीवन में भत्यव पतिव्रता, 
चमपरायणा एवं सदुविचारों वाली महिला हैं । वे सर्देव स्वच्छदता बी गोद से प्रत्नी 
थी, भौर जीवन पयय त उस स्वच्छल्दता को वे स्थायी बताए रसना चाहती हैं। 
कितु भ्रपनी स्वच्छ दता को स्थययित्व प्रत्मन करने वे लिए ते बसी भपने पति वी 
उपेशा मही बरती । इसके विपरीत उनके पति खकीण विचारों वाले हैं। दोगो का 
वैदाहिब जीवन विल्युल हा सफ्ल नहीं रह पाता। वहाँ बार-बार प्रश्न झ्राथिकव 
सधप वा उत्पन होता है। डा० असरानी यह ठो चाहत हैं कि बल्याणी री 
प्रकिटिस सब चल निवले, ययेप्ट माता गे धनोपाजन हो सके। व केवल यही तक 
कल्याणी बी स्वतावता चाहत हैं, इसके बाद प्रत्येक पय पर वल्याएणी पर यह 
अपना भधिवार चाहते हैं। वल्याणी का नाम डा० भटनांगर ओर रायसाटब वे 
साथ जोड कर जब झनेव दोषारीपण कल्याणी पर किए जात हैं तो डा० झसरानी 
पसतुप्ट हो भपवा मानसिक सन्तुलन खो बैठते हैं भौर कल्याणी को चरित्रहीन 


३१ जयचकर प्रसाद लतितली, (सवत्‌ १६६१), इलाहाबाद, पृष्ठ २४१-२४२॥ 


श७२ हिन्दी उपन्यातों सें नायिका फी परिकल्पना 


समझ वैंठते है! वे कल्याणी को वुरी तरह पीठते हैं, पर वह इसे चुपचाप सहन कर 
जाती है। कल्याणी के पति चाहते है कि वह गृहिणी वने, पर यही एक समस्या 
उठ खड़ी होती है पारिवारिक आय की। वेचारी कल्याणी अपने पति की प्रसन्नता 
के लिए अपने निजत्व को मिटा देती है । 
कल्याणी का वैवाहिक जीवन सफल ने था । वह अपने इस जीवन से 
प्रसंतुष्ट थी । उसमे जीवन को नये सिरे से प्रारम्भ करने की उत्कट लालसा है | पर 
उसमे कोई विद्वोह की प्रवृत्ति मही है । वह चिवाह संस्था को तोड़ना-फोड़ना नहीं 
चाहती थी । अपितु जीवन जिस रूप में भी था वह उसे ही सवार कर भ्रपने भ्रवुरुप 
बचाने का प्रयास करती थी, वल्कि श्रपने को उत परिस्थितियों में ढ्ालने का भी 
प्रयास करती थी। अ्रसतुष्टि मे भी बहू कोई राह खोज विकालना चाहती थी, नहीं 
तो उसका विचार था कि यदि ये पारिवारिक वन्धन न होते, उसकी गहस्थी का भार 
उस पर न होता, वो वह किन्ही भी परिस्थितियों मे डावटरी न करती । वह चाहती 
यी कि अगर उसे नया जन्म पुन मिले तो वह अपने को भ्रस्वीकार करवे ने चले, 
फिर चाद़े उसका कोई भी परिस्ताम हो | वह जीवन का आरम्भ जैसे नये भिरे से 
करना चाहती थी भर प्रस्तुत जीवन को गलत घुरू हुआ समभकर मानों उसे यही 
ख़त्म हुआ देखना चाहती थी । उस प्रकार स्पष्ट है कि वह कोई ऋान्ति नही चाहती 
थी, विवाह संस्था को तोड-फोड विध्व॑ंस नहीं चाहती थी पर वह श्रपने जीवस स्नै 
पूर्णतया अ्रम॑तृष्ट थी । वह मानसिक विक्षिप्तियों से दूर शास्ति चाहती थी । पारि- 
वारिक उसभल्नो से हुर.व्यवस्था चाहती थी । श्रोर पति व्यवहार की विच्छुब्धता से 
दूर पति प्रेम चाहती थी पर उसके जीवन में कही कुछ यह सब था तहीं ओर अपनी 
इस सारी व्यथा को वह चुपचाप सहन करती हुई उसी मे घुलती जा रही थी, अपने 
को मिठाती जा रही थी | वह स्वय ही “मं जानती हूं कि मैं श्रधिक काल 
नहीं जीऊूगी । ऐसा जीना कठिन है, व्यर्थ है ।" 
धौरे-घीरे परिस्थितियो से विवग होती जा रही कल्याणी की स्वच्छत्दता की 
प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है झोर वह अपने जीवन को दूसरी ही दिया देती है । प्रव 
बह दिन में एक वार खाती है, चार बार स्नान करती है ट्र 
मन्दिर को देती है । वह भक्ति साथना में अपने को लय रत 
चाहते थे कि घनोपा्जन के अत्तिरिक्त कत्यास्ती स्वच्छन्दता की माय ने करे । सी 
कल्याणी श्रपने को पति इच्छा के अनुकूल ही नये संचे में दालने का प्रयास करती 
है | बह पतिधर्म का पालन ओर के लिये श्रपना निगल 
बीदे-धीरे मिठाती चलती है। पर अपने पत्ति को किसी श्रकार श्रपमानित नहीं किया 
चाहती । वह कहती है “उनका मुझ पर बहुत श्राभार है। हृपापूर्जक उन्होंने गुझे 
स्वीकार किया है। मैंने कहा, में श्रापक्ते मन की गृहलक्ष्मी बनकर स्वयं भी रहना 
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६ जनेस्द्रकृुमार--कत्याणी, (१६३२), बम्बई, पृ० २२ । 


सहस्य मायिकाए श्ज३ 


चाहती हू, पर वह तभी रह सकती हूँ जब ड्ाक्‍टरनी न रहूँ । डाक्टर होकर घ-त पुर 
की थोभा मुमसे बहुत न बढ़ेगी । उस हालत मे हर कसी के सामने मुंह उधाड़े 
'मिलना भौर बोलना होता है। यह प्राय नारी के योग्य नही है, यह मैं नहीं क्ह्ती 
हूँ । वल्कि उस झाय परम्परा पर चलने की मैं शरद इच्छा रसती हूं दोनो मे से 
कोई एक चुनकर मुझे दे दो--पातिब्रत या डावटरी ॥ मैं पति मे परायण हो जाऊं, 
या डाकटरी की कमाई करके दूं, दोनो साय होता किन हैं। पर दो नावों पर रहेग 
तो हालत डगमग्र रहेगी । और जो मेरे चुनने की वात हो तो मै कहूगी, डावटर भ 
नहीं बनना चाहत्ती । ”* 

शुरू वी क्‍ल्याणी का इस कच्याणी से बटल जाने पर क्दाचित प्राइचय 
हो ? बह कक्‍ल्याशी जा सभा सासायटी से जाती है अपनी स्वतात्रता चाहती है, 
करती है और पूरे हूप सम “माडन' है, उसका राहसा श्रायः ललना बनने की बात 
करना, डाकटरी ७ड गहस्थिन बनन की वात झअविश्वास पूछ भी हा सकती है । पर 
अस्तृत बात ऐसी नही है। कल्याणी का यह भाव परिवतन रात एव व्यवस्था के 
प्रति उत्कड लालसा, पारिवारिक भ्रतप्ति एव श्रसातोप तथा पति शुस की मगल 
कामना की प्रतिक्तिया स्वरूप ही उत्पन हुआ था। झौर जो परिस्थिति डा० असरासी 
ने बल्याणी दे सामने प्रस्तुत कर दी थी उसम सिवाय इसके कि वल्याणी इसी सांग 
का झवलम्बन क रे, उसके सम्मुख श्र चारा भी क्या था ? थीच बाजार में ढा० 
असरामी कह्पाणी को जूत स मारते हैं क्याकि वह एवं सभा मे निश्चित समय पर 
नह्ी पहुच पाती और डा० भटनागर फी पत्नी को देखने चली जाती है। वितु इस 
अपमात को भी कल्याणी चुपचाप बिना कसी प्रतिरोध के पी जाती है । श्रोर वह 
थति परायण तव भी बनी रहना चाहती है । 

बाद में पता चलता है कि प्रीमियर मित्र को विदेश में कल्याणी से निराश 
क्या था, जिसकी उसब मन पर गहरी प्रतिक्रिया हुई है। इसीलिए क्ल्याणी मे 
इतना प्रतविरोध मिलता है । उसमे भ्ाादझ् श्रौर प्रवत्ति का सघप बराबर बना 
रहता है। एक धोर वह प्रपना निजत्व मिटा बर पति को मंतुप्ट करना चाहती है, 
चातिदत धम का पालम वरना चाहती है | दूमरी भोर भपतृप्ति प्ौर भ्वसाद भी उस 
मथता रहता है। इन दो झमगतियों बे वीच बल्यारों भागे बढती है। भारतीय 
सपोवन की स्थापता कल्याणी का एक सपना है।॥ इस स्वप्त को साकारता प्रह्यन 
करने के लिए वह भपन इष्टमित्रो के समक्ष हाथ फैलाती है. यहाँ तक कि प्रीमियर 
सक के समक्ष भी, पर समी जयह उसे निराशा की प्राप्त होती है। इस विदृष्णा, 
रू ठा, भपमान झौर ग्रतप्ति बे साथ कल्याणी अपने पातिब्रत धम का सामजस्थ 
स्थापित करना चाहती टै--पूरातया भतुकान्त सो बात, प्रौर बल्याणी इसमें भ्रसफ्ल 
ही रहती है ६ एक दिन वह खोझ बर कहती भी है--“तुम स्राफ-साफ कह वर्यों नहीं 


१ जन ददुमार- वल्याणी, (१६३२) , वम्बई, पृ० ३६ । 


श्छ्द हिन्दी उपन्यात्तों में नायिका प्हो परिकफ्ल्पता 


देते कि तुम क्या चाहते हो ? मुझे तिल-तिल्ल कर बेचना चाहते हो--सो वह तो 
हो रहा हैं। श्राखिरी सास तक भेरा विक जायगा, तव भी से इकार नहीं करूंगी ।/* 

कल्यासी के इस अ्रसन्तोप का एक अन्य मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। वह 
क्यों एक अ्रसफल भृहिणी वनी, इसका कारण तो स्पष्ट है। डावटरी श्र गृहस्थी 
दोनो का सामंजस्य कल्याणी के लिए दुप्कर था। उसकी स्पष्ट अ्भिव्यवित कि 
डाक्टरी अलग चीज है, पातिब्रत्य श्रलम चीज है, पूर्णतया मिराधार नहीं है। इन 
दो असंगतियों का समन्वय डा० असरानी चाहते थे, जवकि कल्याणी केवल गृहस्थी 
चाहती थी, पातिब्रत्य धर्म का पालन कर पति को संतुप्ट करना चाहती थी, भ्रोर इसी 
परस्पर अन्तविरोध के कारण ही कल्याणी असफल गृहिणी बन कर रह जाती है। 
कल्याणी का अपने पति से उन्‍्मन रहना मनोविज्ञान की पारिभाषिक झब्दावली में 
भ्रचेतन ग्रह ( 88० ) और अच्रेतन ( ]0 ) के परस्पर घात प्रतिघात एवं अत मे 
अचेतन ( 70) की विजय ही है। जैनेन्द्र की कथाकृतियों मे इसी अश्रचेतन भ्रह 
( ४8० ) भर अचेतन ( ॥0 ) का सघर्ष चलता रहता है । कभी ऐसी परिम्धिति 
आती है कि भ्रचेतन अह ( 520 ) विजयी परिलक्षित होता है। शौर कभी श्र्रेतत 
( 0 ) की विजय का श्राभास होता है| प्रत्येक मे घर ( 780 ) की बाहर 
( ]0 ) के प्रति उत्कट लालसा है, श्राकाक्षा है, और परिस्थितिया प्राय इस प्रकार 
की होती हैं, कि घर बाहर के प्रति आत्मसमपंण के लिए विवश रहता है। ध्रौर इसी 
आधार पर यह स्पष्ट है कि कल्याणी का पति से उन्‍्मन रहना श्रचेतन ( ॥0 ) की 
विजय ही है| ब्रत में कल्याणी की मृत्यु एक तीखा विपाद छोट जाती है । 


कल्याणी की परिकल्पना तत्कालीन समाज में पति-पत्नी के मध्य परस्पर 
श्रन्तविरोध का परिराम है | पश्चिमी शिक्षा के श्रसार से नारियों में अपने स्वतन्त 
अस्तित्व को बनाए रखने की प्रवल भावना जन्म ले रही थी, पर साथ ही थे अ्रपनी 
परम्पराए भी नहीं त्यागना चाहती थी'। ये दो परस्पर विरोधी बातें थी' क्योकि 
भारतीय परम्परा मे नारी पत्ति के सम्मुख श्रपना कोई स्वतन्त श्रस्तित्व नहीं रस 
सकती, वह श्रपने पति की पूर्ण रूप से सहचरी होती थी, श्रौर भारतीय मनोवृत्ति 
इस्त प्रकार कौ निभित भी हो गई थी कि पुरुष नारी पर अपना पूरणं भ्रधिकार श्र 
नियन्भण चाहता था । वह नारी को ब्रपनी दासी समझता था, श्रौर चाहता था कि 
नारी प्रत्येक क्षेत्र मे उसकी भ्ानाओं का पालन करे। मारी मे जैसे-जैसे द्रिक्षा का 
प्रसार होता जा रहा था, इस भावना के विरुद्ध उसके श्रन्तरमन में विरोध भी उत्पत्त 
होता जा रहा था। परिशामस्वरुप ऐसे विवाहित जीवन अ्रगातिपूर्ण श्रौर हतचलों 
से व्याप्त रहते थे । लेखक का उद्देश्य ऐसी ही परिस्यिति का चित्रण करना था, 
कल्याणी का चरित्र इसी सन्दर्भ मे विकसित हुआ है । 
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गहस्थ नापिकाए १७५ 
गृहस्य जीवन में प्रेस का संघर्ष 

भारत में नारियो को विवाह सम्बंधी वह स्वतज्ञत्ता प्राप्त नहीं थी, जो 
पश्चिमी देशा मे साधारण सी बात थी ॥ इसीलिए नारियो को जीवन पयन्त' अनेक 
कठिनाइयों वा सामना करना पड़ता था । यो भी यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें, तो हर 
व्यक्ति वी भावनाझा मे कोई न-कोई विशेषता होती है। उसके सोचने का ढय मिस 
होता है, उसकी काय प्रणाली भिन्‍न होती है उसकी कल्पनाएं घारणाए सभी कुछ 
मिलन होती हैं । यद्यपि कई चीजो म॑ उसकी भय व्यवितयों से समावता हो सकती है 
पर कोई न कोई विधिष्टता उसके स्वतात्र अ्रस्तित्व का निर्माण करती है। भ्रक्ट है 
कि अपने जीवन साथी के रूप मे वह अपनी रुचि एवं भपन विचारों वाली नारी को 
चाहेगा, जिससे उसका जीवन स्वग के सदश्श निभित हो सके । यही बात नारियों के 
सम्बंध में होती है। चू कि प्रग्रेजा के भारत मे भागमन के पश्चात्‌ चंदु्टिक परि 
बतन लक्षित हुआ श्र घीरे-धीरे प्रगतिशीलता की भावना वा श्रसारण हभा तो 
समाज के कठोर एवं कुछ सीमा तव रड नियम! मे भी शिथिलता झाई तथा नारिया 
को समाज में भपना स्थान बताने व भवसर भी मिला ॥ इसस उनका सम्पव अपने 
रुचि एव विचारों वे प्रनुझूल पुरुषो से प्राय स्थापित हो जाता था, धौर धीरे धीरे 
उनमे प्रेम भाव का भी उदय हो जाता था। यह तो हुई प्रम होने की वात पर यह 
आरवश्यय नहीं था, कि प्रम का भत विवाह मे ही हो जाय । समाज विवाह सम्ब'"धी 
नियमों के घिथिल करने को तत्पर न था, और विश्येपतया नारी के सम्बंध भ तो बह 
किंचित मात्र भी रुकने को तैयार न होता था। परिणाम यह होता था, वि चारियाँ 
विवशताम्रों की श्ए खलाप्रा मे भ्रावद्ध समाज की क्ठोरता से समभौता कर खती थी । 
और इस प्रक्रिया मे उड्डे भपने जीवन स सुपर एव सतोष को सदव के लिए तिलाजलि 
द॑ दती पड़ती थी । यही नहीं, उनका विवाहित जीवन भी प्राय अ्रसतोपषपूण हा 
रहता था। वहाँ कत्तव्य एव प्रम के बीज बराबर सघप वतमान रहता था, श्रौर यदि 
कही पति को पूव प्रेम सम्बंध का धामास हो जाता था ता बचारी नारियाँ संदेह 
का शिकार बनी रहती थी । कभी कमी तो ऐसा होता था, कि पति स्वय दूसरी सारी 
से भ्रम गरने लगता था, एसी ग्रवस्था में तो नारियो को और भी विपम परिस्यिति 
का सामना करना पडता था । पर नारियाँ कमी भी भपन पातिद्रत धम्र को नही 
त्यागती थी । उतवा प्रम उनकी राहो पर प्रधकार वी माँति भाच्छादित रहता था, 
पर उनका कत्तब्य उहे सदैव धालोद प्रदान करता था प्रौर वे कभी कत्तव्य व 
सम्मुख भपने प्रेम को महत्व मही देती थी, पति के सम्मुख प्रेमी महत्वहोंन होता था। 
कभी कमी ऐसी मोर परिस्चित्ति उत्पन्त हो जाती थी, जय पि का मित्र उनसे प्र 
करने लगता थां, झोर उनतवा भावुक सन उसे भ्रस्वीहृत प्रदात कर उनका जीवन नप्ड 
नही करना चाहता था। यद्यपि इसबा यह तात्पय नहीं है कि वे अपने पातित्रत 
चघम को स्याग देती थी । वे उसका भी धालन करती थी ओर अपने श्रमिया वा 
जीवत निर्माण करने का भो प्रयल रुरती थी । हिंदी उपयासों मे एसी नापिकाभों 


१७६ हिन्दी उपन्यासों में लायिका की परिरत्पना 


के रूप सुनीता (सुनीता), मृणाल (व्यागपत्र), जमना (नारी) तथा अलका 
(अलका ) आदि मे प्राप्त होते हैं । 

“निराला” के उपन्यास “अलका" (१६३३) की नायिका शोभा हंसक 
थरिवार से सम्बन्धित है । वह एक विवाहित युवत्ती हैं, जिसको पति 
विजय वम्बई व्िध्वविद्यालय में पढ़ता है | गाँव में इसलूएंजा का प्रकोप 
हैजी से है जिसमे शोभा के माता पित्ता दोनों की मृत्यु हो जाती हैं । 
अकैली घोभा एक व्यक्ति के वहूकाने से कठिवाइ्यों में फस्त जाती है, पर 
आने वाले दुर्भाग्य का सक्रेत पाकर वह भाग जाती है। एक वीरात जगह पर वह 
ब्रेहोंज होकर गिर पइती है। वहाँ प॑० स्तेहणकर उसे अपने घर ले जाते हैं। शोभा 
वही अश्रलका वन जाती है। स्नेहअंकर उसे अपनी पृत्री की तरह पालते हैँ और 
हैं। अलका वही पढने का सिलसिला थुरू करती है श्र दर्शन की 
अच्छी खासी ज्ञाता घन जाती है । बहू बहुत ही सरल स्वभाव की है। छल कपट से 
विल्कल प्रनभिज उसके हृदय में उदारता है, दया है। वहू गम्भीर स्वभाव की और 
जब कभी उसे अपने ग्रकेलेपन में विजय की याद श्राती है, पं० स्नेहभंकर का विछृ- 
तुत्य स्नेह उसे दवा देवा है । 


अलका क्लब वर्गरह भी जाने लगती हैं। ऊचे तबके के लोगों के समाज मे 
श्राने के कारण वह एक प्रकार से पूर्ण झ्राबुनिक बन जाती है) एक दिन वह क्लब 
मे प्रभाकर नामक यूवक को देखती है, श्रौर उससे प्रमावित् होती है। वह मत हा 
मन उसके प्रति श्राकर्पित होती चलती है, और प्रभाकर के कहने से ही श्रमिकों के 
एक ह्कूल में पढ़ाते भी जाने लगती है। वहाँ से लौटते समय एक दिन मुरतीधर 
श्रादि कूछ दुष्ट लोग उसे कार में वेठा कर उड़ा ले जाना चाहते हैं, पर अलका 
पिल्तौल से उनकी हत्या कर देती है । पर खुद भी बेहोश हो जाती है | संयोग से 
उसी राह प्रभाकर भी गुजर रहा था । वह उसे उठा कर घर ले गाता है। वही 
प्रभाकर का पुराना मित्र अजीत भी आता है जो ग्रभाकर को पहचात लेता है। वह 
प्रभाकर श्रौर कीई नही स्वयं श्रल॒का का पति विजय था । 






इस प्रकार श्रतका का चरित्र एफ छोटे से, बूल से लिपदे हुए बीज के 
रस ही है। श्रलका का चरित्र और भी स्पप्ट होकर निखरता, 
यदि लेखक उसे अपने हाथो की कठपुतली न बना डालता | श्रलका के चरित्र का 
स्थतन्त्र विकास कही नहीं हो पाया है । वह लेखक की दिखयाओं में उसके संमेती के 
अनुसार ह्ठी बूमती रहती है। वास्तव मे अ्रवका की प्ररिकत्पना की पृप्ठमृमि में 
लेखक का उद्देश्य भारतीय नारियों के समक्ष यह आदर्ण रखना था, कि उनमे पे दीत्र 

ई हुई है, जिसका देश के लिए उन्हें विकास करना होगा। 








प्रतिमा एवं चेतना सतोई 
व प्राधुनिकता की ओर चाहे जितना बढ़ सकती हैं, पर उसका तात्पर्य यह नही, कि 
वे श्रपने परस्परागत्त झादर्थों को भी त्याय दें, और उच्च खलता को सौमा का प्रेति- 
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क्रमणा कर दें । वे उस भ्राधुनिक्ता स भी अलका वी भाँति श्रपनौ पविश्रता भोर 
सतीत्व की रक्षा कर सकती है। भ्लका नहीं जानती थी, कि प्रभाकर ही उसका 
पति है झौर जाने भ्रनजाने वह उसकी ओर झ्राकधित हो जाती है उसके विवाहित 
जीवन म सघप उत्पन्न होता है पर बह भरसक अपन पति के साथ विश्वासघात 
मही करती जिसकी याद वह परिवर्तित परिस्थितियों म॑ झपनी प्रूरा भाधुनिक्ता के 
बावजूद भी सीन से चिपकाए रहती है। श्रलका की कल्पना क्दाचित्‌ तत्कालीन 
कट्टरपैथियों क लिए विचित्र लगी होगी, पर तब उपयासकार नवीनता क प्रति 
भ्रपना श्रधिक भाषह प्रकट करने लगा था, शौर वह प्राचीनता के प्रति आस्थावात 
रहकर श्रपनी प्रगति कु ठित नही करना चाहता था।" अ्लका भारतीय नारी वे 
विरास वी कहानी ही है जो तत्कालीन परिस्थितियों वी पृष्ठभूमि म कुशलतापूवक 
प्रस्तुत की गई है । 

इस श्रेणी म॑ जैनेद्र के उपयास “सुनीता” (१६३६) की साथिवा सुनीता 
का भी पझध्ययत क्ये। जा सकता है! सुदीता की तुलना प्राय. रविद्धताथ मे घरे 
बाहिरे' की मधुरानी स की जाती है, पर दोना के सूक्ष्म सुलनात्मक प्रध्यय्त वी 
पश्चात्‌ सरलता से यह निप्क्ष निकाला जा सकता है कि सुनीता, मधुरानी की 
अ्रपेक्षा श्रधिक सगवत है । सुनीता मे भाव प्रवणता, त्याग की श्रनुपम प्रवृत्ति और 
आादशवाद कूट कूट कर भरा हुप्रा है। “सुनीता” म॑ हरि प्रसन्‍न नामक श्रपन एक 
मित्र के जीवन प्रवाह को एक निश्चित गति प्रदान करन म श्रीवान्त श्रपनी पत्नी 
सुदीता को साधन बनाना; घाहत हैं ॥ मारी मे जो जमजात लज्जा होती है उसका 
पाइ्चात्य परम्परा मे चाहे कुछ भी स्थान न हो, पर भ्पनी भारतीय परम्परा म वह 
नारी का भाभूषण समभी गई है। भपन इसी झाभूषण को वह प्राघुनिक सभ्यता 
एवं सस्ह्ृति वे चौराहे पर नीलाम कर उससे प्राप्त त्याग एव झात्मासग वे धन से 
हरिप्रसन्‍त की दमित दशमित वासनाग्रो की तप्ति करती है । 

सुनीता पतिपरायण है, गहस्थ जीवन में कुशल है भौर भपने पति वे प्रति 
अपने कत्तव्य का पालन करती है । पर “उसकी पति परायखता इतनी दुष्प्राष्य 
विसी स्थल पर नही हुई है कि प्रायश्वित का सहारा उसे दरवयर हो । पति में उसको 
निष्ठा उसे “हरिप्रसन्‍्न” के प्रति भोर भी स्नेहशील प्रौर उद्चत होने का बल देती है, 





है. ग्एच्नटरएदा हाल व0२९$ ० ए75९८१६ 2९6 50॥ (शा ॥0 3. फुलञ्ञञणा 
ग्रणय ठ5पुणरटाए०06.. व0॥ पा$ 7-5-० 6 इच्यटावणा ० ६004५ 
ब्र7008 6९0गव6]५ ९0070७८5$ पड ० >च्शेटात3५9 ॥६ कध्याक्षाड 35 "९छल्ए 
व र दी ह्ाट्वाद ग्रणणाएटा छा प्रादाट"तशह छएछडएॉड, ग्रोष्धाए। छपी 8 
॥000 ०३7७-०६ 5हक्षात्र हट €च्राज्ञाशह 00८० 0608655 306 [86 ठिए 
#ैगाट309 ॥09 06 ३#<द5 एटणिए धीढ ह5 छत फदः ॥/ ७३5 टरफएा5 2 
< लाएंटा०५ (0 एल्आगाक्रा 


अजजगुई बे डमियाँए हिस्डी भाँव इगतिच लिट्रचर, लन्दन, पृ० डर । 
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आरम्भ से उसकी प्रा खुली है श्रोर श्रन्त तक जो उसने किया है या उससे हुआ है, 
उसमें वह मोह मुग्ध नही है । आरम्भ से वह जागरक है और कही गृहिणी धर्म से 
च्यूत नही है। उत्त “घर” में अंत तक इतना स्वास्थ्य है कि “'हरिप्रसन्‍्त' को हंगत्‌ 
स्मृति से दूर रखना उसके लिए जरूरी नहीं है । प्रत्युत “हरिप्रसन्‍न'' के प्रति सदा 
वह घर अपना ऋण मानेगा भर उसकी याद रखेगा! ।” 

“पसुन्दरी, सुगीला, सुनीता, उच्च शिक्षिता हैं । घर के अपने सौकरों चाकरों 
को हटाकर घर का काम घन्धा भी स्वयं श्रपने हायो से करती हैं। ऊँची शिक्षा भी 
पूर्ण भृहस्थिन बनने की राह में नही भाती, यहाँ तक कि वह चौंका बासन भी 
अपने हाथों से करती है । सृष्टि के दो मूल पक्ष प्रवाव रूप से है--स्व” श्र्थात्‌ 
भोग्य या ज्ञेय । इस “स्व” और “पर” का भेद माया है । में और मेरा से मिलकर 
घर बनता है | पर सुनीता और श्रीकान्त ने जो घर वनाया है, वह घर ही उन दोनो 
के संयुक्त भ्रस्तित्व को अपने में लय कर लेता है । काम काज की वात्त जहाँ तक है, 
दोनों एक हैं, पति पत्नी है पर उसके वाद दोनो श्रलगन्ञ्नलग ही अपनी बुद्धि प्रक्रि 
याश्रो से सधर्ष करते रहते हूँ । सुनीता के पास सदाकत मन है । मत की सभवता का 
अर्थ है सूजनणीलता, कल्पनाथीलता । वह केवल काम-धन्बी की बातो से ही सम्बन्ध 
रखती हू, बाकी सब कुछ उसका “स्व” है । 

सुनीता दूसरे की भावनाओं का भी ध्याव रखती है, यही नहीं सभी कुछ 
उसका “स्वर” है । वह यह भी जानती है कि किस बात से किसको पहुँचेगा । 
हरिप्रसन्‍्त सुनीता से पूर्ण रूप से मिल नही पाया है, और दोनों मे स्पप्दता नहीं प्रा 
पाई है। हरिप्रसन्त को पत्द्रह दपये की श्रावश्यकता है | सुनीता श्रीकान्त को रुपये 
देने हुए अपना श्राञय प्रकट करती है कि हरिप्रसनन्त को यह बिलकुल भी नहीं न्ञात 
होना चाहिये कि मुझे भी यह रहस्य ज्ञात्त है 

सुनीता केवल साथारण नारी ही नही है, अपने 
उत्तरदायित्वों को निवाहने की उसमे पूर्ण भवित है 
५ दम » और त्याग जेैने 
सुनीता उनसे परे नही है 
मही माने में इसे पहचान पाई है । हरिश्रसन्त से वह कहती है, 
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यह काम है कि हम पुरुषो को सामने चलावे । जब तक वह सामने बटता है, हमें पीछे 
पीछे हैं । जब बह पीठ की ओर भागना चाहे, तव हम सामने सामने हो झाती है। हेमरी 
पार होकर वह नही जा सकेगा । ल्‍्प्री यह न सहेगी कि पुरुष उसके आगे मार्य स्पष्ट 








कु “जैनेन्द्र के विचार“, पृष्ठ ३५। 
२. जैनेन्द्रकुमार : सुनीता (१६३६); वम्बई, पृष्ठ ६६ । 
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यो सुनीता मननशील है, चित्ततशील है धर वह वावशुन्य नही है, उसमे भच्छी 
खासी तक शक्ति भी है भौर विवादों मे भली भाँति भाग ले सकती है! उसके स्वभाव 
में शुष्कता भी है, सरसता भी । पर दोनो वा कहीं भ्रतिक्रमण नहीं हुआ है । वह न 
वही पूण रूप से तीरस ही है भोर न कही सरम है। चुप रहयी तो वस चुप, लेबिन 
बोलना जब चुरू करंगी तो सरसता का वातावरण उत्पन बर देती है 

सुनीता सेव घर वी चार दीवारी म रही है, मर्यादाशों स बधी रही है, 
इसीलिये उसे ऐसे चरित्रो के प्रति प्राकषण है, सहानुभूति है, जिसमे भजव सी 
भावारमी है | यो भी यह मानव स्वभाव है कि दूरी, दश्य मे रुचिरता रहती है । बह 
हरिप्रसन्‍त का राह पर लाने के लिए क्टिबद्ध हो जाती है । यदि नारी यह नही कर 
सकती, तो, “वह सांचती है कि स्त्री फिर क्सिलिये है, यदि पुम्पो को प्रयोजन-दान 
फनल-दान मे नियाजित नही करती । क्या स्त्री इसलिय है कि पुरुष को पपने से 
निरपेक्ष रहन दे भौर महाप्रह्वति को वद्या ?ै क्‍्यांकि दुनिया वो रंगिस्तान नहीं 
हाता है, क्योकि उसका लहलाकर हरियाला हा उठना है इसीलिए वया पुरुषों के 
इस जगत्‌ में विधाता ने हम स्त्रिया का नही सिरजा है २ --नही-लही हरिप्रसन सो 
खुला ही खुला छूटा ही छूटा, एक ही एक कसे रहने दिया जायंगा' । 

और जव सुनीता से हरिप्रमन राष्ट्र के कार्यो मे सलग्न होन को कहता है 
तो सुनीता की अपनी परिस्थिति तथा यह महृत्ती काय दावा उसकी चेतना वो मथ 
जाते हैं । वह परिवार का विश खलित नही करना चाहती, वह परिवार वी श्वास्ति 
भग नहीं करना चाहती पर उसके अन्तरमन का विद्वाह उसे ज॑से चेतावनी दता है 
कि चह बडा हिंत इतना लधु इतना सीमित ता नहीं कि उसे परिवार का परिधि वे 
भागे न ले जाया जाय । पर नही, वह भारतीय नारी है श्रौर नारी-व के सारे गुण 
सम कूट-कूटकर भरे हुये हैं। नारी का सभी चुछ अपन पति मे है + म्वामी ही 
उसके जीवन की सारी प्रत्रियाआझ का लक्ष्य द्वाता है * प्राघुनिक सम्यता मे यह बात 
कुछ लोग रूढिवादी भले ही कह लें, यापाल भश्क भाटि प्रगतिशील ' लेखक 
उसका तिरस्कार भले ही कर लें पर यह बात उतनी ही सच है, जितवी यह सृष्टि, 
और इसे भरस्वीकार नही क्या जा सकता । सुनीता इससे परिचित है। वह हरिप्रिसन्त 
से कहती है “नुम राष्ट्र वे लिये मेरा स्वत्वदाव मागते हां ॥ मर इससे चूवती नहीं, 
जेकित मे झपना स्वत्व पति वी सवा सम भ्रपए करदू तो बया भ्रातर है ? मेरे 
लए तो इतना ही इष्ट है कि झपना स्वत्व भ्पन पास न रखू , उसे तोगा व चरखा 
को सहारने वाली घूल म मिला दूँ? मेरे लिए तो साटा राष्ट्र, सारा समाज, 
साटा श्रेय जिस व्यजित मे समा जाना चाहिए, वह तो मुझ प्राप्त मर स्वामों हैं 4"* 


और रादि वे निजन वातावरण में जब हरिप्रयतत सुनीता कु।--धपनी बाहों 77+- 


हक 
१ जैनेद्रगुमार सुनीता (१६३६) बस्वई, पृष्ठ ७७७) |. 
२ जने द्रकुमार सुनीता' (१६३६), वम्वई, पृष्ठ की 





लैद० हिन्दी उपस्यातों में नामिफा को परिकल्पना 


मे समेट लेता हैँ तो सुनीता विक्षिप्त हो अपने सारे वस्च् उतार कहती है--“हरी, 
मुझे लो, मुझे प्रश्मो। इस एक आवरण को भी हठाये देती हुँ । वही मुझको दक 
रहा है। मुझे चाहते हो व ? में भी इन्कार नही करती । यह लो" १ 


ऐसे स्थल सुनीता के चरित्र को दुरुह बना देते है पर उसके श्राकर्पण की 
कम नहीं करते, यह निथिवाद है। उसमे बौद्धिक पक्ष अत्यन्त प्रवल है, इसलियें बह 
अपनी भावनाञं, अपनी परिस्थितियों, अपनी विवशञताओ से पीडित रहती है | उत्तमे 
बिद्वीह भी अस्फुटित होता है तो उसको परम्परा उसका दमन कर देती है, पर वह 
अन्दर ही झन्दर वासूर की भाँति उसकी अथान्ति का कारण वन जाती है । एक 
सरफ श्रीकान्त के प्रति उसका कर्तव्य है, दूसरी शोर हरिप्रसस्त के प्रति उसका 
उत्तरदायित्व श्लौर फिर तीसरो झ्ोर हरिप्रसन्‍न उत्पन्त कर देता है राष्ट्र के प्रति 
“उमस्का महती उत्तरदायित्व । बह इन्ही तीनो के सर्प मे इंक्ती उत्तराती रहती हैं, 
धर ग्रन्त में विजय उमके कर्तव्य की होनी है । वह श्री के कंदमों में ही शरण 
पाती है ! प्रारम्भ में सुनीता थो गृहस्थी का भार उठाती तो चलती है, पर पति से 
सीची-खोची से रहती है । यही हाल श्रीकान्त का भी था । इसे यो भी कह ले, घर 
एकड़ प्रकार से उनडा हुशा ना था “धर” मे “बाहर” [हरिप्रसन्‍्त) का प्रवेश होता 
है, श्रौर फ़िर “घर” की स्थिति ही! बदल जाती है । ब्रन्‍्त मे समीता और श्रौकान्स 
का बँवाहिक जीवन उचित दिशा प्राप्त कर लेता है, इसीलिए घर" एक प्रकार से 
“बाहर” का ऋगणी ही हूँ । 










मुदीता का चरित्र दो अन्तविरोध के मच्य निर्मित हुआ है । एक झोर वह 
बंति परायण है, विवाह संस्था को भी नही तोड़ना चाहती क्योक्ति वह निद्ाहने योग्य 
अस्था है, और ईश्वर से से रखती है ! दूसरी श्लोर वह अपने प्रेमी को उचित 
पर लाव आर सही माने थे पुरुष बनाने में भी कोई कंसर नहा रखना, यहाँ का 
के यदि वह कामास्वि से ये है, तो उसकी कामवृत्ति को 
जाती है । लेकिन श्रन्त में अवेतन (7) की ही विजय 
पना के पीछे लेखक का उद्देग्य परस्पर विरोधी परि- 
, तथा उसका बात्म-त्रिश्वास, 























& लोग जीवन में रोमाच 
($0ष 8०) चाहते हैं। प्राय: पति अपनी पत्नी को तब तक प्यार भही कर पाता, 
जब तक वह पूर्णो रूप मे पति-यरायर् रहती है । पर जत्र एक अन्य पक्ष भी शा 
'म्थित होता है, झौर पत्लो उत्तकों ओर बढ़ने लगती है, दो चोट खाया हुमा 
(फांप्रथ्प फगय४ एशाए) पक्ष सजग होता है, और अपनी पत्नी को पूरे रूप मे 


















नुतीता (१६३६), वम्बई, पृष्ठ ६०८३ 
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प्राप्त करना चाहता है, उससे प्रेम बरतम है । सुनीता और श्रीकान्त के साथ यही 
होता है। 


जैनेद्र के एक शय उपयास “त्याग पत्र” (१६३७) को नायिका मुणात्र 
की माँ की बचपन मे ही मत्यु हो यई थी | भरत वह झपने भाई वे दाय रहने लगी। 
मृणाल वे पास ५चुर भाषा में सोंदय था। एक दिन स्कूल म उसकी एक सहेली 
मास्टर साहब की #र्सी मे एक पिन चुभो देती है । मास्टर साहव के बठते दी वह 
पिन जब उह गडी तो दे भत्यन्त ही क्ोधित हुए। शीला को मास्टर साहब को 
क्रोधारित मे भुलप्तने से बचाने के लिए सारा अ्रपराच झपने सिर ल लेती है। प्ौर 
शारीरिब दड भी सह लेती है । इससे शीला शौर मृणाल दोनों एक दूसरे के भौर 
भी निकट हो गई दोनो में भोौर भी घतिष्ठता हो गई । छटी भवस्था से ही मुंणात्त 
अपने भतीजे प्रमोद से बेहद प्यार करती थी और जसे जंस वह्‌ बडी होती गई, घह 
प्यार भगहनतम हो होता गया । बडी होने पर वह प्रमोद को कभी सीने से सगा 
लेती, कभी झपने झालिगन मे जय़द कर प्यार करती । पर कुछ ही दिनो पश्चात्‌ 
मृणाल परायी हो गयी, उसका वियादे हो गया । ऋऊ वर्षों पश्चात्‌ प्रमोद को पता 
चलता है कि मणाल अपन पति गह से निष्कासित हो चुनी है भोर यह एक कोयले 
वाले के साय रहने लगी है। नुछ दिनो पश्चात्‌ जब मणुाल गभवती हो गई तो घह 
कोयते वाला भाग गया। भनेव' यत्रण्णाएँ सहने वे पश्चात वह एक डावटर ब' भहाँ 
मास्टरवों हो गई ॥ उसी उाफ़्टर साहब वे यहाँ भ्रमो३ई के विवाह की बातचीत चसच 
रही थी। मृणाल के बहुत मना करने पर भी प्रमोद डावट्र साहब से सारी बास्त- 
विषतता बता देता है। परिणामस्वम्प डाक्टर साहब का परिवार प्रमोद णे! विवाह 
को बातचीत भग कर देता है, भर बेचारी सुणाल भनोकरी से भी निकाल दी गई | 
उसे एक बच्ची होती है पर बह भी जसे विषाद को तीखा बरने वे लिए बाल 
कवलित हो जाती है। भ्रनेष वर्षों तक दर दर की ठोकरें खाने के पशचातु भाधिरबगार 
मृणाल की मत्यु हो जाती है । 


झतेद्र के मणाल के चरित्र को मनोवभानिक झाधार पर प्रस्तुत क्या है। 
वह प्रारम्स से भ्रत तक अभुक्त बसन से झलोडित है पर इसवो स्पष्ड घभि- 
ज्यवित थे बर वह भी भ्रात्मत्याग के माग को भपनाती हैं। मुणाल के प्रतरमत में 
भपनी जिदगी वे प्रति, इस व्यवस्था बे प्रति एवं जब॒दस्त विद्रोह को भावदा है, जो 
पाठकों के दिलोदिमाग को चोरती चलती हैं॥ तप भर साधना--मुणाल ने भपने 
जौवन ने यही दो चरम लट्ष्य बदा लिए हैं। बढ़ भपती व्यभ्रा को स्वय ही चुपचाप 
सहक करती चलती है। समाज को झव्यवस्था झोर पुरुष की वाहतामक भूख वह 
सहज रूप में सहन करनी है, पर उसके मन म॑ जो विद्रोह है, जो झसतोष है, बह 
गभी दिसात्मकः रूप नही लेने पाता । वह समाज को तोड़ना फोडना नहीं चाहती। 
शयोवि--समाद टूटा जि फिर हम क्सिके भीतर बनेंगेरे या क्सिके भीतर 


श्८२ हिन्दी उपन्यासों मे नायिफा फो परिकल्पना 


िगड़ेंगे ? इसलिए मैं इतना हो कर सकती हूँ कि समाज से अलग होकर उसकी 
मंगलाकांक्षा मे खुद ही टूटती रहू ।* 
यहाँ स्वभावतः यह प्रव्म होता है कि मृणाल अपने को ही बयो तोड़ना 
चाहती है ? यह मात्र इसीलिए बही कि उसमे कही भीरता है या संघ करने की 
क्षमता नही है, समाज की श्रव्यवस्था को दूर करने की प्रवृत्ति नही है ? ज॑वेस्र की 
घारणा है कि ब्रह्माण्ड भरौर पिण्ड में एक ही सत्ता की प्रधानता है । वे जीवन को 
समग्र रुप भे देखना चाहते है, उसकी खण्डता के पक्षपाती नहीं है। इसके लिए 
भ्रावश्यक तत्व है प्रेम । प्रेम का ही एक रुप भ्रहिसा है श्रोर जैवेन्द्र के नारी पात्र 
इसी श्रहिसात्मक तत्व से निर्मित हुए हैं । वे सभी यातनाएं सहन करती जावेगी, एक 
के बाद एक व्यथा ग्रहण करती जायग्री, पर सभी कुछ चुपचाप होता चलता हैं, 
कही उनके मुख से श्राह तक नही प्रकट होगी | अ्रात्म त्याग ही उनका प्रधान उद्देश्य 
होता है । मृशशाल इसका अपवाद नहीं बल्कि एक जबर्दस्त उदाहरण है। जैनेद 
स्वभावत' गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। गेस्‍्टाल्ट मनोविज्ञान मे 
सम्पूरं प्राकृति को पहले महत्ता दी गई है, रेखाओो को बाद मे । क्योकि उनके मता- 
चुसार अलग-अलग रेखाओं का न तो कोई श्रस्तित्व ही है, न कोई महत्व ही है। हम 
स्वभावत. किसी वस्तु को एक समप्टि या इकाई के रूप में देखते है । हम उसे खडित 
रूप में नही देखते । गेस्टाल्ट मनोविज्ञान मे उत्तेजना और प्रतिक्रिया के शब्दों मे 
व्यवहार की व्यारया पसन्द नही की जाती । जैनेन्द्र ते यही ग्रहण किया है श्रौर तद- 
नुकूल मृणाल का चरित्र विभित होता है। वह गेस्टाल्ट मनोवेज्ञानिको के सिद्धान्तों 
के भ्रनुरुप है। ऊपर कहा जा चुका है कि प्रेम का ही एक रुप श्रहिसा है। मृणाल 
उसी भ्रहिसा मे विश्वास करते-करते आत्मव्यथरा चुपचाप सहन करती चलती है, 
में उसकी मृत्यु भी होती है। शुरू की सीबी-सादी मुणाल में धीरे-धीरे 
कर इसीलिए इतना ज्ञान और दर्घन की गूढ बातें श्रा जाती है, वयोकि सचमुच 
जो धास्त्र मे नही मिलता, बह ज्ञान आत्मव्यवा में मिल जाता है । 
मृणाल के जीवन मे प्रारम्भ से ही अतृष्ति है। उसके माता पिता की मृत्यु 
गई होती है। माँ की ममता उसे प्राप्त नही हुई, पिदा का स्मेह से भी वह वर्चित 
ग्रहाँ रहती है और ले देकर उसे जो भी थोट़ा बहुत 
प्रेम मिल्रा है वह केवल अपने भाई का ही । पर जिस सीमा तक बह प्रेम की श्रपेक्षा 
करती है, भाई का प्रेम उसे पूर्ण नही कर पाता । भाई का जो स्नेह मिलता है, भाभी 
का व्यवहार उसे ही करा चलता है। शीला के भाई से उसका प्रेम सम्बन्ध 
भी ह्थापित होता है पर वह भी केवल क्षशिक ही था, मानसिक चेतना से एम 
हिलोर अपनी गहरी विपादमयी श्रतिक्रिवा छोड थांत हो जाता है। इसके 
“पब्चात््‌ उसका बेसेल विवाह, पति से बिचारो का परस्पर सामंजस्य न होना श्रौर 

















१. जैनेस्द्रवुमार : त्यागपत्र, (१६३७), बम्पई, पृष्ठ ८०। 


गृहस्थ भाप्रिकाए शैद३ 


पति द्वारा दी जाने वाली यत्रशाएं, सभी कुछ जैसे मृणाल वी अ्रतप्ति को एक 
व्यापक परिवेश मे पावद्ध कर विद्वपता का रूप घारण कर लेती है। घर तत्र भी 
मृणाल सब कुछ सहन करती चलती है। पत्ति धम का भी पालन करती चलती है । 
पति उस घर से निष्कासित कर देते हैं तो भी वह झपना पति धम नही छोडतों । 
*पत्ति को मैंने नहों छोडा । उहाने ही मुझे छोटा हैं। मैं स्त्री घम को पतिव्रत धम 
ही भागती हूं । उसका स्वतात्र थम मैं नहीं मानती । गया पतिब्रता को यह चाहिय 
कि पत्ति उसे नहीं चाहता तब भी वह अपता भार उस पर डाले रहे ? वह मुझे 
नही देखना पराहते, यह जानकर मैंने उनकी श्राँखा के भागे से हट जाना रवीकार 
बर लिया | उद्दोने कहा--“मैं तेरा पति नहीं हैं, तब मैं क्सि अधिकार से अपने 
को उन पर डाले रहती ? पतिव्रता का यह धम नही है ।7” 


पर अत म॑ वह कोयले वाले को श्रात्म समपण कर ही बठती है। १ह 
परिस्थितियों से निरन्तर पराजित होते रहने पर भी साहस भौर धीरज नहीं खोतो 
हैं। प्रात्महत्या करवे भ्रपने जीवन को सारी यश्रण्ताश्रो से भ्रुक्तित नहीं दे देती है $ 
बह भात्मसमपर करती है एक कोयले वाले/को । यही एव व्यक्त ऐसा था जिसने 
डूवती मृणाल को जैसे तितके वा सहारा दिया। हारती मणाल को प्रालस्वन टिया । 
उसवा यह भाव्मसप्रपण पनायास हो नहीं है, कमी हिस्हीरिया ग्रस्त येया शा 
उन्माद पही है। उम्रा यह सब उत्तेजना मे नही बल्कि ठड़े मस्तिप्व से किया है । 
क्योधि' मृणाल भ्रपत्त पति गह से निष्कासित हो चुकी थी, पति से समभाते का 
उसवा प्रयत्न भी प्रसफ्ल हो चुका था भौर वह निराध्रित हो चारा झोर से हारती, 
ठोवर खाती जा रहो थी । ऐसे ही कठिन समय मे वह कोयते वाले के सम्पक मे 
आती है। कोयले वाला अपना सब कुछ मूल, भपता परिवार छोड मुणाल के सांच 
रहता है । मृणाल स्वय ही बहती है---“उसका प्रम स्वीकार करने की फल्पना भी 
दृविसह्य थी । पर उसका दायित्व क्‍या मु पर ये था २ और यह भी ठीक है वि 
उस समय उसका (कोयडे वाले का) सबस्व में हो थी । मैं उसके हाथ से तिवलती 
सो यह प्रनष ही कर बैठता । भ्रपने को मार लेता, या शक्ति होतो तो मुम मार 
देता । सच कहती हें प्रमोद, कि उस समय उस झ्ादमी पर भुझे इतनी करुणा भाई 
कि मेंहीजानती हूँ । मैं उसके इस भ्रम को किसी माँति न तोड सकी वि मैं उसकी 
हूं, उमर पर मुग्ध हूँ | ऐसा तरतो निदयता होती, मेरे. पास जो कुछ बचा खुचा था, 
मझने उम्र सौंप दिया ।/ 

इस प्रकार प्रारम्भ से प्रत तक मृणाल वा चरित्र पग्ात्म त्याग पर ही निभर 
करता है। जीवनशक्ति का मूलस्रोत आत्मच्यया में है। दुख उत्पन करने वाली 
परित्पितियों, भौर पीडा उत्पन करने वाले वातावरण से घृणा न करनो चाहिए । 
विपाद कोई झ्मिभापष नहीं है, भौर उससे दूर मे भाग उसमें भानन्दोललास की 


१ जैनेद्रबुमार त्यागपत्र, (१६३७); दम्वई, पुष्ठ ६८ ६६। 


श्झ्ड हिन्दी उपन्यासों में नायिका को परिकल्पना 


भम्भावता खोज निकालना ही अहिसा का चरम लक्ष्य है| अशुक्‍त वासना को संजो 
कर रखना नहीं वल्कि उसका विवरण करते रहना भी श्रहिसा के प्रंतगेंत है । मृणाल 
को इमीलिए अपनी मुक्ति का एक मात्र मार्ग श्रात्मसमर्पझा मे ही दृष्ठिगोचर होता 
है, श्र एक बार जब उसे राह मिली तो वह हिचकी नहीं । मृशाल की सवेदन 
शीलता, उसकी भावुकता, चरित्र की मम्भीरता सभी कुछ जैसे पैने श्रस्त्र की भाँति 
पाठको के हृदय को चीरते चलते है, और सभी जैसे यह समस्या भ्रस्तुत करते चलते 
है कि नारी क्‍या इसीलिए प्रताडित है, निदंबता का शिकार है, कि प्राथिक रुप से 
बह परतन्त्र है, पुरुष के ब्राश्चित है ? झ्रात्मपीड़न की साधना मे ही श्रंत में मृणाल 
की मृत्यु हो जाती है और वह जैसे इस जीवन्त समस्या के सम्मुख प्रश्नसूचक चिन्ह 
लगाकर जाती है। मृझाल की परिकल्पना का स्रोत वे मारतीय परम्पराएं थी, जिनके 
जिक्कजे में भारी कुछ इस तरह जकड़ी हुई थी, कि उसका श्रस्तित्व दासी के श्रतिरिकतत 
कुछ और न रह गया था। उसे वित्वाह में अपनी हादिक इच्छा प्रवाट करते की 
स्वततन्प्तता न थी। माता पिता उसे श्रपनी इच्छानुस्ार चाहे जिनके गले मढे सकते थे, 
वह कुछ कह भी न सकती थी। फिर तारी की झ्राथिक समस्या भी भीपणा झप से 
उपस्थित थी । नौकरी आदि की वह व्यवस्था नारियो के लिए उस समय सुलभ वे 
थी जो ब्राज श्रति सामान्य है। वे आधिक रूप से विवाह के पूर्व अपने अभिभावकों 
प्रौर विवाहोपरान्त श्रपने पति पर आश्रित रहती थी, जिससे उनके रहे सहे स्वतन्त्र 
अस्तित्व का भी लोप हो जाता था | जैनेन्र मृणाल के माध्यम से इन्ही परिस्थितियों 
का चित्रण करना चाहते ये, जिससे समाज इस भीपण समस्या के समाधान के लिए 
कोई दिशा निकाल सके । वे स्वयं किसी ऋान्ति के पक्ष में न थे, श्रौर गांवीवादी 
होने के नाते स्वत. इस समस्या का धीरे-धीरे थ्ान्तियूर्ण ढग से बिना किसी ऋन्ति 
के कोई समाधान चाहते थे । मृशाल इसीलिए घुट-घुट कर मर जाना श्रधिक सममतीं 
है! झपने उद्दंश्य मे जैनेन्द्र को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । 
इसी दृष्टि से सियारामभररा गुप्त के उपन्यास "नारी” स० (१६६४) की 
तापिका जमना का भी प्रव्ययव किया जा सकता है | जमना का पत्ति घर से भाग 
है। वह अपने एकमात्र पुत्र हल्‍्ली के साथ अकेले गाँव में रहती है। उसमे अभी 
योवन है, वह सुन्दर है, श्रोर इसीलिए उसके सम्मुख फिर से घर बसाने के अनेक 
प्रलोभन था चुके थे, पर वह यह न चाहतो थी । उसका मन कहता था कि उसका 
पति एक दिन अवब्य वापस श्राबगा श्र वह बेसब्री से उस दिन की प्रतीक्षा कर 
रही थी। वह निरन्तर अपने से सघर्प करती रहती है। कभी दुवल पट जाती है, 
पर साहस भर थर्य नही खोती । उसका थधैये और परिस्थितियों से सथर्प करने की 
हिम्मत सचमुच बड़ी प्रसशंतीय है। वह दवावान है, अपनी विवशता और निर्घनता 
मे भो उसका हृदय दयालु है, वह गैरईमानदारी की बात सोच ही नहीं सकती । 
मोतीलाल महाजन को वह रुपये बरावर देती आई है, पर उनसे रसीद नहीं लेती थी 
श्रोर जब मोतीलाल ने एक अच्छी खासी रकम वकाया के रूप में दिखा दी तो भ 





हैः" 








यृहस्ध नापिकाए रद 


झजीत के लाख बहने पर भी वह मोतीलाल को बईमान कहते या रुपया देने स्ले 
परस्वोकार बरने की बात नहीं सोच पाती । 

जमना से ममता का भाव कूट-कूट कर भरा है। भपने हल्‍्ली के प्रच्छे चरिज 
जितणु पर वो वह बल देती है, साथ ही उसे प्यार भी बरतो है। यही नही बड़ 
गाँव के भ्र्य बच्चो को भी समता भरी दच्टि से देखती है। हीरा हल्‍्ली के रुपये 
चुरा नेता है । १डित जी उसे मारने को क्ट॒ते हैं तो वह हल्लो से कह तग्ती है, 
झुपये गये तो गये, हीरा को न मारें। पर भजीत जसे जमना के बारे में सच ही 
कहता था--- देखो जमना, तुम सतजुग वी रहने वाली द्वो, परतु समय ठो सतजुग 
या सही हैं। बलयुग थे! लिये कलजुग का ही बनना पढता है । 

भौर जमना सचमुच इसी क भनुरूप ही थी । बह परिस्थितियों से सघप तो 
करती गई पर भवेली वेबस नारी कब तक सघप करती ? उसे चाहिये था किसी 
कया आ्ालम्वन, किसी का विश्वास, कसी वी शवित, यह सं उसे न प्राप्त थे, भोर 
एक दिन हार कर वह भ्रजीत से विवाह ने लिये भी बहती है, पर तभी एक टिमि 
सुताई पडता है कि श्राज उसका पति वापस लोटन वाला है झौर प्रि भो भस्थिर 
हा जाती है। वह दुविधा म॑ पड जाती है, पर पति बेवल कुए और जमीन वी 
रजिस्ट्वी मोतीलाल बे नाम बर चला जाता है गाँव नहीं भाता है। यह जमना कौ 
वैयसी की सबसे बडी हार थी | भौर झ्रापिर म॑ हल्ली बहता है-- माँ, भ्रव 
तुम यह घर छोड दी । हम भोग श्रजीत काका के घर यहां से भी प्रच्छी घरहे 
होगे । एस घर थ रज ने मारे तुप चच न सकोगी | भ्रव मैं प्रपने बष्पा को बष्पा ने 
बड्ढेंगा 4! 

यही बात जमता वे सन में भी विद्रोह के रूप मे फूट रहा था, पर वह स्पष्ट 
वही नर पाती थी । हली मे सव दुछ समझे लिया, भौर उसके क्थने से जैसे उसे 
हावत मिली उसकी दिशा स्पष्ट हुई भौर वह चल पडी। जमला के व्यवितत्व के 
मूल से श्रवृष्ति की भावना है। वह भमुक़त वासना का लिये ही पाठ के सम्मुण 
उपस्थित होती है । वह प्भुवतत वासना वे वितरण मे ही भ्रपती सफलता मानती है । 
झपनी व्यया और अ्रपनी भतुष्ति को वह चुपचाप पीकर सधप से भाग बदती है, भौर 
साहस से उसका सामता करती है। जमना का प्रम की भोर भत्ता उसकी विव्ता 
की बडी माभिक कहानी है| वह झाशा को झतिम क्रिस तेक पपने बतव्य पथ को 
पालन करती रही, भौर जब हर तरफ से निराश ही जाती है, तभी वह जीवत में एक 
झ्रालम्वन की ओर मुक्ती है ॥ जमता वी घंयशी लता, उसका साहस एवं भामविश्वास 
सदियों के समदः एक अनुकरणीय भादक्ष रखते हैं, जिनके प्रकाशन में लेखक को पुणे 
सफलता प्राप्त हुई है । 


१ सियारामारण गुप्त नारी, (स० १६६४), मांसी, पृष्ठ ७१। 
२ सियारामणरणा गुप्त नारी, (स० १६६४), माँसी, पथ्ठ १६० 


श्प६ हिन्दी उपन्यासों में नायिका छो परिकह्पना 


अनमेल विवाह और परिवारिक अञ्यान्ति 


गृहस्थ जीवन की सफलता के मार्ग मे सबसे बड़ी वाघा श्रनमेल विवाह होता 
था । दहेज की समस्या, सामान्य रूप से व्याप्त निघंनत्ता तथा ऐसे ही अवेक कारणों 
से विवश माता-पिता को उपनी लडकियों का विवाह प्रायः ऐसे व्यक्तियों से कर 
देना पडता था, जो स्वयं उनकी हो झायु के होते थे, और जिनको संताने उसी प्रायु 
की होती थी, जितनी श्रायु स्वय लडकी की होती थी । ऐसी अ्रवस्या में वेचारी 
लड़की की सारी कल्पनाएं और इच्छाएं कालगति के साथ ही 'भुजस जाती थी, झौर 
आत्मव्यया के साथ ही उसका जीवन असस्तोपपूर्ण हो जाता था। उसके सम्मुख 
सबसे वडी विवशता तो यह रहती थी कि यदि थे अपने पत्ति के पहले के पुत्रों 
को प्यार न करे, उतकी देख-भाल न करें, तो समाज उन्हे घुणा की दृष्टि से देखता 
था, और उन्हें श्रपयष प्राप्त होता था | इसके विपरीत यदि वे उन पुत्रों को प्यार 
करती थी, तो पत्ति उन्हें सन्‍्देह की दृष्टि से देखता था। ऐसे वातावरण में पारि- 
वारिक ग्रञ्ञाति की स्थिति वरावर वनी रहती थी, भ्रोर भ्रसन्‍्तोप की ज्वाला परिवार 
के सभी सदस्यो के मन में भीतर सुलगती रहतो थी। परिणाम यह होता था कि 
अच्छा खासा परिवार नप्ट हो जाता था। समाज में ऐसी नारियों का बाहुल्य 
पहले भी था, भ्राज भी है, श्लोर कदाचित्‌ श्रागे आने वाले उस युग तक रहेगा, जब 
सके कि बतंमान मान्यताओं और व्यवस्था में पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं हो जाता। 
पर उपन्याम्री मे ऐसी नारियो के चित्रस्य के प्रयास बहुत ही कम क्या, नही के बशवर 
हुए हैं। श्रालोच्य-काल में इस प्रकार की दो ही नायिकाएं निर्मला, (निर्मला), 
तथा भ्रभा (जीजी जी) के रूप मे प्राप्त होती है । भ्रनमेल विवाह के कुछ प्रन्य भी 
दुप्परिणाम होते है, जिनमे सबसे प्रमुख है नारी की स्वतन्त्रता का श्रपहरण । इसका 
चित्रण अचल की नायिका मजु (भ्रलका) प्रस्तुत करती है । 


प्रेमचन्दर के उपच्यास “निर्मला” (१६२२-२३) की नायिका मिला एक 
ऐसी नारी के रूप में चित्रित की गई है जो अपने भ्रनमेल विवाह के कारण जीवन 
भर करुणा शव दु.ख ग्रस्त रहती है। इस असंग्रति के कारण एक भरा पूरा हँसता 
परिवार विनाथ की कालिमा के नीचे ढक जाता है, उसकी सुख जाति समाप्त हो 
जाती है! निर्मला के पिता का देहाल्त हो जाता है श्ौर परिवार का सम्पूर्ण बोझ 
उसकी माता ढल्वाणी पर झा जाता है | वह परिवार का बोक ही सरलता से नही 
उठा सकती तो विमंला का विवाह कैसे ूूरे ? अच्छे विवाह के लिए श्रच्छा दहेज 
शाहिए और कल्याणी यह न कर सकने के कारण निर्मला का विवाह घाबू तौताराम 
से कर देती है, जिनके पहले से ही तीन पुत्र हैं। सबसे बढें पुत्र मनसाराम की श्रायु 
१६ वर्ष की है, भौर निर्मला इससे छोटी हे । भाग्य की विटम्दगा और समाज की 
ऋर परम्पराओं ने बेचारी निर्मला को अपने से श्रघिक श्रायु वाले पुत्र की माता 
चना दिया । निश्चित था कि विवाह के पथ्चात्‌ निमंला भोर तोताराम के जीवन 
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मैं भ्सन्‍्तोष उत्पन हो, कद्गुता उत्पन हो भौर परिस्थितियाँ ऐसी थौ (कि दोनो 
उससे वच न सके । निमला की परिस्थितियो का बडा ही मनोवैज्ञानिक विष्लेषश 
लैख़क ने प्रस्तुत किया है-- 'वह अपना रूप और यौवन उहें म दिखाना चाहती 
थी, क्‍्याकि यहाँ देखने वाली झ्ाँखें न थी । बह इहें इस रसा का आस्वादन धरम 
के याग्य न समभती थी ४ कली प्रभात समीर ही के स्पश् से खिलती है। बोनाम 
समान सारस्य है। निमला वे लिए वह प्रभात समीर बहाँथा ?* * 

लिसला के पास सौदय जो कप्ती न थी । वह एबं जिलततो हुई घलो पी 
और उसके भुखमण्डव पर एक स्वर्गीय भाभा प्रदीप्त रहती थी । यह जब बभी भी 
अपने भाभूषण पहनती श्यूगार करती झोर दपरा के सम्मुण खडी होतो तो जले 
उठती | उमक्ग सारा बनाव श गार क्सि लिए ?े उसका सोदय विस लिए २ उस 
अनमेल विवाह मे एक सु-दर युवत्ती की मनारम वल्पनाए, दुल्हन बनने के सपने 
सुख संतोपपूरा जिदगी की इच्छाए भर भपनी सताना को पाल पोस कर ऊंचा 
शिक्षा देने की सारी हसरते जन कर राख हो गई थी। झौर यही नही. समस्या सिफ 
वियाहू तक दी न सोमित थी । उसके चारो ओर की परिस्थितियाँ भी धरुव बी 
थीं । यदि वह प्रपनी सोत के पुत्रो को प्यार देती है अपने मन का सारा दुल्ार 
उन' पर उडेलती है, ममता देती है तो पति कौ सशयावस्था का वारण बनती है 
और यदि ऐसा नहीं करती है तो समाज वी श्रताइताभों बा शिकार बनती है। ऐसी 
विषम परिस्थितियों मे मानसिक सस्तुबन बनाएं रखना बड़ा कटिने होता है भोर 
मिमला के मानसिक अन्तद् द्ध वे कुशल चिबण के कारण ही निमला बा चरित्र 
इतना स्वाभाविक और प्रभावशाली बन पडा है। 


निमला के चरित्र की दो बातें मुख्य हैं। उसक एक शोर कत्तव्य है, दूसरी 
और प्रेम । घैय एवं सहनेचीलता के साथ भपनी विंधम परिस्थितियों से सपप करती 
हुई वह कत्तव्य की भोर उमुख होती है। प्राय विवाह की बात से खलड़वियाँ 
उत्सुकता की परिधि मे भा जाती हैं। मावी जीवन क्‍या होगा, कस द्वीगा, पति 
कैसे हगि, घर वाले कसे होंगे, भादि के प्रति उनबरी सहज जिनासा होतौ है। पर 
निमला प्रपने विवाह वी बात स भ्रयन्त यम्भीर हो जाती है । उसको यह गम्भीरता 
ही मानों उसके भावी जोवन का सबंत देती है। बावू तोताराम के यहाँ बड़ गहस्थी 
का भार सम्भाल लेती है भौर झपना कत्तव्य पप पहचानने की कोशिश करतो है। 
एक बार जब वह भपना वत्तब्य पय पहचाने लेती हैं तो बराबर उस पर चलती 
है। हाँ, वह पत्नीत्व के धम वा पालन करने मे भसमंथ रहती है। बाबू तोताराम 
के प्रस्ति जो आबपण उसमें होडा चाहिए, उसका अ्रमभाव हम प्रारम्भ से ही पिता 
है | इसका वारण स्पष्ट है। प्रेमचद ने प्रारम्भ मे ही उसके मुखर से बहलवाया हे 
वि", 'झब तक ऐसा ही एक भादमी उसका प्रिता था, जिसके सामने वह पघ्िर 


१ ध्रेमचद निमला, (१६२२ २३), बनारस, पष्ठ ३८। 


श्मप हिन्दी उपन्यासों में नायिका को परिकल्पना, 


झुका कर, देह चुराकर निकलती थी, श्रव उसकी श्रवस्था का एक आदमी उसका 
पति था । वह उसे प्रेम की वस्तु नही, सम्मान की वस्तु समझती थी ।/* 

चोताराम खर्च बहुत करता है; निर्मला को खजाज्ची बना देता है, उसके 
एक सकेत मात्र पर कुछ भी कर सकने को तैयार हो जाता है, दाम्पत्य प्रेम का 
व्यावहारिक उपयोग भी करता है पर तव भी निर्मला को यह सुख-सतोप नहीं दे 
पाता, जिसकी वह अ्रधिकारिशी है और जो लडकियो की चिर-सचित श्रभिलापा 
होती है -- वह यह, कि वे महसूस कर सके कि पति हम उम्र हो, सुन्दर हों, प्रेम 
करने वाने हो आदि झ्ौर यह चीज जब तोताराम के पास थी ही नहीं तो वे बेचारे 
निर्मेत्ा को कहां से देते ? श्रोर सियाराम जब एक दिन बहुत मार खाता है तो उस 
दिन से मानों श्रधियारे मे छिपा हुआ उसका कत्तंव्य पथ सामने थ्रा जाता हैं। 
उसकी ममता जाग पड़ती है श्रीर वह उस वालकों को प्यार कर श्रपता कर्तव्य पूरा 
करना चाहती हैं, “““" “बालक को गोद में लिए हुए उसे वह तूष्टि हो रही थी, 
छो श्रथ तक कभी न हुई थी । भ्राज पहली बार उसे वह आ्रात्म बेदना हुई, जिसके 
बिना ध्रॉले नहीं खुनती, भ्रपना कत्तंव्य मार्ग नही सूकता। वह मार्ग भ्रव दिखाई 
देमे लगा ।' * 

इस प्रकार उसके हृदय का जो विकास श्रवरुद्ध हो गया था, वह वच्चों के 
पालन-पोपरा शोर करंव्य पालन में प्रकट होता है । बच्चो के प्रति उसके मन में कोई 
कुमावना दृष्टिगोचर नही होती और इसी कारण पति उस पर सन्देह करता है, पर 
वह्ट इसकी परवाह नहीं करती । वास्तव में एक श्रतृष्त नारी हृदय किस प्रकार भातृ- 
हृदय में परिणत हो सकता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण निर्मला का चरिश्न है । यह 
एक प्रकार से शतृप्त हृदय के लिए सतोपष का साधन था, वैसे श्रपने पति के घर 
ग्राने पर उसे सही माने में कभी + सुख सन्‍्तोप नही मिला । श्रोर श्रपनी इस दारुरा 
निराधा एवं व्यया का समाधान चह यह कह करती है--“संसार में सबके सब प्राणी 
सुपर सेज ही पर तो नही सोते। में भी उन्हों श्रभागों मे हूँ । मुर्भे भी विधाता ने 
दुख की गठरी ढोने के लिये चुना है। वह बोक सिर से उत्तर सही सकता ***** उम्र 
अर का घंदी कहाँ तक रोयेगा ? रोए भी तो कौन देखता हैं ? किसे उस पर दया 
आती है ? रोने से काम मे हज॑ होने के क्रारण उसे शरीर याठनाए तो सहनी ही 
पड़ती हूँ ।!३ 

नह भन्ताराम से श्रग्नेजी पढती है, वात करनी है तो “उसकी बिलासिनी 
कल्पना उत्तेजित भी होती थी शोर तृप्त भी । उससे बातें करते हुए उसे एक अ्रपार 
चल का धनुभव होता था, जिसे वह घब्दो में प्रकट न कर सकती थी। बूवासना की 











१. भैमचन्द : निर्मला, (१६२२-२३), बनारस, पृष्ठ ३७ 
* अमघन्द : निर्मला, (१६२२-२३), बनारस, पृष्ठ ४३ 
भमघन्द : मिला, (१६२२-२३) , बनारस, घु० ४० ॥ 


शा र्ण 


शहस्प भायिकाएं रैदह 


इसके भने मे छाया भी न थी। यह स्वप्न मे भी मन्साराम से कलुधित भ्रम करने वी 
सात न सोच सकती थी ।'” 


यही पति के सदेह का कारण वनती है, पर निमला सहनशील है, धयवान 
है। मसाराम का लेकर किए गए सदेह को वह केवल इसलिये सदेह बना रहने 
देवा चाहती है कि मफाई देने की चेध्टा भे पति का सन्देह कही भौर न दढ़ हा जाय २ 
परिणामस्वरूप वह मन की भावनाओं कोमन मे दव रही देना चाहती है। 
झक्मिणी जो बराबर निमला के चरित्र पर झ्राघात करती है, उहे भी निमला 
चुपचाप सहन कर लेठी है। अपने क्तव्य पर उसने श्रपना प्रात्म गौरव, अपनी 
इच्छाए कामताए सभी कुछ स्वाहा कर दी थी। मियाराम को गहने लिये जाते 
देसती है पर वह चुप रहती है । मसाराम को साजा खून देने का निशय बरती है । 
पर कभी अवनी परिस्थितियों की विपमता से दूर नहीं भागती, साहस नहीं खोती । 
जब तक वह जीवित रही वह झपनी सहनभीलता को चरम भ्ीमा पर ले जाती है । 
उसमे कहीं भी कटुता, प्रकाश, ईप्या या देष का चिह तकः हम नहीं पाते । 


निमला का चरित्र सचमुच बहुत हो झाकपक है, माभिव है और प्राँसे 
खोलने वाला है | वह एवं टाइप (7996) है जो समाज में तारियो के उस वग की 
प्रतिनिधि बन कर भाती है जो टहेज की कुष्रया भ्रममेल विवाह शौर प्रसगतियों के 
कारण जीवन भर प्रस्ततोष मासिक प्रतइद्ध भौर विपम परिस्थितियां से सघय 
करती रहती हैं झौर प्रन्त मे उसी म मर जाती हैं । निमला के रूप म हम उस नारी 
को पाते हैं जो वतब्य पथ पर चन कर अपना जीवन समाप्त करती है। उसका ने 
तो भपना भह है ने प्रपनो लालसा सभी छुछ ऐसा है जसे वह कतब्य को पुतली 
बन गई हो । निमला वा परिकत्पना को खोत भारतीय नोरिया की ग्रौरवशाली 
परम्पराप्रो मे निहित है, जिनमे नारी परिवार और पति ब लिये ही जीती है भोर 
मरती है। साथ ही विवाह की वह बुष्रया भी जिसम नारियां को विवाह राम्ब'्धी 
स्वतजता न प्राप्त थी दहेज वा कुप्रभाव शोर नारियो की प्राथिव समस्या भादि 
कै मिन्त॒कर निमला थी रचना पी प्रेरणा दी शोर प्रमचद न उसे पूण सफ्लता वे 
साथ प्रस्तुत भी विया | मिमला का चरित्र समाज की उत सारी घुरीतियों का 
गहराई से कुरेद ब रुख देता है जिसमे मारी झपना अस्तित्व सोती जा रही थी । 


+छग्र ' उपयास 'जीजी जी” (१६४३) म जीजी जो का वास्तविफ नाम 
प्रभा है। इस उपयास मे नारियों की सत्वालीन सामाजिक स्थिति को ध्यात मे 
रखते हुए लेखक ने वस्तुता यह चित्रित बरने वा प्रथत्त विया है कि घर में जब 
तक कोई पुत्र नही रहता, सब सक' तो खंडक्यों को बड़ा मान मिलता है, पर ज्यो ही 
घर में विसी पृत्र का जम होता है. व सवथा उपेक्षणीय समभी जाने लगती हैं। 


# प्रमचन्‍्द लिमला, (१६२२-२३), बनारस पु० ६३॥ 





१६० हिन्दी उपस्यासों में लामिका को परिकल्पना 


प्रमा का पालन पोषणा भी बिल्कुल पुत्र के समात होता था। जब तक परिवार में 
कोई पुत्र मही था; पर एक पुत्र के जन्म लेते ही वह इस कदर उपेक्षणीय हो जाती 
है, कि उत्तका व्यवित॒त्व श्रन्दर ही श्रन्दर खण्डित होने लगता है। फ्रायड ने इसके 
लिए निश्चित तक दिये है। उसके श्रनुसार लड़कियाँ अपने भाइयों और पिता को 
देखकर बराबर इस भावना से प्रताड़ित होती रहती हैं कि अन्तत, इस सृष्टि में जन्म 
लेकर उन्होने ऐसा कौन सा भीपण पाप किया है, जिससे वे उपेक्षणीय समझी जाने 
लगती है। प्रभा को अपनी इच्छा के विरुद्ध एक ऐसे व्यवित के साथ, जो उसकी 
विमाता द्वारा चुना गया है. विवाह करना पड़ता है, जिसके सम्बन्ध मे वह जानती 
है कि उसकी पहली पत्नी मर चुकी है, वह वेब्यायामी है आराब पीता और श्रावारा 
तथा जम्पट है । विवाह के पर्व से लेकर श्रौर विवाह तक उसके ऊपर जो भ्रत्वाचार 
किए गए हैं, वे अत्यन्त निन्‍्दनीय है, पर प्रभा उनका विरोध नहीं करती । उसमें 
विद्रोह की भावना किचित्‌ मात्र भी नहीं है, क्योकि “ग्रभागी नारी जाति कहे तो 
युगो से विद्रोह से विलग कर दी गई है और श्रव विद्रोहिएी वारी को शखलित 
नारियाँ ही अवारी कहने लगती है, फिर वह मीरावाई ही क्यो न हों। विद्रोह से 
मंगल नहीं" '"**“।”? इस प्रकार चुपचाप सारा अ्रत्याचार सहन कर जब वह पत्ति- 
गृह श्राती है, तो प्रत्मेक चीज अ्रव्यवस्थित प्राती है| दहेज में उसे अपने पिता के 
धर से जो सामान मिला था, उसे रखने तक की जगह वहाँ ते थी । यही नहीं उसे 
अपने पति के श्रत्याचार भी सहन करने पड़ते हैं, जिसे वह चुपचाप सहती जाती है, 
क्योकि, “”““थादी होने के घरसो पहले मैने पत्नी जीवन का प्रोग्राम वना लिया था, 
जिसका मोटो है--स्हत, सो बिना किसी झोरोगिला के मेने जो भी पाया, उसे 
चमकाने की कोशिय शुरू की थी ।/” किन्तु प्रमा की सहनभ्ीलता उस दिन परा- 
काप्यां पर पहुँच जाती है, जब प्रति दीनागाय उससे पूछ॑तया नंग्री होने को 
है भ्रीर वह अस्वीकार कर देती है । वह कुढ कर प्रभा को प्याग देता है 
भौर अन्त में उसकी व्यथा में ही मृत्यु हो जाती है 












प्रमा का चरित्र पूणंतया श्रादर्गवादी है, उसमे सहनभीलता है, सहिप्णुदा 
है, विनय और दया की भावना है । उसके रूप में एक ऐसी नारी का चरित्र प्रकाशित 
हुआ है, जो पीड़ा में ही जन्म लेती है, पीड़ा में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, पर वह 
झपने ग्राद्शों का त्याग बही करती । यदि प्रभा का अनमेल विवाह न होता, तो 
उसकी गृहस्थी इस प्रकार न उजड़ती, ओर न विवाहित जीवन से इस प्रकार का 
संघर्ष ही उत्पन्न होता | उसमें वहन की भी सारी पवित्र भावनाएं साकार हुई हैं, 
झौर वह श्रपनी विमाता के पुत्र को उसी प्रकार श्रपना स्नेह देती है, जैसे वह उसकी 
अपनी ही माता का पृत्र हो । प्रा का चरित्र बड़ा सहानु भृतिपुर्ण है। 


६. पराप्डेय बेचते णर्मी “उग्र” : जीजी जी, (१६४३), बमारत, पृ० ५०-५१ १ 
२. पाण्डेय वेचन झर्मा “उम्र” : जोजी जो, (१६४३), बनारस, पृ० ८३ । 








गृहस्व नाणिकाए श्र 


भनमेल विवाह का ओर भी दुष्परिणाम नाते की स्ववतका के अपहरण के 
रूप में होता है। नारी सहिष्णुता की राह अपनाता है, पर भ्ततोगत्वा उस पति 
की वासना एवं श्रयाय के समश् विद्रोह करना पडता है । इस दृष्टि से देखा जाय 
तो श्रचल हृत “उल्का' (१६४७) में भारी जीवन की परोडा एवं व्यया से मुक्त सम- 
स्थाप्रो का मभस्पक्ञी चित्रण किया गया है। प्रात्म चरितात्मक शैली में लिखे गये 
इस उपयास की नायिका मजु एक निम्न भध्यवर्गीय परिवार में जम लेती है भौर 
कुण्ठाप्रस्त तिराधा एवं अवसाद से परिपुरा तथा रूढिया एवं परम्पगश्नो से ग्रस्त 
पारिवारिक वातावरण मे उसका चरित्र विकसित हाता है | वह चाँद नामक युवव 
से प्रेम करती है जो उसके जीवन बा निर्देशक एव साथी है| दोना का अम व्यक्ति 
वादी धरातल पर विकसित होता हैं । उन दोनो की झपनी व्यक्ितिगठ साब्टि होती 
है, जिसमे उनके सपने पलते हैं, उनके विश्वासां को प्राय मिलत। है और उनकी 
जीवन सवेल्नाए विकसित होती हैं । पर एक दिन उनकी यह सूप्टि ध्वस्त ही जाती 
है, जब दोनों का परसुपर विवाह नही हो पाता । मजु का विवाह क्चयोर से हो 
जाता है | विशार वे जीवन का एक मात्र लक्ष्य वासना तुप्ति है। उसब लिये नारी 
केवल भोग वी एक सामग्री मात्र है। उसके विचार श्त्यन्त जड एवं असरहृत है । 
वह पूणातया अ्रसम्य है । इस प्रकार श्रनमत विवाह की वलिवदी पर मजु चढा दी 
जाती है । विवाह की सामाजिक स्वीकृति एव तत्सरम्बा घत परतत्रता वी छाया में 
विकसित होने वाली मारी की विवशताए, पारिवारिक केतव्य परम्पराशा बी गहरी 
दीवाल एवं जाति भेद की विषमत्ाएं--सजु के जीवत में विनारा का लिए यवष्द थी + 
पर धह श्रपी भ्रात्मिक शबित खाती नहीं भ्रौर निरन्‍्वर सघप करती रहती है प्रपन 
अ्रधिवारा के लिए, भपनी स्थिति वी स्वीकृति ने लिय । चाँद की प्रालशवादिता 
उसने शोर मजु के परस्पर प्रेम को मैगा भौर बहन न प्रम का रूप प्रटन कर देता 
है, भौर मजु क्तव्य को बस्तिवटी पर प्रम का उत्सग कर दती है। वह स्वीकार बर 
जती है, “मरा टारीर स्त्री का शरीर है । मरा मन लाचारी का मन है। जो मिलता 
है बह मिलगा । मुझ तो जमावधि सहत जाता है | चाहन न चाहन का. कोई मूल्य 
मही है । * यह नारी जीव की चरम सहिष्णुता हो सकतो है, पर प्रश्न उठता है 
बि क्‍या नारी जीबत वा यही एक मात्र लश्य है कि वह प्रयाय सहवे करे ? प्र-्याय 
सहने करना पाप है । ससार वे किसी भी ब्यविन ने भ्रयाय सहन वा समयन नहीं 
किया है। पर मजु प्रारम्भ में कापी सहिष्ण, बनने वा अयत्त करती है । उसका मन 
कदाचित्‌ इस घात ये प्रति आयात रहता है कि एवं दित उसका कामुक झौर 
लम्पट प्रति एक दित उसके मन की भावनाधा को वास्तविक रुप से समभवर उसया 
सम्मान करेगा । पर क्श्लोर पत्नी को भपनी सिजी सम्पत्ति सममता है, और वह भो 
निर्यीव गठरी मात्र | उसकी कामुकता से धीरे घीर मजु के मन में घुणा पल्लविश 


लिप अमल अल 
$ झचल उल्बा, (१६४७) इलाहाबाद, पृष्ठ ७०। 
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गृहस्य नाथिकाए श्ह्ब 


शव ब्रवसाइग्रस्त जीवन, पुरुष वी वासना, हवस एवं भयाय तथा नारो की सम्माय्य 
सीमाग्रा तक सहिष्णुता और फिर अतिक्रमण की स्थिति में अ्याय का विरोध, 
विंद्राह एव भाथिक रूप से स्वावलम्बी बनने वो प्रयत्तनतीलता अधिकाशय रूप में 
क्रियाशील रहती है | मजु से इस सब्टि का झयाय सहा था, उसकी यातनाप्रो एवं 
प्रीडाब। को भोगा था | इरने उसकी चेतवा का अनेक अनुभव प्रदान किये थे । तभी 
ब्रह इसकी छाया में भ्रपती बच्ची का चरित्र विकसित करने वा प्रयत्न बरती है । 
बह कहता है, ' फिर झ्राज मेरे जीवन धारण का एक उद्दश्य है ॥ मुझ श्रपनी संतान 
को पातता है उसे दुनिया स सघप करना सिखाना है। जम से वह सामाजिक 
कलक ये शभ्रावरण से ठकी-ढडी प्राथी लक्नि मैं जानती हें वह क्या है *--कंसी 
है-कहां से प्रायी है । " पर इतना सत्र होते हुए मजु पूणतया भाघुनिक नहीं है। 
भ्राघुनिक इस झ्रव म--जिसस साम्रायत्त हम श्राज परिचित हैं। झ्र्वात्‌ परम्पराभ्रो, 
झूडिया स युक्त फंशनपरस्ती एवं बिवासिता में जीवन व्यतीत करता और पुरुष की 
सत्ता क प्रति भ्रनावश्यव' विद्रोह, भ्रपत अतरमन के स्नेह दया एवं कोमलता का 
नाश करना मजु का ध्यय नही है। उसका ई“वर पर भी वभी विश्वास नहीं 
टटता । यद्यपि वह उसस हान के रूप से बरावर यातताए ही पाती है, पर वह 
उसकी सत्ता क प्रत्ति धरास्यावात ही बनी रहतो है | उसमे प्रदभुत्त प्रात्मशवित भी है, 
साथ ही वह प्रपने स्वतात्र प्रश्तित्व की घोषणा वरावर करती रहती है, पर उसवे 
मन की कोमलता प्रावर बनी रहती है । यहाँ तक कि नागपुर म श्रवाश द्वारा 
अपने पति की दुगति किए जाने व बावजूद झौर यह जानते हुए भी कि उसके पि 
ने दूसरा विवाह कर लिया है, उसके मत में पपने पति के प्रति कोमलता भौर 
सस्कार जय सहानुभति उत्प न, होती है। इस प्रकार मनोवेगो द्वारा मजु बे 
व्यक्तित्व का विकास हाता है। वह उस उल्डा वी भाँति है, जो श्रघक्तार में प्रवाश 
फी रहिमियाँ विचेरती है श्रत्ते बुग मे अपनी जगह बयाने को भ्रथत्व करती है भौर 
भ्न्तद्वीन राहा पर चलकर थपना सत्य प्राप्त करती है। वह मई नारी की स्वत्तत्रता 
का प्रतीक वन जाती है 


विवाहित जोवन में पति को प्रपेझ्ा प्रेमो को श्रद्टिक सहत्व प्रदान फरना 
प्रत्येक व्यक्ति में भयना झह, भ्रपना आत्म सम्मान होता है, कुछ उसे महत्व 
देते हैं, गुछ नहीं दत हैं। जहाँ तत्रा नारियों का सम्बंध है, जब उनभ नवीन 
चेतना एवं जागूति नही उत्पन्न हुई थी, उनेकी दिला का प्रधिकाधित्र प्रसार मही 
हुआ था, तव तव तह स्वय कदाचित्‌ यह नहीं चात था कि व्यक्ति या भह, और 
उमका प्रात्म सम्मान भी कोई चीज हाती है, जिसे ब्यवित स्‍भ्रधिकाइत अत्यधिक 
महत्वपूण मातता है) पर ब्रिटिश घासन की स्थापना वे पश्चात्‌ घीरे धीरे स्थिति में 
जब परिवतन हुआ तो नायिया म भी भपन भह एव धात्मसम्मान की भावना यदित 





१ प्रचल उल्वा, (१८४७), इलादाबाद, पृष्ठ ररहे ! 


ध्ध्द हिन्दी उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना 


होने लगी, और उनकी रक्षा के प्रवत्त भी प्रारम्भ हुए। नारियो में पुरुष की तुलना 
में हीवता की जो ग्रथि थी, वह भी समाप्त होने लगी, और वे पुरुषो की श्रपेक्षा भ्रपने 
को अधिक प्रगतिणील एव तीब्र चेतना-अवित सम्पन्त सिद्ध करने की चेप्टा करने 
लगी । यह भावना यहाँ तक छवित प्राप्त करने लगी कि, नारियाँ किसी भी मूल्य पर 
पुरुषों के समक्ष श्रपने को पराजित होते नही देखना चाहती थी, चाहे वे उनके पति 
ही क्यों व हो | वे पद्दि के सम्मुख भी अपने स्वाभिमान एच श्रात्मसम्मान की रक्षा 
तथा अपना स्वतन्त्र अ्रस्तित्व बनाए रखने की चेप्टा करमे लगी, जिससे कि प्रायः 
पारिवारिक श्रश्मात्ति उत्पन्त हो जाती थी, श्रोर गृहस्थ जीवन की भ्रसफलता निश्चित 
हो रहती थी । ये नारियाँ पति को अपने विवाहित जीवन में विशेष महत्व नहीं देती 
धो, झौर उनकी उपेक्षा सके करती थी, कभी कभी तो ऐसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो 
जाती थी, कि पति का कोई विशेष महत्व न होने पर, उसकी मृत्यु के पन्‍्चात्‌ एक 
बपं के झन्दर ही नारियां दूसरा विवाह भी कर लेती थी | क्योकि विवाहित जीवन में 
जब पति का विशेष महत्व होता है, बह परिवार का श्रालम्बन समभग्य जाता है, तो 
कम से कम उसकी मृत्यु के पण्चात्‌ वबयं दो बर्ष तो कोई नारी दूसरे विवाह की बाते 
सोच भी नहीं सकती । कुछ नारिया तो विध्ाह के पण्चान्‌ भी अपने प्रेमियों को पत्ति 
से भ्रधिक महत्व देती थी, और कर्तव्य को तिलाजलि दे देती थी | ऐसी भारियों को 
उपन्यासों में भी स्त्रान मिला है। अचल के उपस्यास “चढती घृप” ।१६८५) की 
ममता ऐसी ही नायिका है, जिसके जीवन में पलि का कोई बिशेष महत्व नही है । 
प्रेमचन्द्रोत्तर काल में नारियो का स्वत॒स्त्र अस्तित्व यथेप्ट मात्रा में विक़ृतित 
चला था और अपने ग्रधिकारो के प्रति वे पूर्ण रुप से सजग हो चुकी थी। 
उनमे एक प्रकार का व्यवितवादी दृष्टिकीश पनेपने लगा था, श्रौर बिवाह सस्था 
कं वल पत्ति की दासी 














और दोनो अपने जीवन अधिकाश भाग एक साथ व्यतीत 
हैं, दोनो को अपने चरित्र पर पूर्ण वि्यास रहता है, दोनो के माता पिता 
भी अपनी खतानों पर पूर्ण प्रात्मविब्चास है, श्र गाँव वालो को भी एक दूसरे 
| है रहती 
करती है, और मोहन जब वहाँ पहुँच जाता है तो उसे बडे प्यार 
में पाव का दीड़ा बनाकर खिलाती है, पर गाँव वालो को इस पर कोई बआलापत्ति नहीं 
होती, क्योकि मन ही सव जानते है कि मोहन और ममता का परस्पर विवाह एक 
ने एक दिन होगा ही । पहले स्लो ममता को मोहन के प्रति श्रपती घनिष्ठत्ता से प्रेम 
कोई चीज नहीं प्रनुभव होती, पर एक दिन उसे छेन्ना प्रत्तछीत होता है. कि वह 








गृहस्य नायिफाए श्ह्र 


मोहन के बिना एक पल भो नही रह सक ती, वया उसकी भौर मोहन वी राहे एक 
नही हां सकती | वह मोहन से इसका जित्र भी करती है पर मोहन बडा ही ध्रादय 
बाटी युवक है। वह श्रम सगठनों में भाग लेता है, भौर सेवा की उच्च भावनाएं 
उसके श्रन्तरमन मे हिलोरें मारती रहती हैं! वह ममता की भावुकता को दबा 
सकने मे सफ्ल हो जाता है पर मम्रता के मन म॑ वह विद्राह बरावर बना रहता है 
कि वास्तव में उसे माहन से ही विवाह करना चाहिए, वही उसका वास्तविक जीवन 
साथी बन सकता है उसके बिना वह सही रह सकती । माहन यह विद्रोह नष्ट करते 
में भ्रसमथ रहता है, पर उसके समभाने बुभाने स वह जबदस्ती दूसरे से विवाह 
करने पर तथार हो जाती है। विवाह के पूव उसमें विनय भौर सहनशीलता के गुरा 
पर्याप्त मात्रा म रहते हैं। उसके स्वभाव में भी यवेष्ठ मात्रा में ग्रम्भीरता रहती है 4 


पर विवाह व पश्चात उसका स्वमाव एक दूसरी ही मिनर दिश्या ग्रहण कर 
लेता है । वह झब विनयशीलता और सहिप्णता का जरा भी परिचय न दे पाती 
थो झोर भ्रपन पति का सताप दन वी बाव कौन कहूँ उसका अभ्पमान तय वर 
देती है । इस पर भी वह 'व्यग से कहती है “ मल प्रापका कोई भ्रपमान नहीं 
किया । भ्राप तो मेरे पति परमश्वर है-स्वामा हैं--शर मन जाने वबया क्‍या हैं॥ 
इस लोक झौर परलोक वे उद्धारक हैं |" द)ई भी व्यक्त ऐस कट्ठु व्यग को सहन 
न कर सइता था, पर ममता का पति कवल मन ही मन कुढ कर रह जाता है। वह 
ममता की तुलना में कम शिक्षित है प्लौर ममता की तुवता से उसने मन से बुछ 
हीनता की भावना ([0ध707// ००.0०) भी है, जिससे बह प्रारम्भ मे बराबर 
ममता क॑ सम्मुस ग्रश्नतिभ सा रहता था। पर जय ममता के व्यवहार म कोइ परि 
बतन नहीं भाता है तो वह भी प्रपने पुरुष होने के भ्रधिक्रार को नहीं भुभा पाता 
भौर परिरणामस्वरूप हर बात पर दाना से भूंगडा और प्रनाप 'गताप बाता का 
श्रादान प्रदान होने लगा! सुहागरात के दिन भी वह अपने प्रति बा प्रपता शरीर 
तव नहीं स्पणश करने देती और उससे बालती भी नहीं। एक दित प्रचातक' माहन 
लिखाई पड़ गया, तो वह चिल्ला चिल्ला कर उस बुताती है भौर मोहन बे पूछने 
पर वि उसका विधाहित जीवन क्सि प्रकार है, वह उत्तर दती है कि, “रोज्ञ श्राठ 
दस बातें हो जाती हैं ।॥ यह उनवी चारपाई है--वह्‌ मरी प्रवत्ति नहीं होती कि 
उनसे बात कुछ । बभी कुछ पूछत हैं ता उत्तर द दती हूँ। मे उाह धरीर वा 
स्पश भी नहीं करने देना चाहदी । मन देना ता दूर रहा। उसका कमी प्रान ही 
नही उठता -न उठगा । उठ़ें तन देने में ऐसी ग्लानि शौर सयाताशी लज्जा भाती 
है दिः झपती निगाह मे म ताल जलकर क्षार हो जाती हूं | ” यह श्वब्> ऐसे हैं, 
जिह्लें प्रमचद काल म कोई उपन्यासवार क्दाचित क्‍झ्पनी नायिता से वहलाना सोच 


१ भ्रचल चढ़ती धूप, (१६४२), इलाहाबाद, पष्ठ १४६ ॥ 
२ भ्रचल चढ़ती धूप, (१६४५), इलाहाबाद, पृष्ठ १८५ १८६ । 





१६६ हिन्दी उपन्यासों में नायिका फी परिकल्पना 


भी नही सकता था। उस समय समाज मे नारियो की ऐसी स्थिति थी भी नहीं। 
मोहन ममता को समभावे का प्रयत्न करता है, और उसे उसके विवाहित जीवन के 
कर्तव्य के प्रति सचेत करता है तो ममता उत्तर देती है, “ऐसी वात न करो में 
सदैव तुम्हारी थी- मेरे पूरे श्रस्तित्व पर--मेरी सम्पूर्ण सत्ता पर तुम्हारा श्रथिकार 
हद ॥ तुम जा कहाम चही होंगा । आज से में सारा बरीर उनके श्राग फक हू गी.। 
पर मन - मन--मस के विषय में कोई “अन्डस्टेकिंग” देमे की सामर्थ्य मुझमे नहीं 
है भैया | यही में विवश हूँ । यही ससार की भ्रत्येक सती विबण हो जाती है । यही 
मे लाचार हूँ । तुम विश्वास करो--में पूरा यत्न कह सी कि अश्रपनी सारी विपथ- 
शामिनी चृत्तियों को एकाग्र कर अपने मन के भीतर वहतले सारे उत्दे स्रोतों को 
उनकी ओर ले चलू । आज तक उनमे अपने को वचाती फिरती थी | अ्रत्न॒ श्पने से 
अपने को बचा गी ।”* यह ममता का एक प्रकार का झूठा दम्भ नहीं तो और क्या 
है? विवाहित होने पर भी अपने को पर पुरुष के सम्मुख उस रुप में प्रस्तुत करने 
के पण्चात्‌ भी वह अपने को सही समझती है | यह भारतीय प्रचलित परम्पराश्रों से 
निश्चित रूप से एक विद्रोह था, और अचल ने नारी को एक नये मार्ग पर ला 
खड्टा कर दिया था । जहाँ वह विवाहित होने के बावजूद भी दूसरे पुरुष से प्रेम कर 
डसका अपने ऊपर पूर्ण ग्रस्तित्व सिद्ध करती है और तिस पर भी बह श्रपने को 
सती होने का दावा करती है । मोहन की बात का इतना प्रभाव ममता पर पड़ता 
है कि बह उसी रात अपने पति के बगल में स्वय जा लेटती है, और पूर्ण श्ात्म- 
समर्पण कर देती है । 














पर पति को मोहन के आने पर श्रापत्ति होती है, तो भी ममता जरा भी 
घिचलित नहीं होती, श्रौर पति के लाख असन्तुप्द और क्रोधित होने पर भी बह 
मोहन की महानता णिद्ध करती जाती है | वह तो यहाँ तक कहे देती है, “प्राप 
मुझे धमकियां देते है । प्रापकी दो रोटियों के लिए में श्रपनी श्रात्मा के सबसे बडे 
सौल्दये--जीवन के सबसे बड़े सत्य--छाती के सबसे बढ़े भंग को काट कार फैं 








फेंव' 
दू गी ? जानते नही भ्रौरत का यही सबसे बा धन होता है जो आसानी से नहीं 
जिस महान्‌ ब्रात्मा के पैरो की थूल भी आप नही है--म हो सकेते हैं--- 
कलक लगाने चदे है । उस मेरे सामने-- 
कर--नो चाहृता तो का पेथा करा 
दे सकती हूँ । 
तक का स्वामी 
॥ जाती है 
ले हुए कहती हैं--/४ में लृढ गई। हाय। मेने भैवा चले 




























१ ग्रलल चढ़ती बूप, (१६४५), इलाहाबाद, पृष्य *८६7॥ 
७. श्रचत चटती घृप, (१६४५) इलाहाबाद, पूरे ८२ ॥ 


अहस्थ नायिकाए १६७ 


गये चले गये चंजे गये झब कहाँ देखन को मिलेंगे पूरे जम को चले गये” 
में कही की न रही मरा साहाय मिट गया मेरी घात्मा कठ गई मरा जीवन 
विधवा हो गया । शोक मे उन्मत्त ममता न मस्तक का सिदुर पोंछ डाजा--हाथ 
की चडिया एक एक कर तोडने लग्री। मर विधवा हा गई यह सब अब न 
पहनू गो पहनू गी तो पागल हा जाऊगी ५ समता का यह रूप चाहे जितना 
ही “प्रगतिवादी”” क्यो म हा, भ्ौर उसके विचार चाहे क्तिने ही जा तकारी” क्‍यों 
ने हो वह भारतीय परम्पराभा वे किचित मात्र भी भनुकूल नहीं है । पति के रहते 
हुए भी वह मोहन की सम यु पर अपने साथे का सिदृर पोछ डालती है चूड़ियाँ 
सोडती है भौर अपने को विधवा कहती है । भारतीय नारी कित्तनी भी विद्रोहिणी 
बयो न हो जाए, अपने पति के सम्मुख यह कदापि नही कह सकेगी कि भ्रापका मेरे 
ऊपर कोई भधिकार नही है, और एक पर पुरुष चाहे ता कोठे पर बिठा कर उससे 
वेश्यावत्ति तक बरा सकता है। वास्तव मे लेखक का उद्देश्य नारी के नवीन दृष्टि- 
कोर को प्रस्तुत वरना था, पर इसमे थे पूरा रुप से सफ्ल नहीं हो पाएं, क्योवि 
विवाह के पश्चात्‌ ममता प्राय सीमाझो का भ्रतिध्मण वर जाती है।भौर यह 
सभी स्थीकार फरेंगे कि शिप्टता, मर्याटा प्ौर स्नेल्पूणा ममता नारी के प्रधान गुरा 
हैं, जिससे वचित हाने पर उसका अस्तित्व बस शुन्य की भाति ही रह जाता है। 
चाभूषण प्रेम श्रोौर गृहस्थ जीवन की श्रसफलता 

भारतीय नारियां वे जीवन में झाभूषण्ों का ग्रत्यधिकः महत्व पहले से ही 
बहुत भ्रधिव' रहा है, भौर भ्राज इतनी प्रगतिशीलता के बावजूद भी वह महत्व बहुत 
कम नहीं हो पाया है । हर भारी की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि उसके पास 
झ्राधुनिवतम फैशन के झ्धिकाधिक आभूषण हो जाए भौर समाज वी, पास पड़ोस 
की भय नारिया वे! समभ उसका मस्तक गोरव से ऊचा हो सके) प्राभूषण प्रेम 
छा होना कोई बुरी बात नही, पर जब सीमाझो का श्रतिक््मण हो जाता है, तो 
बह प्रेम प्रत्यन्त हानिकर हो जाता है भौर वह विवाहित जीवन में प्रभिशाप के रुप 
में व्याप्त हो जाता है, विशेष रूप से, जब कि पति की भाथिक स्थिति भ्रच्छी नहीं 
रहती, भौर उप्ते झपने पत्नी का मन रखने थे लिए दूसरो से उधार लेबर झ्राभूषण 
बनवाने पड़ते हैं । समाज में ऐसी नारियों की बमी नही, जो भ्रपने पति वी स्थिति 
भली भाँति न समभकर आभूषणो पर जान ये रहती हैं, पति से रूठती रहती हैं, 
प्रपता भसतोप प्रकट करती रहती हैं जिसस परिवार वी सुपर भांति नष्द हो जाती 
है । जालपा (गबन) ऐसी ही नायिका है, जिसका झत्यधित प्रामूषण प्रेम एक दिन 
ऐसा रग खाता है कि पति का घर छोड कर माग जान पडता है ! 

जालपा सामन्ती वय मे पालिठ पोषित युवती है। भामूषणों के प्रति उस 
दचपन से ही प्रपार मोह है ॥ चद्गहार की चाह उसे बायावस्था से ही थी, भौर 





ह अचल चढ़तो धप, (१६४५// इलाहाबाद, पृष्ठ ३२८-३२६ ? 


श्क््प हिन्दी उपन्यासों में नायिकां फी परिकल्पना 


तभी से वह झ्राणा करती थी कि उसके विवाह में भी वरप्क्ष की ओर से चद्धहार 
आयेगा । पर विवाह में उसके दुर्भाग्य (? ) से चन्द्रहार नहीं श्राता है। इसकी उसके 
मन पर गहरी प्रतिक्रिया होती है और वह मानसिक विज्षिप्त क्षोम श्रौर गहन 
निराणा में बुझी हुई ही श्रपने ससुराल जाती है । उसका यह श्राभूषण प्रेम ही एक 
प्रकार से उसके मुल्य चरित्र को निर्मित करता है। आमूपणों का मोह 
में अनायास ही नही उत्पन्न हुआ है तीस वर्ष की श्रल्पायु में ही उसे सोने के कटे 
बनवाएं गए थे । बुद्धा दादी जब उसे गोद में लेकर खिलाती थी तो भी बात गहनों 
की ही करती थी ' और उस अ्रवोध धोर अजाने आयु की वालिका के मन में यह 
बात बैठती गई थी कि झ्राभूषएणो का नारी जीवन में बडा महत्व होता है | जिस 
नारी के पास ढेर मारे आभूषण होते है, वह सौभाग्यणाली होती है, बिना आभूषणों 
के जीवन नरक के सदृध्य होता है । जब वह श्रपनी श्रायु के साथ बढती गई तो भी 
प्राभूपणों की चर्चा उसके सम्मुख बरावर ही बनी रही । वह बडी उम्र की महिलाओों 
के भव्य बैठ कर उनके आभूपरा सम्बन्धी विचार सुनती । वह नारियों के जिस वर्ग 
से सम्बन्धित थी, वह जब भी मिलता था वहाँ केवल ब्राभूषणों की चर्चा ही होती 
थी। इस प्रकार जवेन्ग्रनजाने इसकी गहरी प्रतिक्रिया जालपा पर होती गई। 

यो जालपा बहुत ही स्पप्ट हृदय की है । उसके मन में किसी प्रकार का 
कोई मैल नहीं रहता | बह कोई गलत श्राचरण करती भी है तो श्रपनी श्रदि का 
श्राभास होते ही वह उस पर पच्चात्ताप भी करती है । पर उसका आभूषण प्रेम 
स्देव ही उसकी चारित्रिक प्रगति की राह में श्रात्रा है| वह अपनी सहेलियों को 
खीऊ से पत्र लिखती हैं कि उसका जीवन पहाड़ हो यया है. बिताए नही बीतता। 
न रात को नींद प्राती है, न द्वित को आराम । मुझम वादे रोज किए जाते हैं, रुपये 
जमा हो हैं, सुनार ठीक किया जा रहा है, डिजाइन तथ किया जा रहा है, पर यह 
सब थोखा है, और कुछ नहीं । लिखने को तो वह यह पत्र सिख देती हूँ, पर उसे 
बाद में अनुभव होता है कि एक विवाहित नारी को इ्स प्रकार का पत्र श्रपने पतिवृह 
प श्रन्य को नहीं लिखना चाहिए । वह इस पर पण्चाताप करती है। 
और अपने पति रमानाथ से कहती भी है--/मुझेसे बडा भारी श्रयराथ हुआझ्ला 
जो चाह सच्चा दा, पर मुक्तन्त अप्रसन्‍्तन मत हा । जान के 
बाद मुर्क कितना दुख हत्मा । मेरी 
बात केवल रमानाथ को करने 
जालपा ने अच्चे हृदय से बह बात पूर्ण निब्छलता से कहीं थी । 


जालपा में थोटा बड़प्पन भी है । वह श्रपनी कोई विद्येय त्रीज़ अपने ही 
तक सीमित नहीं रखना चाहती, पास पड़ोस, पूरे मुहल्ले को उसे दिखा कर उन पर 
अपना बद्॒प्पन जताना चाहती है | वह अपना सम्मान चाहती है, श्रपने रूप श्र 


३. प्रेमचन्द : 











































गवन, (१६३०), बनारस, पृ० ४७ ॥ 


गुहस्य नायिकाए श्च्द 


सौदय की प्रश्सा चाहती है। जब उसके पास भागमूषण भा जात॑ हैं तो यह पूर 
मुहल्ले मे भ्राव जाने लगती है। लोगो के रिक्शे का किराया स्वय दे उनके साथ घूमने 
जाती है । मृहल्ले वालिया उसे धादर एवं सम्मान का वह स्थान दे देती हैं जिसकी 
बह भूखी थी । पर एक दिच सराफ जब गहनो के लिए तकाजा करने गाता है तो 
रमानाथ को उसके पिता कडी फ्टवार सुनात हैं । जालपा को तभी झपने पति की 
वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है। उसकी बद भ्रौसखें तभी मानो खुलती हैं बह 
स्पप्ठतेया अपन पत्ति से वहती है कि झ्रगर मैंने गलती को है तो उसे पुरुष होन के 
नाने तो सांच समझ कर काम उेना चाहिए या । जालपा वस्तृत मोम वी बनी है। 
उसे प्रिघला करा कसी भी साँचे मं ढानाजा सकता है यद्यपि उसके भ्रम पर 
झाभूषणा की गहरी प्रतिक्रिया है भझौर वह यदि स्पटट रूप से अपने पति से गहनों 
की माँग नहीं करती है ता कभी उसने भ्पनी इस इच्छा को प्रस्वोफार भी नहों 
किया । इस वह स्वय ही स्वीकार भी करती है। पर उसकी इस दुबलता के लिए 
स्वयं जालपा का दोषी नही सिद्ध क्या जा सकता । इसमे सारा अभ्रपराघ रमानाथ 
का ही था | वह सदि अपने परिवार की झ्राविक परिस्यिति का इतना लम्बा चौड़ा 
रूप वखान कर प्रपन को समथ और घनती सम सिद्ध करता तो निदिचत रुप से रह 
उतनी ही प्रादश और दढ जालपा सिद्ध होती जितनी कि श्रादण भौर दृढ़ जालपा 
अपने पत्ति की घास्तविक स्थिति से परिचित होने के पश्चात है। वह प्रारम्भ में कुछ 
दिन अवश्य ही प्रामूपणा के न हान से इंखी होती, उदास होती, दसमे भतिरिवितत 
बह कुछ भौर न करती । कम से कम रमानाथ वी वह स्थिति तो न होती जा थाद 
में होनी है। 
जालपा मे झ्रात्मसम्मान की भावना जवदध्त रूप मे है। उसका पति रमानाथ 
मावुकवा के प्रवाह में बढ़दा चत्चा जाता है, उसमे प्रात्मणक्ति जारा भी नहीं है पर 
जालपा में ऐसी वात नहीं है । उसमे प्रात्मशक्ति की दइला है ॥ जब वह घर की 
वास्तयिक परिस्यिति जान लेती है तो वह भभूषणो क प्रम को त्याग देती है चोर 
अपने पति को प्रुखतया विताटा के गत म गिरने से रोकने भौर उसे परित्यितियों से 
ऊपर विठाने की दिएा मे प्रयास करती है। यहाँ पर कदाबित्‌ प्रेमचद की एक प्रन्य 
मारीपात्र निमला होती ता भामव्यथा में ही घुत घुल कर जान देती, मुँह से धुछ 
भी ने कहती | पर इसके विपरीत जालप फ्रियाणीला नारी है। बह हाय पर हाथ 
घर कर बंठी ही नही रह जाती । शतरज सम्यधी विापन में उसने झपने पति को 
खोज तिकाल बर झपनी पुद्धि की कुशलता वा परिचय दिया है। प्रन है कि क्या 
किसी मे इस प्रसार का झा रिमक परिवतन हो सकता है। प्राय कहा गया है कि 
जालपा वा यह चरित्र परिवतन बुटतया झस्वाभादिक है / यह भी कहा गया है कि 
प्रेमचन्द ने उस एव दुबल सावदी से सहसा एक भलौकिक दिव्यता दे दी है, जो कुछ 
भतिरजित प्रतोत होती है। यह भी प्राय' क्ह्दा जाता हैं कि प्रारम्म भें तो जालपा* 
का चरित्र ययाव॒वादी है, पर बाद में चल कर वह यपाय की बठोरसूमि वी नही रह 


र्‌्ठ्० हिन्दी डपन्यासों में नायिका की परिफल्पना 


जाती । पर यदि जालपा के इस चरित्र परिवर्तत का मनोवेजानिक भ्रध्ययन किया 
जाय तो सारे आरोप निराघार प्रमाणित होगे । जालपा के चरित्र में वाल्यावस्था से 
कैवल एक ही अवरोध है, उसवार आभूषणों का प्रेम । उसके अवचेतन (एाएणा$- 
०००५) मन पर उसकी गहरी प्रतिक्रिया अकित रहती है, शोर अवचेठन (७ँ००॥5- 
2००५४) मन की यही कु ठा उनके चरित्र को पूर्णातया विकसित नहीं होने देती । 
उसका घहका हुआ मन एक झ्ालम्बन चाहता था जिसके श्राश्रय से वह श्रागे बढ 
सकती । रमानाथ में उसकी यह इच्छा पूर्ण नही हुई, क्योकि रमानाथ स्वय ही दृढ़ 
इच्छा शवित का ने था। उसे स्वय ही झालम्वन वी झावध्यकता थी, वह जालपा को 
मला वया थाश्रय देता ? पर जब जालपा के मन की यह्‌ ग्रथि खुल जाती है, उत्तकी 
कुठा दूर हो जाती है तो जैसे उसे दिया प्राप्त हो जाती है श्लौर फिर वह अपनी 
राह चलती है। उसका यह चरित्र ग्रत्यत्त स्वाभाविक परिस्थितियों मे हुआ्रा है। यदि 
उसे ब्रस॒त्यता और श्रस्वाभाविकता से आरोपित किया जाय तो यह वुद्धि के 
दिवालिएपन के अतिरिक्त कुछ श्लौर न होगा । 


जालपा श्रात्मगौरव की भावना से ओोत:प्रोत है । वह श्रपयण नहीं सेना 
चाहती और न अपने पति के सिर पर श्रपयञ्ग की छाया देखना चाहती है। वह 
ख़न्त्रि निष्ठा भौर झआत्मिक वल पर विश्वास करने वाद्ी नारी हैं। जब वह युनती 
है कि रमानाथ मुखबिरी करने पर तैयार हो गया है तो वह कहती है “दादा मैं 
उन्हें पुलिस के पजे से बचाने का वीड़ा नही लेती । मैं केवल यह चाहती हूँ कि 
अपयद् से उन्हें बचा लू'] उनके हाथो इतने घरो की बरवादी होते नहीं देस 
सकती । अगर वह सचमुच डक्कतियों मे शरीक होते, तव भी में, यही चाहतो कि वह 
अंच तक झपने साथियों के साथ रहे, और जो सिर पर पठे, उसे खुघी से मलें। मैं 
यह कभी पसन्द न करती कि वह दूसरो को दगा देकर मुखधिर चन जाय॑ | लिकिन 
यह मामला तो विल्कुल ऋूठा है। में यह किसी तरह नही वर्दाब्त कर सकती। 
कि वह प्रपने स्वार्थ के लिए ऋूठी गवाही दें ? श्रगर ने खुद अपना बयान न 
बदला तो मे अदालत में जाकर सारा कच्चा चिदूठा सोल दूगी, चाहे नतीजा कुछ 
भी हो, बह हमेशा के लिए मुझे त्याग दे, मेरी सूरत न देखें, यह मुझे मन्जू जूर है, 
पर यह नही हो सकता कि वह दतना बडा कलंक माये पर लगायें ।”* 











जालपा में साहस एवं आत्मविश्वास के यूण अभूतपूर्व हैं । त्याग एवं सेवा 
भाव से श्रोत प्रोत वह सहिष्णुता की जीवित सूतति बन जाती है । वही जालपा णो 
प्रपन घर में वात-ब्रात पर मान करती थी, भुवभुनाती थी, किसो काम में हाथ न 
लगाती थी, भ्रव अंबेरे सारे घर में काट लगा श्राती, चौका वरतन बार दालती, 
आटा गू द कर रस देती, चूल्हा जला देती । उसके बाद यह उसी दिनेश के घर जाती 
है, जिसे फासी की सजा रमानाय के बयान पर हो जाती है। वह 









१. प्रेमचन्द्र : गबन, (१६३०), बनारस, पृ० र४छ हे 


ग्रहस्थ नाविकाए २०३ 


पत्नी भौर माँ के परिवार के भरण पोपण के लिए बड़े बड़ भ्ादमिया से चता एक« 
घित करती है, उनकी सहामता करती है । इन सब बातो से ही प्राय उसे देदी कहा 
गया और उसके चरिज्न परिवतन को अस्वाभाविक बताया गया हैं। पर जैसे वह एक 
स्थान पद स्वय ही अपने को इस भारोप से भुक्‍त करती हुई कहती है. यह मैं नही 
कहुती कि भोग विलास से मेरा जी भर गया या गहने कपड़े से मैं ऊब गई था सर 
तमाशे से मुझे घणा हा गईं। यह सब अमिलापाएं ज्या की त्यो हैं। प्रुष्पाथ से, 
प्रपते पर्रिश्रम से, भ्रपने सदुद्योग से उह़ें पूरा कर सको, तो क्या कहता, लेकिन 
नौयत खोटी करके, आत्मा को कलुधित _करवे एक लाख भी लाझो तो मे ठुकरा 
दु गी ।”* सच तो यह है कि भारम्म मे जालपा का चरित्र जो श्रधकार मे रहता है 
घह वेवल रमानाथ द्वारा निभित अमपृण वातावरण भौर आभूपण प्रम की जालपा 
के भ्रवचेतन मन पर प्रतित्रिया बे” कारण ही होती है । पर ज्यों ही काला अमपूण 
वातावरण दूट जाता है, जालपा वे झ्रवचतन मन की ग्रथि खूल जाती है जालपा 
का चरित्र पूणतया स्वाभाविक ढंग से ही विकसित हाता है। यहाँ जालपा को 
नायिका इसीलिए माना गया है, प्रारम्भ के झुछ भशा का छोडकर, जब रमानाथ 
कलकत्ता भाग जाता है, तब से क्थानक के सारे सूत्र जालपा के ही हाथों मे रहत 
हैं, भौर वह उपयास पर एक प्रकार स छाई रहती है, भ्ौर क्थावक को प्रनक 
दिल्ाएं श्रदाभ करती है । 
समूल्याकन 

इन सभी नायिकाभी की यदि परस्पर तुलना की जाय, तो एक भ्रमुख दात 
यह स्पष्ट होती है, कि “चढती घूप” वी नायिका ममता, वो छोडकर शेष सभी 
आरतीय जारियां की गौरवशाली परम्पराप्ता म गहन आस्था रखने वाली हैं, तथा 
म्रभी मे अपने गृहस्य जीवन को सफ्ल बनान तथा प्रपने पति के प्रति भवित का 
प्ाग्रह है । उनपर किसी प्रकार का विद्वोह नहो है। यहाँ तक कि सुनीता, जा विवा 
द्वित होने मर भो हरिप्रसन के भ्त्यततत निकट सम्पक में घाती है, अपनी मर्यादाभो 
का त्याग सही करती भौर न परिस्थितियो से विद्रोह ही करतो है। वह भ्रपन पाति 
द्रत्य का पालन बने वी पूण चेष्टा करती है, भौर भपने जीवत की प्रवित्ष॒ता बनाए 
रफती है-- 

इसके विपरीत ममता, समाज वे सम्मुख प्रत्यन्त भस्वस्थ एवं घशित चित्र 
उपस्थित करती है। ममता ने भपने पति और प्रेमी को लेकर जो वातें कही हैं ये 
तो बिल्कुल भनगल प्रताप सी लगती हैं। भी भी समय इतना नहीं बदल गया है, 
कि एक भारतीय नारी झपने पति से वह द कि वह उसके प्रमी के पाँवा की घूल ये' 
घराबर भी नहीं है, और वह प्रमी झव भी चाहे तो उससे वेश्यावृत्ति करा सकता है। 
वास्तव से ऐसी चायिवाए समाज की प्रगतिन्ीलता की दृष्टि से दाधा उपस्थित 


है प्रेमदाद गवव (१६३०) बनारस प० २५७ । 


श्०्र हिन्दी उपन्यासों से नायिका फी परिकल्पना 


करती है। विशेषकर श्राज के युग से, जबकि उपन्यास इतने लोकप्रिय हो गए है, 
ओर अधिकाश पाक आज उपन्यासों को मात्र मनोरंजन की दृष्टि से ही नही पढ़ते, 
बरन्‌ वे उपन्यासकार के गहन अध्ययन, उसके सचितत ज्ञान भर अनुभव से तादात्म्य 
स्थापित कर लाभ उठाना चाहते है । ऐसी दृष्टि से उपन्यासकारों का यह प्रमुख 
कर्तव्य हो जाता है कि सामाजिक सव-निर्माण की दष्टि से वे ऐसी स्वस्थ नायिका 
की परिकत्पना करे, जो श्रसस्य नारी पाठको को प्रेरणा दे सकने, श्रौर उनका मार्ग 
प्रशस्त कर सकने में समर्थ हों । हमारे अन्दर जो कुरूपताए है, उनके चित्रण को 
भला कौन अस्वाभाविक श्रौर असगत कह सकता हैं। पर इतना निश्चित है कि 
कैवल कत्पनामील एवं अत्वाभाविक कुरुपताश का चित्रण कर उस पर बल प्रदान 
करवा सामाजिक उत्थान की दृष्टि से श्रत्यन्त हानिग्रद होता है । उपन्यासकारों को 
भपने महती उत्तल्दायित्व को समझ कर उससे बचने का प्रयत्त करता चाहिए, जिससे 
वे समाज को भावी दिशा प्रदान कर सके । ममता जैसी वायिकाएं जिस प्रकार का 
प्राचरस करती है, हो सकता है कि एक प्रतिद्मत नारियां हमारे समाज मे वैसी हों । 
पर उपन्यासकार का दायित्व उन एक प्रतिशत नारियों का चित्रण करना ही तो 
नही होता । यह तो समाज के भीतर से एक ऐसी कहानी निर्वाचन करता है, जो 
उसके प्रसर्य पाठकों की शाँखे खोल उन्हे उठकी कठिनाइयो का समाधान प्रदान 
कर सके । 

इस्तीलिए प्रेमचन्द काल नायरिकाओं में, श्रौर कुछ सीमा तक उनके सम- 
सामयिक भ्रन्‍्य उपन्यासकारों मे सदेव इस वात की प्रवृत्ति थी, कि सारियों का चित्रण 
करते समय उनके जीवन की विश्ेपताओं एवं कुहपताओ का सतुलित चित्रण करता 
ही उनका उद्देप्य होता था, और श्रम्त में वे नारियों के समक्ष एक भहान्‌ आ्रादर्श 
सकी जीवन की मर्यादाप्रों को सशवत करने तथा ऊँचे उठे की भाववा 
करने का महान्‌ उत्तरदायित्व पूर्ण करते थे । वास्तव में यही साहित्य का 
चाह्तविक उद्देग्म पूर्ण करता है, तथा साथ ही समाज की दृष्टि से कत्याणुप्रद भी है। 





प्रध्याय ७ 


अन्य नाथिकाएं 


पीछे ये दो अध्याया से प्रमिकाआ धौर गहस्थ माथिकाथा का विवरण दिया 
जा चुका है। इसवे' भ्तिरिक्त समाज म नारी के भ्रयय रूप भी हात हैं यथा, वेश्याए 
लतकी नारियाँ, फचनपरस्त विलासिनी नारियाँ, वीरागनाए श्रौर राजनौति में भाग 
लेने वाली नारियाँ भ्रादि भी हाती है। उपयासो से उत्को भी नायिकाभो के रूप में 
कहिपत किया गया है यद्यपि उनकी सख्या वम ही है। इस प्रभ्याय म ऐसी ही भ्रय- 
प्रकार की नायरिकाश्रों का भ्रध्ययन क्या गया है। निम्नलिसित उपयासों में एसी 
लामसिकाप्रा क॑ रुप प्राप्त होत हैं-- 


३ प्रेमच:द सेवासदन (१६१६), २ भगवती चरण वर्मा चिचलेखा 
(१६३४), ३ क्रपम चरशा जन तपोभूमि (१६३८), ४ इलाचद्र जोशी लज्जा 
(स० २००४ वि०), ५ भगउती प्रसाद वाजपेयी त्यागमयी (१६४०), ६ चतुरसेम 
शास्त्री नीलप्णि (१६४०) ७ यणपाल दिया (१६४५), बृदावनलाल वर्मा ” 
'माँसी बी रानी (१६४४६) ५ 

यह प्रस्यन्त सेद का विषय है कि झमी उपयासो भे भ्रमिकाशों भौर गहिणी 
नारियो को छोडवर भय ऐसी नारियो जिनवा समाज भ भपना प्रमुख प्ररितित्य है, 
कम चित्रित किया जा रहा है शौर उपयासो म उहू महत्व नही प्रदान हो रहा है । 
वेश्या-बत्ति हमारे समाज बी एक प्रमुस समस्या है, जिसकी भोर चितको, विचारको 
एवं राजनीतिक नंताप्नों वा ध्यान बराबर जाता रहा है झौर वेन्यावत्ति को समाप्त 
बरने बे! उपाय खोजे जात रहे हैं। पर यह प्र॒त्यत भाश्चय का विषय है कि भालोच्य 
याल में भारतेददु युग से लेबर १६४७ तक एक भी ऐसा उपयाम नहीं प्राप्त होता, 
जिसमे किसी वेश्या को ही नायिका बनाया गया हा, भौर बे या जीवन की सभस्याझ्रो का 
सयथायवादी चित्रण कर उनका समाधान उपस्थित किया गया हो । मद्धपि घतीराम"प्रेम” 
कृत ' बेश्या का दृदय पॉडेय बेचनदार्मा कृत “दिल्ली का दलाल” (१६२७) मे इस 
क्षा प्रयत्त बिया गया है, भोर वेश्या नारियों के जोवत उनकी समस्याप्रा उसकी 
भा तरिक भावनाप्रों तथा भ्रपन॑ यदे एवं धृशित पेशे से बाहर निकलने की 
घनकी उत्कट सालसा का सधाथवादी ढग से चित्रण किया गया है पर इसके बावजूद 
भी माथिकाभो की उस रूप से कत्पता नहीं की गई है, जिससे उड़ा यहाँ भष्ययन 


र्ण्४ड हिन्दी उपस्यासों में नायिका की परिकल्पना 


प्रस्तुत किया जा सके । यद्यपि धनीराम “प्रेम” ने अपने उपन्यास में एक वेश्या का 
म्मस्पर्शी चित्रण किया है, पर कथानक के सारे सूत्र उसके हाथ मे नही रहते, झ्ौर 
बह एक प्रमुख तारी पात्र ही वनकर रह जाती है। “सेवासदन" में यद्यपि सुमन कुछ 
समय तक वेश्या रहती है, पर इतना निश्चित है कि वह वेश्यावृत्ति पर लिखा ग्रया 
उपन्यास नही है । उसमे नारी जीवन की अन्य समस्याओं की भाँति चलते-चलते 
देश्यावृत्ति को भी स्पर्श कर लिया गया है, तथा दो चार लम्दी स्पीचे पृष्ठ के दायरे 
में फिट कर दी गई हैं । भारत के स्वाधीवता आन्दोलन में असंख्य नारियों ने भाग 
लिया, और तन-मन-घन से राष्ट्र की सेवा की । उनके बलिदान की कहानी कमी 
मुलाई नही जा सकती, वे हमारी स्वाधीनता की नीच मे पत्थरो के समान है, जिन्होने 
इमारे स्व॒तन्त्रता आन्दोलत को शक्ति प्रदाव की । ऐसी नायिकाओं का चित्रण भी 
प्रायः नही के वरावर ही हुआ है । “कर्मभूमि” में सुखदा के रूप में ऐसे थोड़े से 
घंकेत प्राप्त होते है, पर यदि यथार्थवादी ढंग से उसे परखा जाय तो यह स्पष्ट है, 
कि राजनीति सुखदा का वास्तविक जीवन न था, वह तो उसके अर पर निरन्तर 
पड़ते रहने वाले श्राघात का परिणाम था । वीर चरित्र की नायिकाश्रों की कछ्पता 
भी “'माँसी की रानी" छोडकर किसी भी उपन्यास में नही हुई है । एक तो श्रपने 
यहाँ ऐतिहासिक उपन्यास लिखे ही कम जाते है, श्रौर लिसे भी जाते है, तो उनमे 
प्रादर्श चरित्रों की अ्रवतारणा नहीं की जाती । रजपूती श्रान-बान शौर तारियों के 
जौहर एवं बलिदान की कहातियाँ आज भी प्र है। उपन्यास में ऐसी तायिकाग्रो 
की परिकल्पना कर आज नारियों मे गिरते हुये नैतिक पतन को बहुत कुछ सीमा तक 
रोका जा सकता है। उस गौरवपूर्ण अ्रतीत का नये सिरे से स्मरण कर' झाज भार- 
वीय मारियो के जीवन से काफी प्रेरणा उत्पन्त की जा सकती है। 

अन्य नायिकाओ्रो के रूप मे हमे नारी की निम्न समस्याओं का अध्ययन एवं 
विश्लेपस प्राप्त होता है । 

३. वास्तविक नारी शिक्षा का श्रभाव 

२ महान्‌ उद्देग्य के लिए जीवन का बलिदान 

३. जीवन में अत्यधिक भ्राधुनिकता 

४. पत्ति क्वी मृत्यु के पश्चात्‌ जीवन में सघय 

५. नतेकी नारियों द्वारा साधारण दाम्पत्य जीवम कौ महत्व प्रदान करना । 
वास्तविक नारी शिक्षा का प्रभाव ह 

विवाहोपरान्त नारियो के ऊपर अनेक गहन उत्तरदायित्व आरा जाते है, शिनमें 
गृहस्थ जीवन का कुशलता से सचालन एवं उसकी सफलता का प्रमुख सघान होता 
है । इसके लिए विवाह पूर्व केवल पृस्तकीय शिक्षा ही उनके लिए पर्याप्त नही होती, 
प्रपितु व्यवहारिक शिक्षा की भी बडी श्रावश्यकद्या होती है। श्रव्याय एक में इस 
बात का उल्लेख किया जा चुका है, कि अग्रेज्ो के श्रागमन के समय भारत में ऐसे 
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स्कूल प्राय नही थे, जिनमे मितव्ययता, परिवार सचालन, शिशु रक्षा, स्वच्छ दता एव 
भोजन बनाने झादि की शिक्षाएं दी जाती हो, जबकि विदज्ञो मे इस प्रकार के भरवेक 
स्कूल थे। माता पिता अपनी लाइली बंटिया को इतना प्यार करते थ, कि सीमा वा 
एक प्रकार झे झ्तिक्रमणु हो जाता था, झोौर लटकिया के सस्वार इस प्रक्तार के 
निर्मित हो जात थे जिसमे नित्य नए वस्त्रा का पहनने, प्रधिक आभूषणो के होने के 
कामना चढोरी जीभ, और दूसरो से बढ चढबर रहन की लालमा प्रमुख हो जाती 
थी, झौर बडी होते पर लडक्याँ अ्रपने को व्यवहारिक विधा से शू्य पाती थी । 
स्वय भाता पिता तो इसकी भोर ध्यान दते ही नहां थ, भौर बही स उनके निर्देशन 
पान की सभावना हाती ही नहीं थी, इसका परिणाम यह हाता था, कि जब ये 
चडकियाँ विवाह के पश्चात्‌ पति के गृह जाली थी, ता उनके पास जीवन वी बार 
ततबिक शिखा एवं भ्रतुभव नही होत थे, और गहस्थ जीवन में विपमता उत्पनत हो 
जाती थी । गुहस्थी ता प्राय नष्ट ही हो जाती थी, क्योकि जब गहिणी स्वय ही पति 
की भ्राखें चुरावर दान साफ करने, भौर प्रिना कसी विय्षेष सयाजत बे श्रभाव में भी 
पैसे खच करने पर प्रवुत्त हो जाय, तो गृहस्थ जीवन की प्रसफ्लता भ्रवित्वित ही 
रहती थी । इसके भौर भी दुष्परिणाम होत थे | पति कोघ भें भाकर पत्नी को घर 
से निकाल देता थां, भौर उसके सामने दा ही माय रह जाते थे या तो वह पग्रात्महत्या 
दर ले, या वेश्याबृत्ति प्रपता ले, बयाकि उस समय भाथिक स्वतज्रता नारियों को 
ने प्राप्त थी। इस प्रकार वास्तविक नारी शिक्षा का भ्रभाव नारियो 4 समक्ष शझनव 
समस्याएं उत्पन 4२ देती थी + सुमन (सेवासदन) में ऐसी ही मायिका का रूप प्राप्त 
होता है । 

प्रेमबन्द के उपयास ' सेवासदन' (१६१६) कीं रचता उस समय हुई थी, 
जब प्रथम महायुद्ध छिडा हुआ था। श्रीमती एनीवेसन्ट हामहल भादोलन लेवर उद 
दिनो भारत का दौरा कर रहो थी। देश म॑ राष्ट्रीय चतता का उदय हो गया 
था, जिसे साथ सामाजिक चेतना भा सम्बद्ध थी । १६१६ तक झाते भाते भारतांय 
सामलवगें पुर्णतया पतित हो गया था । यह वग सिवाय भ्रग्रेज भधिकारियो वी जी 
हजूरी करने वें भ्रतिरिवत कुछ प्रौर न करता था। उस समय मध्यम दय ही समाज 
वा नेतृत्व ग्रहण किये हुये था । वही वग शिक्षित था, भौर इस उपन्यास में भी 
उसी को प्रमुखता दी गई है। इस उप यास में उठाई गई समस्या के सम्बद्ध मे मतभेद 
है । कहा गया है कि यह उपयास वेष्या समस्या को लेकर लिखा गया है ॥ पर यह 
अमपूण है। यह अम वेवल सुभत के भावपक वे कारण ही उत्प-त हुपा है जो सारे 
उपन्यास पर छाई रहती हैं। इस उपयास की प्रमुख समस्या नारी समस्या है, पर्यात्‌ 
भारतीय समाज से स्त्री क्तिनी पराधीन थी, तथा उस समय उसकी परशपघीनता, 
उसकी निम्सहायता तथा समाज मे परशुप्ना जसी स्थिति इत सव बाता का सकर 
प्रमचन्द न इस उपस्यास दी रचना की थी । बसे इसमे वश्या वी समस्या भी झा 
जाती है, पर सुमत व्याश्ा की प्रतिनिधि नही, इसी पीडित नारी वग वी प्रतिनिधि 


न्रण्द हिन्दी उपन्यारसों में नायिका को परिकत्पंता 
है । वह एक मध्यम वर्ग की नारी थी और परिस्थितिवण उसे वैेध्यावृत्ति झपनानी 
पढ़ी थी । हु 

सुमन का जो चरित्र उपत्यास में विकसित हुआ है. उसके सूत्र यदि हम खोज 
मिकाले, तो विशेष कठिनाई ने होगी, क्योकि वे सूत्र श्रधिक संख्या मे नही है । सुमन 
के चरित्र की तीन प्रधाव विपमताएं हैं-- 

१. वाल्यावस्था से ही उसमें भोग विलास ओर इन्द्रिय-जन्य सुख की श्रवृत्ति 
जड जमा चुकी थी । 

२. पति के घर में निर्दंय, श्रपमान, दारिद्रय, गजघर की प्रेम विहीतता उसके 
मन में श्रभाव शोर वितृप्णा उत्पत्त कर रही थी । प 

३. चारो और के पापमय वातावरख ने सुमन मे ब्रतृष्ति, क्षोभ, श्रोर नैराष्य 
की भावना तीब्र कर दी थी । 

सुमन को सौन्दर्य प्रचुर मात्रा मे मिला था, और बचपन से ही उसे श्रपने माँ 
बाप का लाइ-प्यार मिला था । इृप्णचन्द्र तो श्रपने प्राणो में भी श्रधिक सुमन को 
प्यार करते थे । वे शहर से अ्रनेक प्रकार की वस्तुएं मगाया करते थे श्रपतती लड़ 
कियो के लिए । बाज़ार में कोई नया वस्त्र आता, वह कप्णचन्द्र श्रपती लडकियों के 
लिए अ्रवध्य लाते | उन्होंने अपने घर में विलास के प्रचुर साघन एकल्नित कर रखे थे, 
श्रौर इसी वातावरण में सुमन के मन में संस्कार रूप ग्रहण कर रहे थे | वाल्याबह्या 
में वह चचल और ग्रभिमानी थी। बह बढ-चढकर रहना चाहती थी श्रौर उसकी इस 
प्रवृत्ति को बढावा भी खूब मिला, वह वडी लड़की थी । उसकी हर जिद प्रूरी होती 
थी । और उसके श्रभिमान पर चोट देने बाला कोई भ्रत्य ने था ! सुमन जब पैक 
श्रपदे पिता के यहाँ रही, उसने यह कभी ने जाना कि अभाव भी कोई वस्तु होती 
अबचेतन में उच्चता का अभाव ($0फथं०णा॥क 0०099०५) पूर्ण तप से 
जम गया था । कृप्णचन्द्र ने उसे पढाने के लिए ईसाई रखी थी, श्रौर उसे वह 
शिक्षा न प्राप्त हुई जो नारी को झ्रादर्ग यूहिणी का रूप दे सके | इसीलिये जब वह 
विवाह के पब्चात्‌ गजाबर के घर ब्ाती है तो इसके दुष्परिणाम द्वोते है । 




















श्रमी तक सुमन ने ना जाना था कि श्रभाव वया होता है ? उसने प्रभी तके 
का जीवन विलासपश्रियता में व्यत्तीत किया था । इद्रियजन्य सुख श्रमी तक उसे प्राप्त 





होता था, पर जगाधर के यहाँ श्राकर सहसा उसे अ्रभाव के परिवेश में श्रपता जीवन 
आगे बढाना पड़ा । यह उसे सह्य न हुआ । साथत ने होने पर भी बह श्रधिकाधिक 
सुख और वैभव की भावना की ओर बढ़ती गई | धीरे-धीरे उसकी लज्जाशकिति भी 
क्षीण पड़ जाती है और बह श्रपनी अतृप्त श्राकाक्षाओं को पूर्ति में लग जाती है। 
यहाँ से उसके चरित्र का पतन धरारम्भ होता है। सुमन का प्रमुख चरित्र यहाँ तक 
रहता है। उसके चरित्र की गतिभीलता उच्तके पतन नक ही है! उसके पच्चात्‌ तो 
बह सीधे मार्ग पर चलती है, श्लोर उसमे गतिगीलता कम रहती है। ग्रमी तक जो 
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सम्मान, अपने अभिमान की जो रक्षा, अपनी लालसा की पृति के जो साधन सुमन 
को प्राप्त हाते रहे, वह गजाधर के यहाँ सम्भव भ हो सका | गजाधर म॑ पहल होनता 
का भाव (वरशाि०7५ (०गए४६) रहता है, ओर वह सुमन ने झभी तक यही 
शिक्षा थाई कि सुख भोग ही वास्तविक जीवन है। वह श्रपन उच्चभाव (5एएथघ0ण7ाज 
(0०एए्९६) को कसी भी सूल्य पर पराजित नहीं होने दना चाहती। दोना में 
सघप उत्प व होता है, और सुमन एक कदम प्राग बढ जानी है। यहे सुमन की मिली 
झीद्रयभोग की शिक्षा का दुष्परिशाम ही था / वह सदगृहिणो नहीं है, भौर इसका 
परिण्पाम होता है कि वह क्पटाचरण प्रारम्भ कर देती है। अपनी चटोरी जीम को 
तप्त करन के लिए वह अपने पति से छिपकर चाट वे: दान साफ करने लगती है । 
अपनी प्रवृति वे कारण वह ऐसी नारी के रुप मे हमार॑ सम्मुख भ्राती है जो हाव- 
भाव प्रदशन में प्रधिक विश्वास रसती है। दूसरा को प्राभूषण बनवाते दस उसकी 
अतरात्मा क्राह उठती है, और दूसरा का नई साडियाँ, नए वस्त्र बनवात देख 
भयदर भ्रस ताप थी ज्वाला मे वह सुलयती रहती है। प्रति वी कसयाई तो उसकी 
चरटारी जिह्ला पर स्वाहा हो जाती है श्रौर फिर नए आभूषण झौर वस्त्र वे अभाव 
में वह बरावर खिननता का अनुभव वरती है । पति के श्रम भरे श्वाद्दों की अपेक्षा 
उस चाट वे” पत्त और मिठाई दाने भधिक अ्रच्छ लगत हैं । भपने सौत्य से वह 
गजाधर को पराजित करना चाहती है, पर जब वह इसम सफ्ल नहीं हा पावी तो 
उसका झ्वचेतन सन इस झपमान वे रूप म ग्रहएा करता है । वह चाहती हैवि 
एजाधर उससे दव कर रहे और वह स्वय दव के नहीं रहना चाहती ) पर चू कि 
दाना दब बे नहीं रहना चाहते, इसीलिए बरायर विरोधावम्था विद्यमान रहती है। 
जब वह पति को रिम्ान॑ मे सफल रहती है ता बह ग्रपने सौदय से मुहल्ल के मनचत 
युवकों को परास्त करने का प्रय न करती है । यह वल्तुत” उसबे झवचतत में पडी 
कु ठाप्नों और वजनाभ्ो का ही परिणाम था । उसका सारा चरित्र उस भ्रवचनन 
मन शौर सस्कारो से ही परिचालित होता है । उसत्रा सनोवच्ानिर सथप उसे बराबर 
वतन की झोर जान की प्रेरणा दता है । इस सनाव गानिक सघप से उसको विलास 
प्रियता की शिक्षा, इद्रियजय झानदभाग की लालसा, प्रधिक्रार पग्लोर सम्मान प्राप्त 
करने की कामना झादि ही भारी पड़त हैं भौर यही राव उसके प्रतन वो भूमिका 
उपस्थित करत हैं । 

सुमन के चारा तरफ का वातावरण भी उद्तत्री इसी श्रवृत्ति को अश्नय दता 
है। उसके सामने ही भोल्ी नामक व्या रहती है भौर भोली की चमक-दमक 
उसका रहन सहन देख उसकी प्यास झोर बढ जाती है । वह देखती है कि भोली का 
घम के ठेकंदारां वे यहाँ, प्रृजीपतिया के' यहाँ वडा भारी मान है ॥ उसने कई पझवसरों 
प्र देखा कि तथाकथित संम्य समाज में उसका क्तिना सम्मान होता है। धर्मा जी 
कै यहाँ होली उत्सव मे, वाग म बेंच पर बठने माली द्वारा उठाए जाने की घटना 
मा दर में मोती का सम्मान ग्रादि सद॒ मिला कर उसके झवचेतन मत प्र चरावर 
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घात पहुँचाते जाते है । उसके जीवन में दूसरी ठेस तव लगती हैं जब वह समभत्ती हैं 
कि समाज मे मर्यादा घन से होती है। यह भाव उसे और भी पत्तन की ओर पश्सर 
करता है। श्रगर मुहल्ले का यह कुसग न होता तो कदाचित्‌ वह उतने शीघ्र पतन 
की थोर न जाती । घन का प्रभाव देख उसकी आँखें खुल जाती हैं। पद्ममिह जैसे 
व्यवित के यहां भोली का सम्मान देखकर उसकी यह भावना श्रौर भी पुप्ट हो जाती 
है। और वह सीमा से बाहर हो जाती है ! यही सामाजिक विपमता और सामाजिक 
भय प्रेमचन्द ने चित्रित किया है । यदि पदमसिह उसे घर से न निकाल देते तो 
क्रदाचित्‌ वह वेइया न बनती । और श्रन्त में उसके चारो ओर जो वातावरण था 
उसमे सुमन मे णही निप्कर्प लिकाला--“'वह स्वाघीन है, मेरे पैरो में वेदियाँ हैं । 
री दुकान खुली है, इसीलिए ग्राहक्कों की भीद है, मेरी दुकान बन्द है, इसीलिए 
कोई खा नहीं होता, वह कुत्तों के मूकने की परवाह नहीं करती, में लोकनिन्दा से 
डरती हूँ | वह परदे के बाहर है, में परदे के अन्दर हूँ। वह डालियो पर स्वच्छन्दता 
से चहकती है, में उसे पकड़े हुए हूँ ॥ इसी इलाज ने, इसी उपहास के भय ने मुझ 
दूसरे की चेरी बना रखा है ।*” ओर परिग्यामस्व एप वह वेध्यावृत्ति अपना 
लेती है । 

पर सुमन श्रधिक्त दिन तक वेश्या नही रही । प्रेमचन्द ने उसे घीध्न ही सुधार 
की औ्रोर प्रवृत्त किया । पर जितनी थीज्न सुमन की मनोवृत्तियाँ परिवर्तित होती है, 
बह बहुत मनोव॑जञानिक नहीं है, श्रौर ब्रस्वाभाविक सी प्रतीत होती है । श्रवचितन मन 
जो प्रवाह बिट्ठलदास को झ्राधार पाकर खुलता है श्रोर उस मन में जो गराँठ पढ़ी 
थी, जब वह खुल जाती है, तो वह भीत्र ही विधवाश्वम चली जाती है । पर यह सब 
कुछ जितना चीश्नता से चित्रित किया गया है, उस पर विग्बास करना कठिन है । 
प्रेमचन्द को कदाचित्‌ सुमत का वेब्या धनना और दालमण्डी के एक कोंठे पर दैठ 
प्रपने हाव-भाव प्रदर्शित करना श्रच्छा नही लगा है । वे उसे दालमण्डी से जितनी 
थीघ्र सम्भव हो सकता था, निकालना चाहते थे | सदन सिह को देखकर सर्वप्रथम 
उसके मन मे निमस्वार्थ की भावना का उदय होता है | सुमन के मन में सदन सिंह के 
प्रति पश्चिष्र प्रेम हे। वेश्यावृत्ति श्रपना लेने के पथ्चात्‌ भी 



























६; हैं । वह इस बात को नहीं चाहती थी कि सदन सिंह 
पतन के गर्भ में जा गिरे, क्योकि वह जानती हैँ कि इस प्रेम का 





गए कंगन को दार्मा डी को लौटा देती हूँ । फिर भी, प्रथम बार ही उसे 
इतना प्रेम प्राप्त हुआ था और वह चाहकर नी सदन सिंह को एक दम से श्रपनी चेतना 
रू इसके मनोवेज्ानिक कारण थे । प्रभी तक उद्े 











१. प्रेमचन्द : सवासदन, (१६१६), बनारस, पृष्ठ ३१ ॥ 
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जीव7 में विस का इतना प्रम पहीं मिल्रा था । झब से वह पिता गृह से प्राती है, 
बराबर परिस्थितियों की विपमताग्ो मे फसत्ती जाठो है, भौर कही उसे सही राह 
मही मिल पाती । सदव सिंह का भ्रम जसे उसके घावों पर सलहम के समान ही था । 
भर यही उसे पतन के ग्रडदें से निक्यलन सर सहययक्र होता है| सुमन को पतनाव्रस्था 
से उबारने में विटदलदास स्थूल साधन भौर सदन मिह धृक्षम साधन के रूप मे ही 
उपस्थित होते हूँ । सुमन के सस्का२ उसे पतित वेदया बनने मही देते । वह मिश्चया- 
स्मक स्वरो से बहती है मैं श्रपनी भ्रावाज नही देचूंगी, नादूगी, गाऊंगी पर भपने 
सत्य की रक्षा करूगी भौर प्रपने को भ्रष्ट म होने दूँ गी । सदन सिंह वे भाध्यम से 
उसे प्रम का भतुभव हान लगता है, ,जिनका प्नुमभव वश्याए भ्रधिकांश रूप भें पहीं 
कर पाती । उसकी प्रात्मा वा पूरा सद्ार इसी घास्तविक प्रम के कारण नहों हो 
बाता । 


घुपन जब विधवा झाश्रम में भा जाती है ती धीरे घीरे उम्रमे झमबल 
उत्पन होने लगता है। वह भात्मस्लानि और पश्चाताप वी भावना से भोत प्रोत हो 
झपने भाव्य सुधार की ओर प्रस्तुत होती है। विधवाश्वम मे उसके पुद्ध अन्त वर्ण 
की प्राभा चमकने लगता है, और भात्मसुधार द्वारा बढ भपने को एसी वानी बा 
रुप दंती है जो किसी भी सेश्य एवं प्रयतिगील समाज को प्तिव्टा एवं गौरव प्रदान 
कर सस्ती है। सुमन का स्वाभिमान ही भात में उसे सेवा मागथ पर ला उपस्थित 
करता हैं । यह कई भवसर परे व्यग्य और अताडनामा का शिकार बनती है, जिससे 
चर्ते बडा क्षोम हीता है । यहाँ तक कि स्वव उसकी बहन शाता भी उससे उचित ब्य- 
बढ्ार नहीं कर प्रती भौर उसकी भवहत्तता सुमने को स्रहेन नही हो पाती, भरह घर 
झोडकर सवा मांग भपवाती है । सवा द्वारा ही बह भात्मोद्धार कौ चैप्टा बरती है ३ 
प्रेम कौ पवित्रता चहू समभने लगती है। प्रेम वी ऐसी पवित्रता, जो दूसरा वा उद्धार 
की कर सकती है भौर स्वय का झात्मोद्वार भी । इस प्रकार अत में सुभा में पूण 
भात्मविश्व'स भा जाता है । प्राय आलोचक्षे में यह भ्रम उपस्त हो जाता है कि 
समन वी परिकल्पना का स्रोत वेइपरा जीवन की थे झुरीतियाँ थी, गिह प्रेमचद 
वितरित करना चाहते थे । बेरया जीवन वा चित्रशा करना मात्र, प्रेमेच द का उद्देश्य' 
न था । वह तो सुमत के चरित्र का 0क भाग या, इसलिए उसके चरित्र के पन्‍्य 
धहुलुपो पर विचार प्रकट करत हुए डदीने उस पर भी अपने विघार प्रकट विए थे 
घाहतव से प्रमचद का प्रमुख उद्दश्य खुपत के माध्यम से यह चित्रित बरतने का था 
कि यसतुए कडरियां की छिक्षा क्रिस प्रकार की होगी चाहिएरे । उनके दिचार से यदि 
शड़फ़ियां को ढग से परिवार सम्मालते, सरयुहिणीं बतन शोर पझपने समृत्व वी 
आवमा का विदास करने, भयनी सौजन्यवा, स्नह धादि प्रःशित करने की शिक्षान 
दी जाये वा वे उसी प्ररार परयभ्रष्ट हो जाती हैं, जिस श्रक्ञार हर 3 ब नारा शिक्षा 
के द्िमायती थे, भौर उसरी बराबर बदालद करते थे ॥ इस टष्डि से भपने उद्प्य मे 
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लेखक को पूर्य सफलता आप्त हुई है, क्योकि उपन्यास समाप्त करते के पश्चात्‌ जो 
पहला विचार उत्पन्न होता है, वह यही है कि काश सुमन को विवाह के पूर्व वह 
थिक्षा दी जाती, जो वस्तुत. उसे मिलनी चाहिये घी । 

महान्‌ उद्देश्य के लिए जीवन का बलिदान 

प्रायः नारियाँ श्रपने जीवन में महान्‌ उद्देश्य निर्मित कर लेती थी, श्रौर उसके 
लिए अ्रपने जीवन का बलिदान तक दे देदी थी । देश के गौरव एवं उसकी स्वाचीनता 
के समक्ष सर्वाधिक प्रमुख समस्या स्वाबीनता-प्राप्ति की थी, श्रौर पुरुषों के समाव 
आारियाँ भी उसमे अपना महत्वपूर्ण योग प्रदान कर रहो थी । उनमें भी पुरुषों के 
समान ही अनुपम सगठत, थ्तित, धैर्य एवं अपूर्व साहस होता था, युद्धों की कुधल 
संचालन की भावना होती थी, श्रौर ऐसी नारियों भें काँसी की रानी महारानी लक्ष्मी 
बाई का सर्वप्रमुख स्थान है ! उनकी वीरता से परिपूर्ण जीवन को श्राघार बनाकर 
वृन्दावनलाल वर्मा ने अपने उपन्यास “मासी की रानी” (१६४६) में उन्हें नायिका 
का स्थात प्रदान किया है । 
माँसी की रानी लक्ष्मी बाई सम्पूर्ण भारत के गौरव की विभूति है। मोरोपन्त 

* की एक अत्यस्त प्रखर एवं कुथाग्र बुद्धि की कन्या थी मनु (लक्ष्मीबाई ), निन्नकी माता 
» का देहान्त उसकी वाल्यथावस्था में ही हो गया था। बचपन से ही वीरता एवं श्रोज 

की कहानिया सुनने एवं अपने देश के ऊपर होने वाले प्रत्याचारों पी कहानिया 

सुतसे के कारण मनु के मन में भी श्रपने देश को स्वतन्ध कराने की भावना अत्यन्त 

प्रबल रूप में उद्दीप्त हो उठी थी। यूवा होने पर मनु का विवाह भाँसी के विधुर 

"जा गगाथर दाव से हो गया। कुछ दिनो के पश्चात्‌ लध्मीचाई को एक परत्ष हथा 
* डिन्‍्तू उसकी थीज्न ही मृत्यु हो गई। ग्रयाधर राव इस प्राघात को न सहन कर 
कारण मृत्यु गत्ति को प्राप्त हुए। राज्य का कोई उत्तराधिकारी न होने के 
दाम।दर राब को गोद लेने वी श्रग्नेजों से ध्रा्थना वो गई, वि अनु 











मति न प्रदान की । इससे माँसी की प्रजा श्रौर स्वयं रानी को श्रत्यन्त क्षोभ हुश्रा 
त्रौर श्रप्नेजों के प्रत्ति विद्रोह के बीज पतप उठे । इस वातावरण में ल/ 





' चरित्र प्रस्तर होता है । उनमें वीरता, श्रोज, साहस, छुघल नायकत्व, थैर्थ, सहत- 
घमालता एव स्नह्पूर ममत्व के सारे गुण एक ही जगह सयुकत हा 
की रानी का चरित्र इतना सुन्दर एवं श्रभावयाली है कि सादा कथानकर पढ़ते समय 

ट्रीने खगता है 

चरित्र से वर्मा जी ने एक झनकरणीय उदाहन्ण प्रस्तुत करने का 
एक ब्रादेश गृहिणी, बमंपरायरा स्त्री, वृद्धिमती, वीस्ता एवं कृद्यल सेवा नायिका की 
बह साक्षात्‌ मूर्ति सी प्रदीत होती हैं । 















प सक्ष्मीयाई को प्रदर्शद से बहुत घृरा थी । वे 
दिलावा मात्र नहीं । उनके साममे एक ही 






झष्य नायिकाए ि श्च्र 


झौर यही उनको मजिस थी। धत्ति का मृत्यु के पश्चात्‌ व विधवा बन जीवन की 
गति समाप्त नही करती । व पति की मृत्यु के पश्चात ” ग्यारह बजे तक महल वें? 
समीपवर्ती खुल आगन में घोड़े वी सवारी, तीरदाजो नेजा चलाना, दौडते हुए घोडें 
पर चढ़ चढें दाता से लगाम पकड कर दोनों हाथो से तलवार भाजना बदूक से 
निशाना लगाना, मलखम्भ कुदइती इत्यादि करती थी भ्रोर अपनी सहेलियो तथा नगर 
से भ्रान वाली कुछ सम्त्रियो को ये सव काम सिखलाती थी ॥”* 

रानी मे भ्रात्म गौरव कूट-कूट कर भरा हुभा है। पर भपने झात्म गौरव से 
भ्रधिक उह दश गोरव प्यारा है। वे देश का सम्मान चाहती हैं, प्रप्नेजा के भत्या 
चारा का प्रात चाहती हैं। मालक्म की घोषणा माँसी व दरबार मे जब एलिस में 
पढ़ी कि भाँसी झ्ग्रजी साम्राज्य मे मिला लिया जायगा ता रानी दढता मे कहती हैं 
#म भाँसी एही दू गी। * 

राबी मे क्ठोरता भी है, दया भी । दया एवं ममता की तो जसे वह देवी हैं। 
भ्रग्नेजो के भूखो मरन की स्थिति मे वह्‌ मनो रोटियाँ किले मे भेजती हैं। सागर सिंह 
को पकड कर उसे क्षमा कर देती हैं तथा सेना मे सम्मिलित कर लेती हैं--'जिस 
समान में उनका जे-म हुमा था, उसी मे होकर उनको काम वरना था, परन्तु उस 
समाज बी हेथक डियो झौर वेडिया की उहोन पूजा नही की । थे अपन युग से भागे 
निकल गई थी, किन्तु उठोने भ्रपने युग भौर समाज का साथ ले चलने का, भरसक 
प्रयत्त किया। भाँसी म विशेषत विध्यखण्ड में साधारणतया स्त्री वी भपेक्षाइत 
स्वत ब्रता भर नारीत्व की स्वस्थत्ता लद््मीबाई व' नाम के भाथ बहुत सम्बद्ध है। * 

स्वाधीनता उनका लध्य था पर बह जानती थी कि उतने बड़े साम्राज्य का 
भात यो ही नही क्या जा सकता । वे साचती थी हमका वंवल कस करने वा प्रति 
वार है, फत पर नहीं। और क्तब्य पालन करते हुए सरना जीवन का दूसरा नाम 
है । सचमुच रानी वा जीवन उनेके उस बथन वी गवाह है। पर रानी भी भनुष्य 
हूृत्य लिये थो । भाँसी की दुगति प्रप्सी फूट, कलह झोर दगाबाजी पर उनकी 
प्रांखो म भी श्राँगू भाते हैं, राती हैं, पर हिम्मत नहीं हारतो । उनम साहस की कमी 
नहीं है। सघप का उहान जिंदगी समभो झोर वे प्रण करती हैं--"म लड॒,गी । 
आज सबके सामने प्रस्य १रती हू कि यदि समस्त प्रग्रजा का मुझ सामना करना पढे 
तो करूनी ।/ 

रापरी म दृरदशिता की कमी नहीं है। रभज़ बी विशाल सेना को इतते 
दिनो तक भटकाये रहता और भ्रपनी सेनिक मीति का उपयोग इसवा प्रमाण है । 





बृदावनलाल वर्मा भाँसी वी रानो (१६४६), पृष्ठ १६६ । 
बुदावनलाल वर्मा ऊाँसी की रादी (१६४६), पृष्ठ १७० । 
बुन्दावनलाल वर्मा भाँसी को रानी (१६४६) पृष्ठ ३३१॥ 
बुन्दावनलास वर्मा भाँसी की राबी (१६४६), पृष्ठ ४२६ ॥ है 


ग्द्‌ 9 >> 


श्श्द्र हिन्दी उपन्यासों में मायिका फो पहिकल्मत्रा 


श्रौर अदि पीर श्रली त़था दूल्हजू दगावाजी न करते, तो परिणाम कुछ और ही 
होता । वे संघर्ष निरन्तर सघर्ष चाहती थी, भौर उसी में मर जाना चाहती 
थी। वे सम्मान और प्रतिष्ठा'की मुखी न थी । वे केवल रचनात्मक कार्य चाहती 
औ, क्रियाणीलता चाहतो थी, सेना मे प्रेरणा चाहती थी, व्यवस्था एवं श्रनुशासन 
चाहती थी । कर्तव्य पर मर मिटने की भावना उन्हे अधिक प्रिय थी। परिण/म बया 
होगा, इसकी चिन्ता उन्हे न थी। वें अ्रपता कर्तव्य पालन ईमानदारी श्रौर सच्चाई 
थे करना खाहती थी, और कर्तव्य पथ पर मिद जाना चाहती थी वयोकि वे जानती 
थी, कि स्वाधीवता प्राप्ति क। सघर्प एक तपस्या है, और तपस्या में क्षय पहने हैं, 
श्रक्षय पीछे । उतका युद्ध स्व॒राज्य की अन्तिम साथना नहीं थी, वे जानती थी, झोर 
यह भी उन्हें ज्ञात था, कि वे उसकी श्रन्तिम साथक नही है। वे तो केवल स्वराज्य 
की नीव में एक ककड़ी बने जाता चाहती थी, क्योंकि वे जानती थी कि ऐसे ही 
अयासों से एक दिन वह महान्‌ उद्देश्य परूर्स होगा । 


मक्ष्मी धाई जब तक जीवित रही, अपने कर्तव्य से जूकती रही, कुशल सैन्य- 
निर्देशन, अरपूर्व दृर्दरशिता और श्रनुकरणीय साहस के बावजूद भी वें सफल नहीं 
पाई | इसके कारण स्पष्ट थे। पेशवा की पद लोलुपता श्रौर विलासिता, तात्या मे 
प्रावश्यकता से श्रधिक कर्तव्य-पालन'की इच्छा एवं चेतना की निष्क्रयता, पीर प्रली 
श्रौर दूल्हानू की देशद्रोहिता, सेवा की थ्रवस्था, एकता का भ्रभाव, सम्मिलित प्रयासों, 
में बिशू खलता धादि उनकी श्रसफलता के प्रमुख कारण थे । यह देश का दुर्भाग्य ही 
था । रानी लद्मीवाई आ्राज मर कर भी अमर हैं! भारतीय-नारियों की गौरबथाली 
परम्परा की दृढ़ श्रावार स्तम्म हैं । वे एक ऐसी मणाल की भाँति आज भी वह दिव्य 
ज्योति प्रज्ज्वलित कर रही हैं, जिनसे ग्रागे श्राने वाली भताबिदियों मे न केबल नारियो 
को ही वरन्‌ पुरुषों को भी अमर प्रेरणा मिलेगी--राष्ट्र की रक्षा को, कर्तव्य पालन 
की, गौर साहस एवं वीरता-की ! 
लक्ष्मी बाई की परिकल्पना एक ऐसी नायिका की चित्रण करना था, जो 
जारियो को फिर से उनके गौरवधूर् श्रतीव का स्मरण दिला सके, और उसमे 
ओ्ोजपूर्ण भावनाएं मर सके । जिस समय डस उपन्यास की रचना हुईं थी, उस समय 
तक भारतीय नारियों मे काफी झ्रात्म-पतन हो चुका था, और वे पश्चिमी रंग में 
अपने को पूर्णतया रगती जा रही थी | भारत अभी दासता की श्र खिला से 
भुक्त नहीं: हो पाया था । ऐसी श्रवस्था में नारियो के नैतिक उत्थान की दुष्ठि से एक 
घीर चरित्र की आवश्यकता का धनुभव कर ही लेखक ने लक्ष्मीबाई का चित्रण किया 
है, जिसमे उसे पर्याप्द मात्रा में सफलता भआप्त हुई है । 
ज्ीचन में अत्यधिक ब्राघुनिकता 
नारी शिक्षा के क्मझ- विस्तार से जहाँ जीचन में नए दुष्दिकोश का जन्म 
हुआ, नवीन 5ैदना का उदय हुआ, अही पर्चिमी सम्पर्क के प्रभाव के फलस्वरूप 












आर्य नासिसिए श्ष्त्ठ 


पश्चिमी देशो वी नारिया वी भाँति फैशन एवं विलास वी प्रवृत्ति बदी भौर जीवन 
में भ्रत्यघिक आधुनिकता घ प्रति झाग्रह भो बडा । जीवन श्रम्दर ही भदर तो 
खोखलेप॑न वो सीमा को पार करता जा रहा था पर ऊंपर से प्रट्शन करने एवं 
अपनी उच्चतः सिद्ध करने के भाव भी बढ रहे थे॥ विवाह से नारियां को घृणा हो 
गई थी, और धीरे धीर परिवार के प्रयय लोगा वे प्रति शद्धा एवं प्रम का भाव भी 
चारियों सम हाने लगा # नारियाँ श्रव॒ प्रत्येक कॉय अपनी रूवि ये झनुहूल करना चाहती 
थी, झौर प्रतनी विलासिता, नग्नता प्रदशत और एक प्रकार की वहयाई पर अधिक 
बन्न देने लगा । भारतीय परम्पराम्रों, बायी के महान प्राद्ों एवं अतीत वे गौरव 
को थे पुूणातया भूला देना चाहती थी, तया अपने वतमान एवं भविष्य को एक ऐसे 
एंसे साँचे मे ढालना चाहनी थी, जहाँ सेक्स वी प्रयघिक स्वत-भता प्राप्त हो सके, 
और समाज उनकी राहो मे त भरा सबे । यह नारी का जबदस्त पतन था, भौर इससे 
समाज मे एक विचित्र सी स्थिति उत्तन हो गई थी । उपयासा मे ऐसी तारियां को 
हथान दिया गया है, भ्ौर उ)वे रूप हमे लगण्जा (लज्जा), तथा नीलू (मीलमणि) 
प्रादि मे प्राप्त होते हैं । 

इलाच*द जोशी के उपयास “लज्जा” (स० २००४) की नायितरा लज्जा का 
पालन पोपण एक सम्पन परिवार म हुग्रा है। माता का भपने बच्चा के प्रति विशेष 
अनुराग मही रहा है और उसके विता भी भ्रयधिक व्यस्त रहने वाले व्यक्त हैं। 
लण्जा की काम चेष्टाए उसकी वाल्यावस्था से ही प्रारम्भ हो जाती हैं भर पुरुषा 
के स्मल अपने रूप एवं योवत तथा हाव भाव वा प्रत्शन करने में उस एव विशेष 
प्रकार थी झात्म-सुष्टि प्राप्त होती है । इसब्र परिवार मे प्रो० क्शोरी मोहन शौर 
डा० कहैयालास का भझावा जाता है। ये दोनों सज्जन लग्जा के पिता के मित्रा मे 
से थे शोर सज्जा भपने ड्राइग रम मे पुरुषों वी उपस्थिति से बंहत झाती जाती थी। 
उसने स्वयं ही इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रारम्भ में तो बढ निरंदष्य ही 
बहाँ भाती थी । पर वहां आने के लिए उसके अ्रन्तरमन की जा मूल भावना उसे 
प्रमुभाशित बरती थी, वह भपन रूप भौर योवन के प्रवल भाकपण स सुच्य और 
मुग्ध पुल्ष वग को उत्तजित बरते वा था। उस पुस्ष व में से डा० मे हैयालाल 
सफलता प्राप्त वर सरते में सक्षम होते हैं तवा रीक जाने एवं रिभान की प्रत्िया 
दोनां तरफ से होती है। लज्जा का छोटा भाई राजू झपनी बहने वो बेहद प्यार 
करता है पर डाकंटर साहेर से उसी सीमा मे घुणा बरता है, वयावि' उसकी दष्टि में 
उसस अधिवः लम्पट धूत व्यक्त होना सम्मव ही नही है। लण्जा भी जानती है कि 
डाक्टर साहब विस प्रतत्ति ने व्यवित हैं | भपने उत्सव में धह स्वय हा उनती हस्कतें 
देखती हूँ, उसकी महेली कमलिनी उससे सारी बातें बताती है, पर तब भी सज्जा 
इॉक्टर साहद के प्रति भपने भाकपण को समाप्त न कर सकी, यह जानते हुए भी 
वि राजू उसके भोर डावटर साहब के परस्पर सम्बंध को मनी भाँति जानता है ठपा 
वह डाक्टर, साहव से घणा करता है | 


र्१४े हिन्दी उपन्यासों मे नायिका की परिकल्पना 


यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि लज्जा पूर्णंझप से पाश्चात्य सस्कारी में 
पालित पोषित युवती है। ने उसमे परम्पराओं के प्रति मोह है, न घर की चार 
दिवारी में रह परिवार की विश्खलता को रोकने की इच्छा है। बह श्रपनी इच्छा 
के अनुरूप ही साया कार्य करती है। प्रवन उठता हैँ कि प्रकट हूप में वह राजू से 
प्रेम करती है, अपने पिता से प्रेम करती है, फिर भी वह घर तबाह करने पर क्यों 
तत्पर हो गई का उत्तर फ्रायड के सिद्धान्तों से स्पष्ट रूप से दिया जा सकता है। 
फ्रायड ने मन को चेतन, श्रद्धंचेतन और अचेतन, इन तीन स्तरों में विभाजित क्रिया 
है । मस्तिप्क का लगभग ३।॥४ भाग श्रचतन है, और यही मानव जीवन बी सारी 
प्रक्रयाश्नों को मूल रूप से सचालित करता है । चेतव मन की अपेक्षा यह अ्रचेतन मन 
अधिक शक्ितिगाली होता है । इस चेनन और अचेतन के मध्य ही ग्र्द्चेतन की 
स्थिति रहती है । प्राय. वे बाते जिन्हे व्यवहार मे लाने से लोकनिन्दा अथवा जज्जा 
का भय रहता है | दमसित भ्रमित भावनाएं, छुठाए एवं वर्जनाएं, ये सभी इसी 
श्रवचेतन में एकत्रित होती रहती हैं। (०१४० इन पर नियन्त्रण रखता है। 
फ्रायड के भ्रनुसार अचेतन मन की सारी शवितयों का मूल श्राधार दमित घमित 
कामवासना ही है। मानव की इस यौवन वृत्ति को उसने लिविटो कहां है। लज्जा 
भी इसी बधित के सम्मुख परास्‍्त होती है । लज्जा मे काम की श्रवाघ और उन्मुख 
श्रन्त: प्रेरणा है, श्रौर उसका चरित्र इसी सन्दर्म मे विकसित होता है.। उसकी मन 
स्थिति विचित्र प्रकार की है । उसे अपने परिवार से विद्येप लगाव नहीं हैं। उमके 
कत्पना लोक में प्रेम का एक विचित्र साम्राज्य घूमता रहता है। जिसमे नारी पुरुष 
के प्रेम के श्रतिरियत कुछ श्रौर नही है, उसीलिए उसकी काम चेप्टाएं स्वल्पावस्था से 
ही प्रारम्भ हो जाती है, और आयु के साथ वह इन चेप्टाओ मे पूर्ण रुप से दक्ष हो 
जाती है | वह अक्टर साहब के सामने ऐसे व्यवहार करती है, जो उसकी इसी 
आन्‍्तरिक काम प्रेरणा शक्ति का परिचय देते हैं । एक स्थल पर वह कहती है, “मैं 
उनके सामने एक कौच पर बैठने श्रौर लेटे की सब्यावस्था में श्रवस्थित हो गई | में 
अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा इस प्रकार बैठना शिष्ठाचार के विरुद्ध है, पर 
मुर्ख यह भी विश्वास था कि दावदर साहब इस प्रकार मेरे शरीर का विलास और 
उसकी ललित गति देस कर थिप्टता और झणिप्ठता का विचार सब भूल जायेंगे। 
प्रत्येक नारी के से पुन्ष को रिकाने की प्रवृत्ति बठमान रहती 
बंदता की चरम सीमा तक पहुँचने के लिए भी 


































तैयार थी ।/! 
सज्जा का राजू की घृणा से परिचित होने के बावजूद भी उसका ज़रा भी 
प्रवाह न करने का कारस्स मनोवैज्ञानिक है । खज्जा में तोब्र कामोन्माद है, और 


परिणामस्वरूप 









गे सारी चेप्टाएं राजू को पसन्द नही है। लज्जा अ्रपनी काम- 


१. इलाबन्द्र जोगी : लज्जा :, (सं० २००४) इलाहाबाद, पृष्ठ ५२१ 
4 ५ के ट 


अन्य नाथिकाए ' है स्श्र 


घासना का दमन नहीं कर पाती भ्रत एक सघप उत्पन होता है--लज्जा दी काम 
भावना झौर राजू के प्रति उसके प्रेम में श्ौर विजय होती है--वाम भावता वी 4 
श्रौर लज्जा को एक भ्रकार से राजू की घणा भौर जलन देखकर श्रा-तरिक झ्ाह्ाट 
सा भी भनुभव होता है वह उस भटकती हुई विनगारी को भ्रौर भी तीव्र करने मे 
योग देती है। उसम त्याग भावना किंचित मात्र भी नही है । जने-द्र की मृणाल की 
भाँति ततो वह सहिए्स हो है, और त सिध्रारामशरण युप्त के नोट पात्रों वी 
आँति अपनी काम भावना को पूछतया त्वया सकने की उसम शवित ही है । श्रात से 
ऐसी स्थिति भरा जाती है, जहाँ वह यह भ्रच्टी प्रश्तार से समझे लती है कि उसका 
यह खेल भ्रधिक दिना तक नही चल सवता, उसे राजू डावटर साहब मे से एक को 
चुनना हांगा । और अपने कथन के टीक झनुरूप वह सचमुच बयरत्ता वी सीमा तक 
पहुँच गई थी कि राजू को नही वह डाक्टर साहब को ही पसाद करती है । परिणाम 
होता है कि राजू प्रात्म हत्या कर लता है । राजू की मत्यु पर पहली श्रतित्रिया 
लज्जा पर इस प्रकार होती है “राजू की मत्य का मप्ताचार सुनत ट्वी मैंने सोचा-- 
“्रेरे दुश्चरित्र पर दु खित सतप्त भौर उत्तेजित होने वाला बाई व्यवित भव घर म॑ 
नही रहा। मैं भ्रम जी भरवर डाक्टर साहब या भय किसी सुरूप पुरुष वे साथ 
प्रानद की बालें कर सकती हूँ--मरे सुख की स्वतज्रता में बाघा पहुँचाने घाला जा 
तीखा कटक था, घह भव निकल गया--पभत्र मैं निद्व३॥ होकर विचर सकती हूँ! ।” 


वास्तव में लज्जा मे उद्याम कामवेग और उस सुख से वचित हाने का प्रभाव 
दो प्रमुस भूल प्रेरणाए हैं । राजू की मत्यु के दाद उसके भ्रतरमन में तीघ्र घणा 
उत्पन होती है--अपने से, समस्त मारी जाति से, डावटर साहब से । उसको प्रय्रेक 
क्षेत्र मे पराजय ही इसका प्रमुख कारण बनती है। लज्जा की परिवल्पता बगा स्रोत 
लेखवः' को पाश्चात्य भावना से पूणतया उम्र नए नारी वग से प्राप्त हुप्रा था, जिसमे 
भोग, लालसा झौर विलास की वत्ति बढ रही थी, परम्पराए टूटती जा रही थी भौर 
नारी स्वत्त'त्र रमण्ी बनकर झपता जीवन व्यतीत करता चाहती थी । पश्चिमी टिक्षा 
एवं सभ्यता के बढ़ते हुये प्रभाव बे रा दभ में मारियाँ किसे प्रकार एक मगतृष्णा की 
झोर झप्रसर हा रही थी तथा प्रपती परम्पराप्मों एवं भर्याशम्मा को भूलती जा रही 
थी, सज्णा इसका सर्वो इृष्ट उदाहरण है । लेखक द्वारा लज्जा की १रिक्‍त्पना का 
यही उद्देश्य था कि वह एक' एसी नारो का चित्रण कर सके, जो पश्चिमी सस्‍्तरर, 
फंशन, विलास एवं सेक्‍स को ही जीवन सममतरी है ! पर इसमे कही बल्याएणं नही, 
मगल नही, वास्तविक जीवन तो भपनी मर्याठाप्नों का पालन करन में ही है * इस 
दृष्टिकाणा से लज्जा के चरित्र प्रकाधन मे जोगी जी को प्रा सफ्लता प्राप्त हुई । 

आ्राधाय चतुरसन हास्त्री के उपयास ' नीलमणि” (१६४०) की नाग्रिवा 
सौपू की परिकत्पना का ख्लोत भारत मे ब्विडिश झासन की' स्थापना ने पदचात वे 


३ इलाच पं जोशी झज्जा (स० २००४), इलाद्वाबाद, पृष्ठ १४०॥ 


२१६ हिन्दी उपन्यात्ञों में नगयिक्ता को परिकल्एता 


बर्टितित परिस्यितियाँ थी, जिसमे बारी शिक्षा प्राप्य कर पश्चिम विचारो से प्रभा- 
बित हो रही थी एक अवने स्वतन्त्र भरस्तित्व का विकास चाहती वी । नीलू परफ्रागत 





रूप मे पालित पोपत न होकर नये विचारों से श्रोतओत हैं, और अपने ऊपर कित्तो 
का अरुण नही चाहती, क्योंकि अग्रेजी पुस्तकों को पढ़कर वह समझ 


कि मात्र 
नारी होने से ही वह कोडा मकोटा नही हो गई है । वह मनृप्य है शोर उसे स्वतन्वता 
से जीते का पूर्ण अ्रविकार है। वह विद्वाहित होकर भी विनय तामक युवक के ताथ 
घूमने जाती है, वण्टो हँस-हँसकर वात करती हैं । इसे उसकी माँ नही पसत्द करती, 
और जब उससे इसका श्रनौवित्य सिद्ध करती है. तो दीलू श्रत्यन्त अशोभगीय रूप से 
अपनी माता को उत्तर देवी है. और ऐसे ग्रउ्मव्दों का प्रयोग करती है, जिसे झावः 
भारनीय नारियाँ सोच भी सही सकती । वास्तव में इसमें मीलू का कोई बोष थे था। 
बचपन से ही वह अत्यन्त लाइ-प्यार में पाली गई है, और इसकी प्रत्येक इच्छाग्रों का 
मान रखा यया है । जिसके परिणामस्वरूप वह अत्यन्त उद्ण्ड हो जातो है, और 
उसके स्वभाव में विचित्र-सा जिदपन भरा जाता है । उच्चमे गव॑ की अ्रतिशय भावना 
व्याप्त है, और अपने अह के सम्मुख वह किसी को भी पश्रवानता नही देती, यहां तक 
कि जब वह प्रथम वार अपने पति से मिलती है, तो इस तरह की वाते करती है, थो 
प्रत्यन्त विचित्र ही नही बल्कि अ्रस्वाभाविक-सी प्रतीत होती है । वास्तव में उसकी 
चेतदा में बढ़ धात घुली मिली है कि विश्याह के सम्बन्ध मे पुरुषों की भात्ति सारियों 
को पूर्ण स्वतन्त्रता होगी चाहिए, और ओ का भी पूरे सम्मान किया 
जाता वाहिए । वह महेन्द्र से कहती है--' निस्मन्देह ? क्या कभी भ्रापने मुझसे बात- 
चीत की है ? मेरा प्रापका परिचय हुआ्ना है ? श्रापके विचार है, श्रौर मेरे कया हैं, 
दूवरे को मालूम है ? बया ऐसी कोई वात है कि जिससे हम लोग एक 
दूसरे के विकट घत्िप्छ हो सके । थ्रापके चरित्र, स्वभाव श्रौर विचारों से प्रपरिचित 
हैं श्रौर आप मेरे से । फिर मैं यदि कहें कि श्राप अपरिचित है तो इसमें प्रापको 

न होता चाहिए ।” वास्तव में नीलू इस अस्वीकार ही नहीं 
समाज में नारियाँ मात्र पति की सम्पत्ति हो । उनका पिता 
मे स्बेच्छा से ब्रप॑ण करता है, उम्मी की होकर वह अपना जीवन चुपचाप आत्मपीदन 
मे व्यतीत करें, और अपनी भावनाम्रो, अपनी कर्पनाम्रों, धपने भरीर तथा श्रपनी 
आ्रात्मा सभी छुछ पर से अपने प्रधिकार का त्याग करे तथा एक प्रकार से बद समकक 
ले, कि उनका अस्तित्व एक कल्पना मात्र है । 
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सीलू में आत्म सम्मान का भाव कूट-झूदकर भरा है । वह किसी भी प्य पर 
कना नही चाहती, चाहे उसकी माँ हो, झववा पति । अपनी माँ 
से झुठने पर वह माँ से बोलना बन्द कर देती हैं, श्रौर पति से अनेक बार विवाद होने 
पर वह उद्ते पत्र तक नहीं लिखती । और सीधे मुँह दाव भी नहीं कदती । वह स्वयं 














१. आचार्य चतुरसेत घास्त्री : दोौलमरि : (१६४०), बनारस, पृष्ठ (५-१६ । 


प्रस्य तापिकाए २१७ 


आत्म-समपरा करना भपने झ्रात्मगौरव के विरुद्ध समभती है। उसके भन्तरमन में 
अनैक यार यह बात कसक के समान उत्पन हाठी हैं कि उसका यह विवाह उसकी 
इच्छा के विरुद्ध हुआ हैं, उसको इच्छाओो दा कोर मात इसमे नहीं रखा गया है । 
उसके विचार से हृदय अपने भर पराये को पहचान छेठा है ॥ छक़ उस इतना ज्ञान 
हा गया है कि वह अपन जीवन सगी को श्रपनाए, तो कम से कम उसे उसका पसन्द 
करते समभने तथा उसके ग्रुग दोषो को दंखते का अधिकार तो था ? एक छाटी- 
मी चीज़ बाजार से यरीटी जाती हैं तो उस मी अच्छी तरह से परखा जाता है ।॥ 
फिर यह तो जीवन भर की बात थी । नीलू के मन की यही कुष्ठा उसके भर महं द्र 
के मध्य बनी दीवाल का गिराने म भ्रममथ रहती है शोर पति पत्दी में परम्पर जो 
सम्बंध स्थापित हाना चाहिये वह नही हो पाता है। अझम्त में वितवव जय उस बातें 
समभाता है, और उसे उसके कत-य पथ का स्मरण कराता है तो वह लाहोर जा 
पहुँचनी है वया अपने थति व गजे मे वाह डाव सहज ही दूरी की वह दीवाल गिरा 
देती है + 

नीलू भें पश्चाताप की भावना भी जबदस्त है। पर उसन्रे धद्रात्म सम्मान क 
साठ के सम्मुप बह प्रभावगाली सिद्ध नहीं हा पाती | वह कोर्ट बात आवेच में 
झाकर कर जाती है, पर त्रत ही स्थिर होते पर उसका भझौचित्यानौचित्य भी 
निर्षारित करती है और पश्चाताप की भावना का ध्नुमद वर प्रपी ब्रुटिया पर 
हू थी भी होती है । श्रपत द्वारा प्राहत किए गए ब्यवित से वह क्षमा याचत्रा भी 
करना चाहती है पर उसका आत्मगौरव उसे एसा करने नहीं ददा । जिस दिने बहू 
प्रपती माँ से लंदी थी क्रोध भौर लोभ से भरी वह उस दिन प्रथा कमरे में पड़ी 
रही । उसने माँ का घोर भ्पमान किया था | उस माँ वा जिसने दतना लाड दुलार 
करवे' पाता पोसा । रह रह कर उसे माता क स्‍नह और प्यार की बातें याद झाने 
लगीं । यह सोचने लगी-- भय भी क्रितना वे उसे प्यार करती हैं, उत्ती मौ को उसने 
गाली ही और न बहने योग्य बातें कह दी । यह सब या” कर उसका टंदय हाहाकार 
करन सगा । बह तक्िए में मुह छुपा कर फूट फूट कर रोने जगी। परतु उहान 
मेरे कागज छुए क्या ?ै पश्चिमी सभ्यता में विकसित उसका मन इसी बात पर माँ 
से विद्राह चर उठा 4 बह किसी तरह भो माँ को क्षमा नही कर पाती थी ।' झपन पति 
से उसको दूरी मे इसी तथ्य का प्रमुख स्थान रहता है, पर साथ ही विवाह के 
पदचात्‌ उसकी भ्रतृप्त वासना एवं झावाला भी कम महत्वपूण नहीं हाती, जा इस 
प्रवार से उसके स्वभाव को विद्रोही बवा दती है, झौर वह झत्यन्त ककद्या बन जाती 
है + मद्देद्द मीलू थी इच्छा के विरुद्ध काई भी शाय नहीं करता चाहते, भौर मौलू 
को यहे ग्लानि है कि वया मद द्व उस जयदस्ती भपने सीने स लगाबर उसे प्यार 
करत तो वह उसका विरोध करती ? चर मे भहेद्व एसी जोर जवदस्ती करत हैं 


१ , भाचाय चतुरसेन शास्त्री मीलमणि (१६४०) बनारस, पृष्ठ ६६॥ 
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और न नौलू कभी अ्रपना श्रात्म-समर्पण करती है, दोनो में तनाव परस्पर श्रन्त 
तक बना ही रहता है । 

इस उपन्यास में सीलू की परिकल्पना की पृष्ठभूमि मे लेखक का उद्देश्य 
पश्चिमी सभ्यता एवं विचारों के कृप्रभाव को लक्षित करना एवं भारतीय परम्पराओं 
की महानता को प्रतिपादित करना था। किन्तु इसमे लेखक को कथानक की दुर्बलता 
के कारण पूर्ण सफलता नही प्राप्त हुई । पूरे कथानक में नीलू के चरित्र में एक 
प्रमुख बात है कि वह कक स्वभाव की है, विद्रोहिणी है श्रौर श्रपने श्रात्मगौरव 
को मलिन होते देखना बद्द नहीं चाहती । प्रारम्भ मे लेखक का जो उत्देश्य था वह 
कथानक की दुर्वशता मे उलक कर रह जाता हैं। और वह यह स्पप्ट करने में 
पूर्णतया असफल रहता है कि विवाह सम्बन्धी भारतीय परम्पराए पश्चिम की अ्रपेक्षा 
यदि महान्‌ है तो किस क्षीमा तक और क्यों ? वह केवल महेन्द्र के मुख से इतना 
ही कहलज्ा सका-- तुमने यूरोप घृमा--वहाँ की हवा ख्राई--बहाँ की श्राजादी 
देखी, पर उस आजादी की दुर्दशा भी देखी ? स्त्रियों की पविन्नता तो बहाँ कोई 
चीज ही नहीं रह गई । विवाह वहाँ एक बोम है । पति-पत्नी में जो विश्वास की 
भावना होनी चाहिए, उसका वहाँ नामनिथान भी नहीं है । प्रत्येक स्त्री को पुरुष से 
श्रीर पुरुष को स्त्री से यह भय लगा रहता है कि जाने कब सम्बन्ध विच्छेद हो जाय, 
भ्ौर कभी वे एक नहीं हो पात्ते हैं,,नका सम्बन्ध झात्मिक नहीं होता, सिर्फ घारीरिक 
होता है । गराईस्थ्य जीवन और प्रेम जैसे वहाँ कुंलस गया है।”” इस कथन के 
अ्रतिरिक्त नीलू के चरित्र के माध्यम से यह कही नही स्पप्ट हुआ है कि भारतीय 
परम्पराए महान्‌ हैं या उपयोगी है । केवल एक कथन मात्र से उपन्यास की पूर्ति 
नहीं हो सकती । वास्तव में अन्त तक पहुँचते-पहुँचते लेखक का उद्देश्य केवल इतना 
रह जाता है कि कव नीलू मे वरासनात्मक ज्वार का विस्फोट हो झाण और फ्रायड 
के सत्य उपासक की भाँति वह नीलू के श्रात्म-समर्पण का चित्रण कर सके । 
पत्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ जीवन में संघर्ष 

भारतोय नारियों के जीवन में पत्ति का श्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता है! 
विवाहिन जीवन मे थे एक प्रकार से पत्ति पर ही श्राश्रित होती हैं, उमका श्रपना 
स्वतन्त्र श्रस्तित्व नहीं होता ! विधेष रूप से झालोच्य-काल मे, जब झ्राघुनिकता 
का उतना बधिक प्रसार नहीं हुआ था, जितना १६४७ के पव्चातू, शौर जब नारियाँ 
घर से बाहर निकल कर अधिक संख्या मे नौकरियों आरादि में प्रवेश नहीं कर रही 
थी, धथा श्रा्थिक दृष्टि से उनके स्वावलम्बी होने की राह में अनेक वाबाएं थी, उस 
परिस्थिति मे तो पदि का स्थान और भी प्रमुख होता था, वही परिवार का एकमात्र 
झालम्बन होता था । ऐसी अ्रवस््या मे जब पत्ति की युवावस्था में ही मृत्यु हो जाती 
घी, तो नारियो के समक्ष श्रनेक कविनाइयाँ उत्पन्त हो जाती थी। उनका परिवार 
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मे विशेष सम्मान नही होता था, और समाज का इतना नैतिक पतन हो मया था 
कि पति के बडे भाई की हो वासता प्रवधातओ के साथ अपने पाप दिखाने प्रारम्भ कर 
दंती थी । और नही तो मारी चेचारी वश्यावत्ति था नतकी का यवेशा अपनाने के 
लिए बाध्य हो जाती थी । नारी वी ग्राविक परतजता ही इन समस्याओं के भूल मे 
थी, जिनसे विवद् होक्षर नारिया को जीवन की कुरूपताशा एवं विपमताओं से 
समभीता कर लना पड़ता था। ऐसी नारिया के रूपघारिणी (तपोमूमि), तथा 
ललिता [त्यागमयी) मे प्राप्त हात हैं जिनके पतिया की मत्यु उनकी सुवावस्था 
में हो हो जाती है, भौर जिह समाज वी विपमताआ का सामना करना पडता है । 


ऋषभ चररघ जने के उपययास 'तपांभूमि (१६३६) की नायिका घरिरशी 
की परिकत्पना का स्रोत समाज को परिवर्तित व परिस्थितियाँ थी, जिनम पाप 
झताचार शौर निष्क्यता का प्रसार हो रहा था झौर नंतिकता एवं सस्कृत्ति को 
तिलाजलि देकर समाज अपने वा नवीनता (?) की झोर अग्रसर करने का प्रयत्त 
कर रहा था । नारी पुरुष के वासना भौर हवस का शिकार हा रही थी भोर पुरुष 
का प्रह उसकी दयनीयता से टकरा कर झवितशाली हांन के नाते प्रपने को विजयी 
समझ रहा था। धरिणी भी पुरुष की इसी शभ्रहम्मयता का शिवार होती है तथा 
इसी के परिणामस्वरूप झात्मपीडन म॑ उसका जीवन व्यतीत होता है। धरिणी 
विदाहोपरात जब प्पने पत्ति क धर जाती है तो उसने वास्तविक रूप में कमी नही 
समभा कि भ्र'तत विवाह है क्‍या, श्रौर वैवाहिक जीवन का मूल्य वया है, पह केवल 
इतना ही समझ पाती है कि विवाह के पश्चात्‌ कवत एक घर को छांड कर दूसरे 
धर में भरा गई है । विवाह वे थोड ही समय पदचात्‌ उसके पति की मत्यु हो जाती 
है। पति का प्यार झौर सुख वह कमी नही प्राप्त बर सक्री। हर लडक्यों वी 
भाँति उसकी स्वाभाविक इच्छाए कामनाएं भौर स्वप्न सभी बुछ भ्रपूण रह जाते 
हैं भोर भपूणता वी परिधि म ही उसका व्यक्तित्व निित होता है। उसवे चरित्र 
निर्माण की प्रत्रिया म भी उसके जीवन की इसी अपूणता का महत्वपूण स्थाव होता 
है । उसका जैठ सुन्दरलाल उसके साथ झारीरिक सम्ब घ उसे बहका कर स्थापित 
करता है । जंव इसका चरमो कप भाता है तभी धरिणी को नात हाता है वि वह 
कस दिशा में जा रही थी भौर उसने वया क्या है! वह माँ बनने वाली होती 
है। पुरुष चाहवा है पपरे भ्रधिकार का श्रदशन, अपनी प्रतिप्ठा, ग्रपन भ्रह् का 
सम्मान झौर इसने लिए वह विसी भी माग का भर्ने तिक नतिक कुछ भी, भवत्नम्बन 
करने को प्रस्थुत रहता है, पर नारी इसे भस्वीह्ृत वरतो है। उसकी चेतना एक 
पाप करने वे' बाद दूसरा पाप करने को प्रस्तुत नही है। सुन्दरलाल गमपात चाहता 
है, घरिणी दृढता से इसका विरोध ररती है गयोंति' उसके विचार से, ४ एक 
चीज है जो समाज के नियमो से भी बडी है, न्याय से भी इठिन है भापके पैसले से 
भी दुनिवाय है ॥ पाष उसे देख कर भो नही देखना खाहते। मैं उसका साधन 


२३० हिन्दी उपन्यासों में नायिका को धरिकल्पना 


छोड़ूँगी । वह मेरा घर्म है ।”* घरिणी का विश्वास इस झाधात से दूद जाता हैं, 
वह भपना भला चाहने बाते डाक्टर पर भी अविश्वास करने लगती है । 

उनके जीवन में जैसे एक तूफान आता है । उससे ऐसा कृत्य किया था, जिसे 
समाज कर्मी मान्यता नहीं दे सकता था। सुन्दरलाल का इृत्य समाज की दृष्टि में 
क्षम्य था, पर घरिणी तो जैसे सारे पाप की जेड थी, समाज उसे कमी क्षमा नहीं 
कर सकता था। उसके सम्मुल् दो ही मार्ग थे, जिनमे से एक उसे भपनताना ह्वीथा। 
या तो समाज भौर पुरुष की बात मान कर एक पाप को दूसरे पाप से चूर करती 
फिर पाप करती और उसे पुन. दूसरे पाप से चूर करती । इस प्रकार इस सिलसिले 
को जीवन पर्यन्त चलाए चलती जो पुरुष की हार्दिक इच्छा है श्रोर जो समाज का 
अ्रग्रणी है, उसकी परस्पराश्रों और मान्यताश्रों का पोपक है । उसके सम्मुख दूतरा 
भी सार्ग था कि वह अपने ग्ाचल में अपनी सारी कहानी छिपाएं भ्पता जीवन 
समाप्त कर ले । पुरुष का सम्मान इससे बना रहता, नारी के झात्म-बलिदान से 
उसकी हाब्कि इच्छाए पोषित होती रहती । घरिणी ने पहले मार्ग को नही श्रपनाया, 
और गया में छूइ जाती है। पर परिस्थितियाँ उसे इलाहाबाद के एक कोठे पर ला 
चिठाती हैं, बह वैश्या वन जाती है । ढिन्‍्नु गन्‍्दे श्रौर घिनोने घातावररण में भी रह 
कर धरिणी नही विकती, उसकी आ्रात्मा नहीं मरती, उसके पावो की यत्ति उसकी 
आवाज़ ही विकती है। नवीन नामक एक युवक उसे श्राश्य देता है श्रौर धरिणी के 
जीवन मे जैसे क्षशिक स्थिरता आती है, अपने पिछले जीवन को वह सोचती है, उससे 
निष्कर्ष निकालती है । 








घरियणी का चरित्र बडा ही श्राकर्पफ श्रौर नहानुमूतिपूर्णा बन पड़ा है। 
समाज की विभिपिकाओों का शिकार वन कर भी वह सर्प करती रहती है भ्रौर 
“पर के लिए “स्व” का बलिदान करने में ही अपने जीवन की इतिश्री समझती 
है । नवीन का यह कवन कि, “में थरिणी को उत्क्षप्ट कोटि की बौद्धिक सामथ्य॑ 
सम्पन्त मानता हूं । उसकी दृष्दि वहुत ही पारदर्णी है, और उसकी वृद्धि मे यह है 
कि किसी के आसरे वह डिकना जानती ही नहीं भौर सद्रा मौलिक मार्गों में ही भट- 
कना पसन्द करती हैं ।/'* अयंगत नही है 
आत्मपी हुव उसकी विनयथीलता एवं स्पप्ट हृदव व्यक्तित्व को श्रत्यन्ते श्राकपक 
रूप प्रदान करते है। घरिणी की परिकल्पना का उद्देश्य पुरुष की वासना श्रौर उत्तकी 
पृष्ठमूमि में नारी की विवश्यता प्रदर्शित करना था । नारियाँ किस अकार छली जाती 














ल्कि घरिणी की सहनझीलता, 

















हू जीवन प्रकार नप्ठ किया जाठा है, और किस प्रकार हमारे समाज 
की पदी परम्पराएं और मान्यताएं उसे पाय के मार्ग पर जाने को विवश कई 
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का यह अमुख उद्देश्य घरिणी के 





में प्राठक्ो 





सम्मुख उपस्थित 
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करते का था भौर धरिणी के माध्यम से उहान सरलतापूवक चित्रित भी क्या है । 

इसी प्रकार भगवती प्रसाद बाजऐऐयी के जपयास “त्यागमयी” (१६४०) की 
सायिका झ्लिता के पति की मृत्यु प्रारम्भिव' झवस्था मे ही हो जाती है, भौर पहि 
बी भत्यु दे पश्चात परिवार मे उसके साथ दुव्यवहार हांता हैं। कुछ दिना तक तो 
चह चुपचाप दसे सहन करती जाती है, पर भ्रत्याचार समाप्त नही होता, भौर धन्त 
मरे श्रपने समुराल वालो क निदयतापुण व्यवहार से घवड़ा कर वह प्रात्महत्या बे 
निश्चय से नंदी में कूद जाता है।॥ पर सयोग स उसे विजय नामक युवक बचा लेता 
है | धीरे-धीरे समय की गति के साथ विजय उसव निकट पाता जाता है, भौर वह 
मत्र ही मत उससे प्रम वरने लगती है! प्र विजय उससे नहीं एलिम्त श्गभक्ष मुबती 
से प्रेम करता है4 इससे ललिता की व्यथा थाडी बढ जाती है, पर वह क्तब्यच्युत 
नही होती, भौर झपने एक्तरफा प्रम का चेतना स चीर वर प्रलय कर दंती है। 
एलिस दुर्भाग्य से एक भ्रपराघ मे फ़स जाती है, और उस्ते कालेप्नी की समा हो 
जाती है । ललिता यह सुनकर बनारस जाती है, झोर सारा एलिस का अभ्रपराध स्वयं 
स्वीवार कर पाँसी का दण्ड ग्रहण कर लती है, जिसस विजय झौर एलिस मिल जात 
हैं, भौर ललिता त्यागमव्री है! जाती है । 


लज्षिता के चरित्र का जिस प्रकार विकास दिखाया गया है, भौर एक पीड़ा- 
ग्रस्त विधवा से उस जिस प्रकार त्यागमयो बनत दिखाया ग्रया है, उसके पीछे एक 
ही गूल उद्दश्य था नारिया के समक्ष उच्चादश्य प्रस्तुत कर उहे सत्पय की श्रार बढ़ने 
के लिए प्ररित करमग | पर उस प्रक्रिया मं लेखक न जिन प्रसगा की भ्रवतारणा की 
है, वह बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं है। विशेषतया एलिस वा अपराध अपन सिर 
पर लेने का, झौर बनारस में ललिता का मापख प्रादि देने का प्रसग तो पूणातया 
अस्वाभावित है । 
मर्तकी नारियो द्वारा साधारण दाम्पत्य जीवन फो महत्व प्रदान करना 


प्राचीन काल में नतकियों, विशेषतया राज-ततक्ियों का जीवन प्रत्यन्त 
यैमवशाली होता था, धौर वभव एवं विज्ात म द्वी उनका प्रत्येव क्षण व्यतीत होता 
यथा। वाह्म सप से तो यही अ्रदीव हाठा घा वि उनके छीवन में बस मृख ही छुछ है, 
दुस का यहाँ काई स्थान नहीं है, पर वस्तुत उन टाज नतद्िया की झन्तरात्मा 
असतोप की ज्वाला में सुलगती रहती थीं। बैमव एवं प्रदशन के कारण उह मानव 
सिह द्यावि नही श्राप्त होती थी, जिछ पाने के लिए वे च्यग्र रहती थी॥ उनका 
पतीव सुदरी हाना स्वाम्ाविक ही था, इसीलिए राजबुमार या नगर का श्रेष्ठ खनी 
ध्यवित उनसे प्रेम करता था, पर उस भ्रम वे विवाद्द रूप मे परिणत होने मे भग्रेक 
कठिनाइयाँ उपस्यित होठी थी । या छो राजजुमार में प्रपगा पह इतना प्रझुस होना 
था, कि वे राजनतकी के कसी इत्य प्र भ्रम में पावर उस दुरटा देते थे, जिसमे 
छनये जीवन में रुपर्षों का तूफान था जाता श्रा। यदि श्रेष्ठ धनी व्यदिन होता चा, 





सरर२ हिन्दी उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना 


उसी स्तर 'के श्रन्य लोग श्रपनी कन्याओं का विवाह उससे करने के लिए प्रयत्नशील 
हो उठते थे । ऐसी परिस्विति मे राजनतंकी का कतंब्य प्रमुख हो जाता था, तथा वे 
अपने प्रेम का दमन करती थी । पर अपने प्रेमी को भुलाना सहज सम्भव नहीं 
होता, परत. उनके जीवन में भी संघर्ष उत्पन्न हो जाता था। इस संघर्ष के मूल में 
घन झौर वैभव ही प्रमुखत्ः ज्रियाशील समझा जाता था, अतः वे नतंकियां सारी 
सम्पत्ति ठुकरा कर साधाररा दाम्पत्य जीवन को ही श्रपनाने के लिए ब्यग्र हो उठती 
“थी, क्योकि उसमें उन्हें श्रपू्व मानसिक शान्ति प्राप्त करने की श्राशा रहती थी। 
श्रालोच्यकाल में ऐसी दो नतंकी नायिकायों की कल्पना सित्रलेसा (चित्रलेखा) तथा 
तथा दिव्या (दिव्या) के रूप मे की गई है, जिन्होंने महलों का सुख त्याग कर 
साधारण दाम्पत्य जीवन को अपनाना ही अ्रधिक श्रेयस्‍्कर समझा । 


भगवत्ीचरण वर्मा के उपन्यास “चित्रलेखा' (१६३४) फ्री नाथिका 
चित्रलेखा पाटलीपुत्र की सर्वाधिक सौन्दय प्राप्त नारी थी । वह कुशल नतंकी थी, 
उसने वेब्यावृत्ति नहीं भ्रपनाई । वह ब्राहमणा विधवा थी, तथा उसमे प्रसाधारण 
व्यक्तित्व था । उसके चरित्र की पाँच बातें मुल्य थी--- 5 

१--उसका जीवन प्रतृष्त श्राकाक्षाश्रों, निराशा श्रौर दमित णमित बासता 
के उद्दाम वेगो से सचालित है । 

र--अपने मनोभावो पर नियंत्रण करता चित्रलेखा खूब जानती है । 

३--चित्रजेखा यदि प्यार कर सकती हूं तो उसी प्यार को प्रपनी चेतना 
मे चीर कर त्याग भी कर सकती है। उसमें अनुपम त्याग वृत्ति है । 

४--कर्सव्य पथ को पहचानने की चित्रलेखा में शवित है । 

५--उसमे शिप्टता, स॑यत स्वभाव और सहृदयता है । 

चित्रलेखा भ्रठ्मन्ह वर्ष की आयु मे विधवा हो गई थी । वैधब्य जीवन के 
संयम से ही वह व्यतीत करता क्ञाहती थ्री कि कृप्सादित्य तामक एक युवक ने 
चित्रलेखा के चारो तरफ लिपढ़े संयम पूर्ण गम्भीरता के आवरण को चीर दिया 
और चित्रतेखा उस सुन्दर नवयुवक के प्रेम जाल से आवद्ध हो गई। पर इस प्रेम का 
अन्त भवसानपूर्ण स्थिति में ही सम्पन्न हुआ । चित्रलेखा गर्भवती हो गई श्रौर दोनो 
को धर से निऊाल दिया गया । विवाह के पूर्व नारी का मर्मवती हो जाता ही इसका 
मूल कारण था। हर तरफ के व्यन्य वाण, प्रताडनाग्रो श्रीर उपेक्षा से घटाकर 
कृष्णादित्य ने मृत्यु श्रेयस्कर समझी | कुछ समय पश्चात्‌ चित्रलेखा को जो पृश्न 
उत्पल्त हुआ, वह भी जीवित न रह सका झ्ौर इसका चित्रलेखा के जीवन मर यहरा 
अभाव पढ़ा । उसने जिस नतंकी के यहां रण पाई थी, वही नृत्य की शिक्षा पाई । 
जो संयम बह भ्रभी तक पाले थी वह भी जावा रहा और वह पाटलीपुत्र की मुशव 
नर्तकी ओर नायिका बन गई । पर हृप्णादित्य का प्रेम और उस पुत्र की मृत्यु-- 
दोनो आधात प्रथम वार ही चित्रलेखा के जीवन पर नहीं हुए ये । इसके भी पूर्व 
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? प़सने अपने पति से प्रेम क्या था जो ईश्वरीय था। उसने श्रपने पत्ति के सुख एुव 
संतोष के लिए पभ्रवना निजत्व मिटा दिया था। उसने भ्पने जीवन का प्रत्येक क्षण 
अपने पति को समर्वित कर दिया था। यह ईश्वरीय प्रम था और चित्रेलेखा के लिए 
तपस्या थी । पर उसकी तपस्या व्यय ही गई । पत्ति की मत्यु के पश्चात उसका 
जीवन प्रधकारमय हा गया | इन दो झाधाता का उसक जीवन पर प्रत्यधिंक स्थाई 
प्रभाव पडा था । उसवे जीवन के प्रत्येक क्षण मे निराशा की भावना समा गई थी । 
बह एक के पश्चात एक परिस्थितियां से पराजित दो गई थी। उसे सुख एवं सतोष 
कभी न प्राप्त हां सका भ्रौर उसकी सारी नारी सुलभ प्राकाक्षाए भोर वल्पनाए 
अ्रपूणा रह गई थी । इसके पश्चात उसके जीवन मे बीजगुप्त भाता है। ”” इस बार 
चित्रलेखा ने प्र मे केवल पिपासा भौर कभी कभी आत्मविस्मरण का भनुभव क्या, 
श्लात्मबलिदान का नहीं ।" ” इसके पश्चात ही उसने व्ुमारगिरि से प्रम कया। 
इस प्रकार भपने जीवन में उसने चार व्यक्तियों स॒प्रम क्या भौर उसका जीवन 
बराबर सधप शोर विपम परिस्थितिया मे डूबता उतरता रहा। उसकी चेतना की 
हलचल का आमास दो प्रसगो से मिलता है। हृष्णादित्य और बच्चे बी मध्यु वे 
पश्चान वह गहन निराद्या के भ्रावरण मै डूब गई थी। ऐसे ही मे जब उसकी भेंट 
बीजगुप्त से होती तो वह कहती है-- नेही मैं ब्यवित स नहों मिलती | में वेवल 
समुटाय वे सामने श्राती हूं, व्यक्ति का मेरे जीवन से कोई-सम्बधघ नहीं ॥' 
(पृष्ठ २७) पर बह प्रपनी इस इच्छा पर दढ़ नहीं रह पाती | मन बीजगृप्त के 
लिए सघप करता है, चेतना उसे प्रस्वीइ़्त करता है । प्रम बीजगुप्त की प्रार बढ़ता 
है, पर जीवन की गहन निराशा भ्रपने ही तक सीमित रहने को बहती है | भझन्त में 
विजय थीजगुप्त की हाती है। पर उसे यह राय मिथयाडम्बर सा प्रतीत होता है । 
जब उसके जीवन की एक भोर बुमार गिरि भी झ्रा उपस्थित हाता है । उस बीजगुप्त 
भौर बुमारगिरि वे बीच सघप वरता पडता है भौर प्रन्त म बहती है, -- 'म 
जनख से निकल वर एकान्त मे ग्राना चाहती हूँ । माया को छोटकर ब्रह्म मे लिप्त 
होना चाहती हूँ 7 चित्रतखा वे इस कथन में उसके जीवन मे व्याप्त गहत 
निराशा का माव प्रकट होता है । 
यद्यपि कुमारगिरि चित्रलेखा वे जीवन मे प्राता है, फिर भी बीजगुप्त वा 
प्रस्तित्व उसवे जीवन से पूणा रूप से समाप्त नहीं हो जाता । पर चित्रलेखा वेवल 
प्यार वरना ही नही जानती, त्याग करना भी जानती है। उसमे भनुपम त्यागवृत्ति 
है । बीजगुप्त का विवाह यश्योपयण से निश्चित होता है पर बीच में चित्रलेसा वे 
कारश वाया उत्पन्‍्त होती हैं । विवलेसा को जब यह जात हाता है. वो वह विचलित 
नही होती, पा स्वायवश वेदस बीजगुप्त को प्रपने ही तक सीमित रहने वे सिए 


१ भगवती वर्मा चित्रलेखा (१६३४), इलाहाबाद, पृष्ठ ६२८ 
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श्र हिन्दी उपन्यासों सें मायिका को परिकत्पता 
विवश नही करती । वह स्वयं हो यश्योधरा की राह से हट जाती है। पर हटवा ही 
सब कुछ नही था । वह जानती थी कि वीजगुप्त मात्र इतने हो से यशोधरा से विवाह 
करने को प्रस्तुत न होगा | इसीलिए वह उसे पत्र लिखती है--- मै ने तुमसे प्रेम (किया 
है--भौर अब भी करती हूं । प्रेम में त्याग की आवश्यकता होती है, उसी त्याग को 
कर रही हुँ । मैते तुम्हारे जीवन को निरर्थंक बवा दिया था--एक योग्य पुरुष को 
मेरे प्रेम ने कर्तव्यच्युत कर दिया था । उसका प्रतिकार करने जा रही हूं। मेने श्रव 
भोग विलास को तिलाजलि देकर सयम को ही अपनाना उचित समझा--श्रौर इसी 
लिए में योगी कुमारिगिरि से दीक्षा ले रही हूँ । तुम्हे विवाह बारना ही होगा, यदि 
श्रपने लिए नही, तो मेरे श्रनुरोध से | मेरे रहते तुम श्रपना विवाह न करोगे, में 
जानती हु--इसोलिए तुमसे श्रलग होना पड़ रहा है, रही में, में विधवा थी, प्रेमबश् 
में कर्तव्यअ्प्ठ हुई, एक बार फिर अपना कर्तव्य पालन करूगी--वंधव्य के संयम को 
पालन करने का प्रयत्त कहगी ।/!! 


यह पत्र चिबलेखा ने करतंव्य पालन की प्रवृत्ति से श्रभिभूतत हो लिखा था। 
यह उसके प्रेम का सर्वोच्च आदण त्याग श्रौर श्रात्म वजिदान था। उसकी हादिक 
इच्छा थी कि मात्र उसके कारण बीजग्रुत्त का जीवन नप्ट ने हो, वह छुखो एवं 
सम्पन्तता का अ्रतुभव करे । इसके लिए बीजगुप्त की दृष्टि में वह अपने को गिरणा 
भी चाहती थी । उसने कुमारगिरि से प्रेम करना प्रारम्भ किया, ताकि वीजगुप्त उससे 
घृरा करे । वह कुमारगिरि के श्राश्रम मे उससे प्रेम करने गई थी वहाँ उसकी 
भावनाओं ने दूसरी ही दिद्या ग्रहण कार ली | उसने अपने जीवन में प्रव साधना श्रौर 
तपस्या को प्रमुख स्थान देने का निश्चय कर लिया । यह निव्वय उससे काफी सधप 
के पण्चात्‌ ही किया होगा । यद्यपि उपन्यास में उसके इस प्रन्तद्वन्द्र की स्पष्ट नहीं 
किया गया है, शौर फिर भी चित्रलेखा के मन मे वीजगुप्त को भुला देने श्रीर तपस्या 
एवं साधना के बिन्दु तक पहुंचने के लिए यथेप्ट प्रयास करना पड़ेगा | यद्यपि यह तो 
निश्चित हो है कि यह उसने त्याग और कर्तव्य की भावना से ही किया, पर श्रपने 
जीवन की गहन निराण्ा के वातावरण में एकमात्र श्रलोक के रूप में बीजगृप्त को 
भुलाना उसके लिए सहज सम्मव न था । उसका भावुक मन कभी इसे स्वीकार नहीं 
कर नकता था कि वह वीजगुप्त को बपनी स्मृति में भीन लाएं। हाँ ! वीजगुप्त 
के साथ उसके जीवन पर जो विलासिता का शावरण श्राच्छादित हो गया था, वह 
उसे मिदा देना चाहती थी, ओर प्रेम को एक श्रादर्ण के रूप में ग्रहण करना चाहती 
थी । वहू स्वयं कहती है, ******-* और यह याद रखना वीजगशुप्त कि म॑ं तुमसे प्रेम 
सदा करती रहेंगी। वया प्रेम कम प्रधान अंग भोगविलास ही है, वया बिना भोगविलास 
के प्रेम अमम्भव है ? में तुमसे इस समय केवल यारीरिक सम्बन्ध तोड़ रही हैं, इसकी 





१, भगवतीवरस्य वर्मा : चित्रलेखा : (१६३४), इलाहाबाद, पृष्ठ ११२ । 


अय मापिकाए र्रर 


अपेक्षा हमारा प्रात्मिक सम्बंध भौर दृढ़ हो जायगा ।! भपने श्ादश झौर थम वी 
गविश्रता को एक और स्यल पर चित्रलेखा ले स्पष्ट विया है। चित्रलेखा कुमारगिरि 
की कूटी में छाती है शोर योगी बुमारगिरि झपने पथ से विचलित सा होत है । पर 
घित्रलेखा उहं रोक्ते हुए कहती है, * देव | मुमसे भय मत खाना। झपनी साथना 
और तपस्या भें तुम मुझे कमी बाधा रूप मे न पाझोग । इतना विश्वात्र दिल्लाती हूं । 
मे तुमसे प्रेम करती हूं, झौर प्रम का भ्रथ हांता है, निसोम त्याग। भ उसी में 
सुस्ती हाऊ गी, जिसमे तुम्ह सुख मिले । (यप्ठ ६६५) । इस प्रधार चित्रलेसा श्रादश 
प्रेम भर महान त्याग को अस्तुत कर अपन को वातावरण सै ऊचा उठा पाती है| 

चित्रलेखा का व्यक्तित्व अत्यत ही भ्राकपक है $ उसमे न ता ईर्प्या है, व 
द्वेप की भ्रग्ति है । उसमे कपटाचरण विल्वूल नही है। एक क्षण को वह वीजगुप्त 
से छिपा कर कुमारगिरि से प्रेम करना चाहती है, पर दूसरे ही करा उसे प्पने 
भाव पर पश्चात्ताप होता है भ्रौर वह वीजगुप्त से सब कुछ स्पप्ट कर देती है। स्वय 
उपयासकार के ही अनुसार बुछ एसे व्यवित होते हैं, जो दूसरों को अपनो झोर 
आकर्षित कर लेते हैं जो दूसरे व्यवितत्व को आाक्पित करबे' उसे दबा देत॑ हैं, भोर 
उसको अपना दास वना लेते हैं। चित्रलेखा का व्यवितत्व भी ऐसा हो था । ८समे 
उदारता थी, और सहृदयता वी भावना थी । इवेताक उसका हाथ पकड लेता है। 
सट एक दास वे लिए अनहोनी बात थी और चित्रलेधा चाहती तो उसे अपने यहाँ 
से निकाल भी सकती थी । पर >सभी सहृदयता उसे ऐसा पही करने दती। वह 
इवेताक वो समभा देती है कि यह उसकी च्ुटि है। बह एक प्रतियोगिता मे बुमार- 
गिरि को सभी सामतो के सामन पराजित करती है, पर भ्रपनी भूल भी वह स्वीकार 
करती है । वह इसे भ्रपती विजय नहीं पराजय ही वहुती है, वपोकि, कुमारगिरि को 
भ्रपमानित ग्रौर लाछित करने का न मुझभो कोई कारण था भौर न मुभवों कोई 
भधिकार ही था । मेरा क्षेत्र दूसरा है, विद्वानों वे क्षेत्र मे पदापण करना मेरे लिए 
भवृचित था । मन जा बुछ क्या वह बुरा क्या | इस समय मैं उससे क्षमा प्राथना 
करने गई थी ।” (पृष्ठ ६१) । पाटलिपुव की संवश्रेष्ठ सुन्दरी नतवी का अपनी 
भल पर “स प्रवार परचात्ताप करना और क्षमा याचना करना क्या उसके चरिश्र 
को गरिमा नही प्रदान वरता ? चित्रलेसा में शिप्टता भर सयत स्वभाव है। उसके 
व्यवह्यार में उसकी बातचीत मे टिष्टता रहती है--भौर कठित परिस्थितियां मे भी 
बह अपना सयत स्वभाव नहीं सोती । 

बाल में चित्रलेखा का जीवन पश्याताप में ही बीतने व्लया । उसने एक छाटी- 
सी भूल की, भौर इसी ले उसके जीवन पर जबदरत प्रतित्रिया डाला । वह भूल थी 
कुमारगिरि को झात्यसमपणा। भौर इसो पश्चाताप की झग्नि में जलती परह भपने 
अबन से बाहर भी नहीं विकलती थी । वह बीजयुव्त से भी नहीं मिलती थी । पर 


है भणवधीचरण वर्मा चित्रनेखा, (१६३४), इलाहाबाद, पृष्ठ ११४। 


श्श्द हिन्दी उपन्यासो में नायिका को परिकल्पना 


शन्‍्त में जब उसे ज्ञात होता है कि वीजगुप्त ने यशोधरा से विवाह नहीं किया, अपनी 
सारी सम्पत्ति श्वेताक को दे दी, ताकि वह निर्धन न समझा जाय और यशोथरा से 
विवाह कर सके, तो वह भी अपनी सारी सम्पत्ति दान कर वीजगुप्त के साथ चल 
पडठी है । यद्यपि चित्रलेखा पाटलिपरत्र की कुशल नर्तंकी के रूप मे ही चित्रित की गई 
है, पर यदि उसके चरित्र का सूक्ष्म अध्ययन किया जाय, तो यह निष्कर्ष सहज ही 
निकाला जा सकता है, कि श्रायं ललनाओो के जो भादशे होते है, वे चित्रलेखा मे 
पर्याप्द सीमा तक वर्तमान थे । कठिन एवं विपम परिस्थितियों मे भी नारियोँ किंस 
प्रकार घैयं, साहस एवं आत्मविश्वास का परिचय दे सकती हैं। चित्रलेसा इसी के 
प्रतीक स्वरूप उपस्थित की गई है। 

यशपाल के उपत्यास ”दिव्या” (१६४४) की नायिका दिव्या भी इसो श्रेणी 
में श्रात्ती है। धर्मस्थ महामण्डित देवशर्मा की प्रपौनी, आयुण्मती कुमारी दिव्य नतंकों 
है श्रीर मल्लिका की शिष्या है । वह कुमार पृथुसेन से प्रेम करती है और उससे 
विवाह करने की कामना प्रकठ करती है । पृथुसेत एक युद्ध पर जाने के लिए तत्पर 
रहता है, अत. वहाँ से लौटने पर विवाह करने का झ्राथ्वासन देता है । पृथुसेस युद्ध 
पर जाता है, भर इधर दिव्या गर्भवती हो जाती है । पृथुसेन युद्ध से घायल होकर 
लोटता हैं । दिव्या जब उसे देखने श्राती है तो परिचायिका सकेत से न बोलने को 
कहती है । दिव्या काफी देर तक वहाँ दैठी रहती है, फिर वापस चज्ी ब्राती है । 
श्रांखें खुलने पर पृथुस्नेन को सारा वृत्ान्त ज्ञात होता है और इसे वह अपने प्रति 
दिव्या की उपेक्षा समभादा है। तदबन्तर वह सीरो नामक युवती से विवाह करने को 
अस्तुत ही जाता है। दिव्या इससे विच्र॒लित हो कहती है---/'*****में सौरो के साथ 
सल्य भाव से सपत्वीत्व स्वीकार करूंग्री । सभी कुलीद श्रार्यों के परिवार मे प्रमेक 
पत्तियां है। क्या सीरो भी मेरे साथ आये की पत्नी नहीं वन सकती । एक वृक्ष की 
छाया में भ्रनेक प्राणी विश्वाम पादे हैं! ।” पर दिव्या का इतना भी भाग्य त था, भौर 
जब उसने सुना कि लोग जान गये हैं कि दिव्या गर्भवती है, वो वह नगरी छोड़ कर 
चली जाती है। पर वह दुष्ढों के हाथ में पड़ दाली की भाँति बेच दी जाती है । नदी 
में अपने बच्चे के साथ वह कूदकर श्रात्म हत्या करने का प्रथल करती है। पर वहाँ 
रलप्रभा उस्ते का लेवी है और श्रपने यहाँ ते जाती है । वहां दिव्या, श्रशमाला के 
नोभ से विश्यात्त होती है। लोग उसके कुघल नृत्यों पर मोहित हो जाते हैं । रत्लप्रभा 
के झायोजनो में भ्रनियन्धित भीड़ होने लगती है । पर दिव्या के मन झौर मस्तिष्क 
पर अपनी झसफलता की गम्भीर प्रतिक्रिया होती है श्लौर बह निराशा के दमघोट 
वातावरण से अपने को मुबत नही कर पाती । बह अपने पहले के अस्तित्व को पुर 
रूप से मिटा देवा चाहती हे । मारिय उसे सान्त्वना दे नया जीवन देना चाहता है, 
पर दिव्या को यह स्वीकार न था । वह अपनी श्रस्वीकृति के साथ कहती है (5 
यह भाग्य है ।” 


चीज 
१: वश्मपाल : दिव्या, (१६४५), लखनऊ, पृष्ठ ६३ । 
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मारिश् सचेत हो गया--"भाग्य देवी, माग्य का भ्थ है विवशता है।” 
“हाँ आय, विवशता'--प्रशु ने स्वीकार क्या । 
“भाग्य का भथ है--भसामय्य ।--मारिश पून बोला । 
“हाँ आय झसामध्य--पुन' झशु से स्वीकार क्या ॥/* 
दिव्या वी इस निराशा का कारण क्‍या है। दिव्या वी एक बार की तयत॒ता 
भौर उसके पश्चात्‌ एक के वाद एक ठोकरें । पृथुसेन के व्यवहार ने दिव्या की मन 
स्थिति पर जबदस्त प्रमाव डाला था भौर परिणामस्वरूप झपना जीवन सोपन के 
लिय वह किसी का भी विश्वास नही कर पाती | और सारिश वे यह कहने पर 
कि जीवन के' एक प्रयत्न या भ्रश वी विफ्लता सम्पूरर जीवन की विफ्लता नहीं 
है, दिव्या निराशा के स्वर म॑ं कहती है--' मैं चस्त हूँ। प्रश्रय वे मूल्य पर 
जीवन की साथक्ता नही चाहती । जीवव की विफलता मे भी मुझ वेश्या वी 
झात्म निभरता स्वीकार है +* यह बात फिर उठती है कि जब झ्ाचाय 
रूद्रधीर उसे प्रपती पत्नी बचान के लिए प्रस्तुत होते हैं । क्‍्याकि व सोचते 
हैं--घह विप्र कुल वी कया है श्रभिजात सामन्‍्त वश की वधू लक्ष्मी॥ उसका 
नारीत्व सुरक्षित है। कितु दिव्या को यह स्वीकार ने था ॥ वह इन राब 
थातों से इतना विरक्त हो गई थी कि उस मोह सही रह गया यथा इस बेभव स। 
रुद्रधीर के बहुमूल्य हार देने पर वह विनय से भाषाय को वापस कर देती है वि 
विदेश म॑ यह उनके काम भाए्गी । वह वेश्या वती पर तन बचने वे लिए नही, किसी 
पे” सहवास बा सुख भोगने के लिये मही, द्वव्य, मुद्रा सचित करने के लिये नहीं 
केवल घीवित रहने के लिये । वह पुरानी बाठा वो भूल जाना चाहती थी भौर जिन 
परिस्थितियों मं वह रह रही है उसी के भनुरुप अपने को टालतर घेष जीवन बिता 
देना चाहती थी । इसीलिय रद्रधीर क॑ विवाह भ्रस्ताव को भी अ्रस्वीकार फरते हुए 
यह कहती है--“प्राय, सागल् के एविल्य वश्च वी कुमारी दिव्या मातुभूमि से झथवा 
आग्य से जीवन की सरिता के भ्रजाने प्रवाह में प्रवेश कर गई ! जब वह उस ध्रवाह 
मे स निकली तो वह वेश्या मतकी श्र-ुमाला थी। वह झभपने कीमाय की पवित्रता भी 
खो घुकी | एक द्विज स्वामी के लिए भवित न होहर वह समाज भोर जन की 
सम्पत्ति बन गई। फिर परिष्यितियाँ बदलती जाती हैं भौर मल्लिका उत्तराधि 
बररणी कै रुप मे दिव्या को घोषित करती है पर इस प्रस्ताव पर सकडो खडम निवल 
भाएं। एक वेश्या को उस स्थान पर देखना किसी को माय ने था । दिव्या समाम्धल 
से उठकर पायश्यात्रा चली जाती है। वहाँ रूुद्रधीर पुन पहुँचक्तर भ्रपता प्रस्ताव 
दुहरात हैं। पर दिव्या मे पुन उस भस्वीकार कर दिया वहाँ मारिश्ष भी झाया भर 
बोला --““मारिश देदी को राजप्रसाद में महादेदी या आसद पभ्रपण नही बर सवता 
१ यशपाल दिव्या, (१६४५), लखनऊ पृष्ठ १५३।॥ 
२ यशपाल दिव्या, (१६४५), लखनऊ, पृष्ठ १६५ | 
३ यशपाल दिव्या (१६४५), सल्चऊ, पृष्ठ १७३१ 
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मारिय देवी को निर्माण के चिरन्तन सुख का आइवासन नही दे सकता । वह संसार 
के सुख-दुःख अनुभव करता है| अनुभूति और विचार ही उसकी दाबित है 
अनुभूति का ही आदान-प्रदान वह देवी से कर सकता है । यह संस्तार के घूल-धूमरित 
मार्ग का पथिक है। उस सार्ग पर देवी के नारीत्व की कामचा से बह अपना 
अर्पण करता है | वह श्राश्षय का आदान-प्रदान चाहता है ! वह नथ्वर जीवन में 
सनन्‍्तीप की अनुभूति दे सकता है ।**''*'सन्तति की पन्म्प्य के रूप में मानव की 
श्रमरता दे सकता है ।” 

भूमि पर बैठी दिव्या ने भित्ति का आश्रय छोड दोनों बाहु फैला दिये। 
उसका स्वर आद हो गया-- द्राश्षय दो थाय॑ ! !* 

इस प्रकार प्रपनी एक ग्रसफलता से प्रताणित होकर दिव्या ने सार 
सादा वैभव त्याग कर साथारण जीवन व्यतीत करता श्रध्िक उचित समभा। 
बह कुलवधू पद अस्वीकृत कर दिया, जिसकी लालसा प्रत्येक नारियों को होती है, 
स्वर्ग की अ्सराण भी जिसकी वरना करती है, उसी कुलवधू पद वी उपेक्षा कर 
दिव्या में साधारण दाम्पत्य जीवन को अ्रधिक गौरबपूर्ण समझता, और ४सीविए 
श्राचार्य रद्रथीर के प्रस्ताव को अ्स्वी कृत कर उसने मारिश कृत प्रस्ताव सबीक्ृत कर 
लिया शोर मारिश के आव्वासन के ग्नुसार राजप्रसाद मे महादेवी के पद के ऊपर 
ससतार के थूलन्धूसरित सार्य का पृथिक बनना श्रधिक उचित ज्ममझा। वास्तव मे 




















दिव्या की परिकत्पता का ल्रोत्त मावमंवादी भावना ही छुलबंधू 
का पद ग्रह्वीकृत कद साथा रण पीवन व्यतीत करने ए बाध्य कद दिया था। 





मे जीवन की महत्ता प्रतिपादित करना था, ब्लौर 
डिव्या की परिकरपता की पृष्ठ 
। माव्संवाद मानता है कि संसार में 
उससे समाज एवं मनृप्य की सुस- 
या का श्राचार्य रुद्रव्ीर का प्रस्ताव अरवीकृत 
बारना श्सका थोतक है । यथपाल दिध्या के माध्यम मे 





खेसक का उद्देश्य साथा रन 
प्रमुख पात्र 
भूमि में मारमवादी भावनाएं कि 
पूंजीवाद का पूर्ण नाथ होना चाहिए, व्यों| 
शान्ति नप्द होती है । दिढ 
मारिश का प्रस्ताव स्वीकृत 


























एब्बय को कामना करना श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि 
सत्य अझ्रत्रा भ तो जीवन को स्रा्थंकवा सादगी और मन 
बूसरित मार्ग पर निरन्तर चलते रहने मे ही प्राप्त होता £ 
सफलता प्राप्त हुई ७ 04 

दिव्या का अपने प्रेम को परिस्यितियों से विव्त होकर नप्ट 
विचित्र श्रोर श्रस्वानाबिक सता प्रतीत हो सकता है। उससे पृवसेेद के भ्रम का निरा- 


१. यणपाल : दिव्या, (१६४५), लसनऊ, पृष्ठ ३९२ । 
२- वशपाल : दिव्या, (माक्संवाद), (१६४५), लखनऊ, पृष्ठ छ३। 










झरय नायिक्ाए श्र्ह 


करण करन का जिस बकार से प्रयत्त क्या, वह बहुत भ्रधिक तक्सगत म था। यहाँ 
यह स्पष्ट है, कि दिव्या पथुसेत के भूठे गोरव, मिथ्या भ्रम झौर श्हकार के समद्ष 
भुकना व चाहती थी, और न भपने भह को पराजित होते ही देखना चाहती थी। 
उसने पृथुसेन के समक्ष परिस्थितिया को जिस भ्रकार प्रस्तुत किया यदि उसम ग्रधिक 
चिता, भौर सत्यतम से अपने का स्पष्ट करने को भावना होती, भौर यदि वह नगर 
छोड कर न चली जाती, तो कदाचित कुछ समयोपरातत वह परथुसेन को समझा 
सकती थी, पर उसन गली गली भपने नाम की चर्चा सुतने और भपयश से बचने का 
एकमात्र उपाय नगर छोड देना ही समझा । यद्यपि इससे भी उसे कुछ मिला नही, 
वह निरतर अपना सब कुछ खोतो ही गई, भ्रपती झातति, शपना प्रात्मगौरव, सभी 
कुछ उसका नध्ठ हां गया भोर झन्त मे साधारण दाम्पत्य जोवन को स्वीकार कर 
लेन के साथ ही जस॑ उसे थोडी सी दाग त प्राप्त हांदी है। 
जीवन में नवोन्मेष को भावना 

आलोच्य काल म, जैसा कि पिछले भ्र्याया मे (अभ्रध्याय १, ३, ४) स्पष्ट किया 
जा चुका है। नारी की प्ररिस्थितिया मे निरतर परिवतन हो रहा था। भ्रव वह पत्ति 
की दासी मात्र नही बरन्‌ समाज में पूएा समानता की प्रधिद्वरी थी। वह सामाजिक 
झौर राजनीतिक जीवन म पूरे उत्साह के साथ भाग लेने लगी थी, शोर उसबे जीवन 
में मवो मेष की भावना पूणा रूप मे समाहित हा गई थी । बस इस दृष्टिकोण से कई 
भामिवाए प्राप्त होती हैं पर जीवन से उच्छ खलता दूर रखने वालो यशपाल के 
पार्दी कॉमरंड! (१६४६) की साग्रिका-ग्रीता भवेली नायिका है जो मध्यवर्गीय 
परिवार की लडकी है। एक दिन उसका मन एक बहुत वडिया जम्पर पर भा जाता 
है माँ से लठ भगड कर वह पाँच रुपए ले जाती है, पर जम्पर वा कपड़ा नहीं 
खरीद पाती | वहाँ बॉलेज में हडताल के कारण भूख मरत मजदूरों की सहायता के 
लिए लोग चादा एकत्रित कर रह थे। गीता ने पाँच रुपए देकर रसीद ले ली। वह 
बॉलज में एक रिसच स्कॉलर थी घझौर भभी तक उसके अध्ययत फ्स का एकमात्र 
उद्देश्य था कि बह भच्छे नम्वरों से परीक्षाएं उत्तीण परे । पर धीरे धीरे उसकी रुचि 
राजनीति की भोर बढ़ने लगती है । इस नई सगति से जानने की इच्छा पदा हुई कि 
कहाँ क्‍या हो रहा है। क्‍या हो रहा है । झौर जो कुछ हो रहा है, वस्तुत उसका 
स्वरूप क्या होता चाहिए | भपनी इस बढती हुई रुचि से धीरे धीरे उसे ऐसा प्रनुमव 
होने लगता है कि वह ऐसी भनेक बारें जान गई है, जिससे उसके दुसरे समव्यर्क 
पूर्णतया भनभिन्न है भौर उसका यह ह्ात भच्छे भामूपणों वे! पास होने था एक 
थढिया जम्पर बनवा लेने से कही श्रेष्ठ है । इछसे उसदे भत मे उच्चता वे भाव 
(४09८ए०7४७ 0००5) तो झा ही जाते हैं, उसे उत्साह भौर भनुपम प्ररणा भी 
श्राप्त होती है । उसने देखा, 'कोई एक पदाथ तैयार करने की मजदूरी मद्भदूर को 
बहुत कम मिलती है भौर वाज़ार मे उस वस्तु वा दाम काफी प्धिक रहता है। यह 
अन्तर ही मालिक का मुनाफा भौर मज दूर का शांपरत है। मुनाफा करने के लिये 


२३० हिन्दी उपन्यासों में नायिका को परिकत्पना 


पूजीपति व्यवसाय और मजदूरों पर अधिकार जमाता है और फ़िर व्यवसाय का 
क्षेत्र बढाने के लिए दूसरे देशों पर भ्रधिक्वार यानि साजञ्राज्यवाद'**।' जानने के सम्तोष 
से श्राया मानसिक परिवर्तन उसके व्यवहार मे भी प्रकट होने जगा | वह श्रपनी श्रायु 
से प्रधिक गम्भीरता और अधिकार से ठात करने लगी। सकोच श्रौर लज्जा का स्थान 
श्रात्मविश्वास और बेपरयाही ने ले लिया | वह अपने को सुन्दर लड़की ते समझ वार 
एक व्यक्ति समभने लगी ।' उल्नीस-वीस वर्ष की श्रवस्था में गीता का व्यवहार 
बिल्कुल घदल गया । पहले देश भक्ति की भावना से श्रोत्.प्रोत होकर बह काँग्रेस 
की स्वयसेधिका बन जाती है, पर शोध हो उस पर साम्यवादी विचारधारा प्रभाव 
जमाले लगती है और कम्युनिस्टो के प्रभाव में श्राकर वह्‌ दम्युनिस्ट वन जाती हैं; 
सितेमा भ्रौर काँग्रेस के जलसो के सामने पार्टी का अखवार बेचने लगती है। भीड़ 
भडवके में उसे कई वार व्यग्य, भौर वोली-ढोली भी सुनना पड़ता हैं। मन मे कोब 
भी भ्राया और हँसी भी श्राई । उपाय था केवल उपेक्षा । सोचा जो लोग श्रतजान 
श्रौर भूख है, वह उनकी टुचकारियों से नही परास्त हो सकती । जिसमे देश को 
स्वतन्त्र कराने भ्रौर ससार से पू'जीवाद एवं साम्राज्यवाद को उखाड फेंकने के काम 
में सहयोग देना स्वीकार किया हो, वह भला ऐसे लोगो से कैसे परास्त हो सकती 
है ?* भ्रौर बह फब्तिया कसने वाले ऐसे लुच्चो-लफंगो की बातों की उपेक्षा करते 
हुए अपना कार्य करती रहती है। 

पहले वह अ्रखवार बेचती है, फिर पार्टी के लिए चंदा एकलन्रित करती है। 
धहाँ कॉमरेड भेघनाथ उसके संसर्ग मे आता चाहता है, पर वह उसे तिरस्कत कर 
देती है। वह्‌ रिसर्च स्कॉलर थी, इसलिए उसका कॉलेज जाता-म-जाना विशेष श्र्ण 
नहीं रखता है । वह प्रायः कॉलेज जाती भी नहीं थी। वह एक दिन पदमलाल 
भावरिया से चंदा भांग लाती है, जो शहर का वड़ा पूजीपति है। इस पर मजदूर 
कॉमरेड कहता एै, “धू जीवाद मे तो पैसे का सम्मान है। यह कितनी मेहतरानियां, 
कितनी मावली स्त्रिया घुटने से ऊपर घोती का काछा कसे, खुले बदन संहुक 
साफ करती है, मन-मन बोझ टोकरी मे छोती है । विश्नी की स्रॉख में नहीं खटकता, 
किसी को लज्जा नहीं मालूम होती ! किसी सेठानी की घोती बालिस्त भर उठ जाव तो 
बम्पई में श्राग लग जाय ।* गीता सोचती है, अपने देण मे स्त्री कितनी परवण है। 
यहाँ स्त्री कै श्रात्मसम्मान का कोई मृल्य नहीं है । विवधता में श्रादार यहाँ कोर्ट 
वेग्या बनती है, कोई पत्ित्रता | पुरुष के पास बैठकर दिल वहलाता, उसके गले 
वाह ठास उसे प्रसन्‍्त करना ही स्त्री का भाग्य है, यही उसकी सीमा है ।* गीता में 
पर्याप्त अरधुनिकता है, ठीक 'कॉमरेट' की नायिका सै फी भांति। वह भावरिया 


६. परमपाल: पार्दी कॉमरेड, (१६४६), लखनऊ, पृष्ठ ह््क्टा 
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के साथ रेस्तरा जाती है, समाज मे भी स्वतज्ञता रूप से भाती जाती है, पर वह 
शैला की भाति उच्छू खल नही है । यह तो स्पष्ट ही है कि यशपाल नारी स्वतप्रता 
के पक्षपाती हैं एक स्थान पर उद्दोन कहा है; “जब स्त्री को एक झादमी से बध जाना 
है भोर सामाजिक झावश्यकतापो के भनुसार उसके स्‍झ्ाधीन रहना है, उस पर निभर 
करना है उस सम्बंध को चाहे जो नाम दिया जाय चह है स्त्री की गुलामी ही ।”' एक 
अय स्थान पर उ'हाने इसी प्रकार नारी प्रेम की विद्रपता पर ब्यग्य करते हुए कहा 
है. पुरुष उसी स्त्री को प्यार करना चाहता है, उसी स्त्री के लिए अपना जीवन 
झपरण कर देना चाहता है, जो केवल उसी के लिए ससार में जमी हो । जो केवल 
उसे ही पहचाने | यही बात पुरुष की दृष्टि मे प्रेम है ॥”* दूसरे शद्दा में पुरुष 
खाहता है किः नारी पर उसका नियत्रण हो, नारी उसकी दासी बनी रहे, उसके 
समान स्थिति पर न भाए। गोता वी भो यही स्थिति होती है। उसके साथी पुरुष 
कामरेड उसका प्रेम चाहते हैं, जिसे वह प्रस्वीग्ार बरतो है, भौर एक दिन स्वार्थी 
तत्वों द्वारा समाचार पत्रों मे प्रकाशित होता है कि कम्युनिस्ट सखी ग्रीवा के लिए 
गुण्डा के दसो मे मारपीट ! झौर उसकी स्वताजता पर परिवारिक धरमशन बी 
कठोरता जड दी जाती है । भावरिया उसे बचाने का प्रयत्त करता हैं, पर धरुपल 
रहता है। पू जीवादी मतोवृत्ति का भावरिया घीरे-धीरे जनवादी हो जाता है। 
यहाँ यह उत्लेखवीय बात है कि शैला की भाँति गीता परिवारिव स्‍्रनुशासन 
बी सीमाग्रो को विच्छि त करने वा प्रयत्न नहीं करती है। गीता एसी नारी है, 
जिसमे पर्याप्त भाघुनिक चेतना है, नवीनता है, पर इसके बावजूद भी उसमे जीवनगत 
भर्यादाए हैं भौर नारीत्व है। यद्यपाल वी सभी नायिकाप्रो में एक गीता ही भ्रपवाद 
स्यरूप ऐसी है जिसता अपना नारीत्व बोझ नही प्रतीत होता भौर जो नारी स्वत जता 
की स्वाभाविक रूए से पूरा पशपाती होत हुए भी मूल्य मर्यादा रहित नाई जीवन को 
गोरवहीन समभती है उसे दूर ही से प्रणाम करती है। भाव श्रेष्ठ उपयासकार 
ऐसी नायिकाओो को परिकल्पना करते हैं जिह हम भपने दनिक जीवन में नित्य 
प्रति ही देखत हैं या वे उन लोगो का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनसे देतिद जोदन में 
हमारा नित्य प्रति का सघप रहता है # इस दृष्टि से मशपाल की सामिता गीता 
१ यशपाल दादा कामरेड, (१६४१), लखनऊ, पृष्ठ रे७। 
२ यशपाल मलनृध्य के रूप (१ ६४६), लखनऊ, पृष्ठ रेड । 
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र्३२ हिल्दी उपन्यासों में नायिका की परिकत्पता 


पहली वार पूर्णा स्वाभाविकता के साथ चित्रित हुईं है । उसकी परिकल्पना का स्ोत 
थे समकालीन प्रिस्थितियाँ थी, जिनमे नारी तवोन्मेष को भावना से पललवित हो 
रही थी भौर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में अपना कर्तव्य एवं दायित्व समझ 
कर पूरे उत्साह के साथ भाग छेने के लिए आगे ब्रा रही थी। गीता के चरित्र में ये 
बाते बडी ययार्थता के साथ चित्रित हुई है। उसके चरित्र चित्रण में यशपात् को 
जितमी सफलता प्राप्त हुई. हैँ, उतनी अपने किसी अन्य नाथिका के चरित्र विन्रण 
में चही । 
मूल्यांकन 

इस श्रध्याय में जिन तायिकाओों का अव्ययव किया गया है, उनमे कुछ गायि- 
काएं हमें ऐसी प्राप्त होती हैं, नो पश्चिमी झ्रादशों से प्रेरशा ग्रहण कर रही थी, 
आ्रौर पश्चिमी देशों की तारियों की भाँति ही स्वतन्त्र जीवन व्यत्तीत करना चाहती 
थी। भोग-चिलास, श्रामोद-प्रमोद को ही वह जीवन समभने लगी थीं। फैशन प्रौर 
घिलास मे वस्तुतः घनिष्ट सम्बन्ध होता है, जिसमे जितना ही अधिक फंभन होता है, 
बिलास की उसमें उत्तनी ही श्रधिक प्रवृत्ति भी होती है । भारत मे ब्विटिंग शाशरन की 
स्थापना के पूर्व फैशन नाम-मात्र को ही था, लोगो में सादगी के प्रत्ति मधिक भुकाव 
था । जीवन में प्रदर्शत की भाववा, फैशन श्र निष्क्रयता झ्रादि को अपने साथ भारत 
में लाने का श्रेय अ्रग्रेजों को ही था। उनकी नारियो की देखादेखी हमारी नारियों मे 
भी फैशन और विलास की प्रवृत्ति श्रधिक मात्रा मे बढने लगी। घर की चार दिवारी 
में धन्द रहता, चौका-वर्तत धोवा, खाना वनाना आदि श्रव उन्हें ग्रपमानजनकान्ता 
प्रतीत होते लगा था, वे ध्रव स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करना चाहती थी। होटलों प्ौर 
क्लबी भे वेधड़क भ्राना जाना चाहती थी । वे एक अकार से रगीन तितलियों की 
भाँति जीवन ध्यतीत करने की कल्पनाएं किया करती थी । उनके समक्ष परिवार या 
गृहस्थी जैसी कोई चीज वही थी । लज्जा, नोलू आदि ऐसो हो नाबिकाएं है, जो 
समाज के सम्मुख अस्वस्य दृष्टिकोश उपस्थित करती है । इसके विपरीत भाँसी की 
रानी लक्ष्मीवाई का वीर चरित्र है, जो आदर्श एव प्रेरणा का प्रतीक है। सुमन के 
रूप में यह बात सिद्ध हो गई है, कि यदि प्रारम्भ से लड़कियों को गृहस्थी सफल 
संचालन की शिक्षा न दी जाय, तो उसके कैसे दुष्परिणाम हो सकते है। चित्रलेखा 
नारियो के सम्मुख इस बात का उदाहरसण्थ उपस्थित करती है, कि विपम परिस्थितियों 
मै भी धेयं एवं साहस से बहुत कुछ श्राप्त किया जा सकता है । 


अध्याय ८ 
नारी चित्रण : उपन्यासकारो का दृष्टिकोण 


पिछले तीन अध्याया में नायिकाश्रा के दिए गए वर्गीकरण के भ्राधार पर जो 
अध्ययन प्रस्तुत क्या गया है, उससे नायिकाओों के स्वरूप, उनकी परिकल्पना वे 
स्लोत भ्रौर समाज वी दृष्टि से उनकी उपयोगिता के सम्ब घ में बहुत कुछ तथ्य स्पष्ट 
हो जाते हैं । पिछले भ्रध्ययव से हि दी के उप यासकारों का पारी भम्ब घी दष्टिकोश 
भी काफ़ी स्पष्ट हो जाता है, क्याकि नाविकापों म उनके नारी सम्ब'्धी दप्टिवाश 
कय सार झश निहित है। तो भी, नायिका के भ्रध्ययन वे' खाथ साथ हिही उप 
न्याया के रुछ ऐसे नारी पातो का अध्ययच करना भी समीयोन होगा थो नायिकाए 
तो नही हैं, क्तु जिनके,द्वारा हमारे उपयासकारो का नारी सम्बन्धी दष्टिकोण को 
झधिक परुण रूप म समभने में यथेष्ट सहायता प्राप्त होती है। अत प्रस्तुत भ्रध्ययन 
पिछले प्रध्यायों का पूरक ही,सममा जाना चाहिये । इस प्रप्याय में नायिकाशां तथा 
भ्रय प्रधान नारी पात्रों बे' झाधार पर हिंदी के उपययासकारा मे नारी सम्बंधी 
दष्टिकाए पर सम्यक्‌ दुष्टि से विचार कर उस स्पष्ट करने का भ्रयत्त किया गया है | 

जसा कि पिछले अध्यायों से पहले हो स्पष्ट किया जा चुवा है, उपन्यासवारा 
ने प्रेम, विवाह, नारी स्वत जता, विधवा समस्या, वेश्या समस्या एवं नारिया धर होने 
वाले पुरुष वेग के अत्याचार एव नारी की भाधिक समस्या प्रादि को विशेष रूप से 
अपने उपयासो भे उठाया है, भौर भपने प्रपने दृष्टिकोण से उन पर विचार कर उन 
समस्याझा वा समाधान खाजने का प्रयान विया है। उनके दृष्टिकोण का हम निम्न- 
लिखित वर्गों मे विभाजित कर उनका भ्रष्ययनत सरलतापूवक कर सकते हैं-- 

१ सुधारवादी परिकल्पना सम्बधी दृष्टिकोण 

२ झादशवादी परिवल्पना सम्दघी दृष्टिकोण 

३ रोमाटिक परिवल्पता सम्बंधी दृष्दिकोण 

४ ग्रयाथवादी परिवल्पना सम्बधी दृष्टिकोण 

४ प्रादर्शों मुंख परिकल्पना सम्बधी दृष्टिकोण 

६ समाजवादों परिकल्पना सम्बधी दृष्टिकोण 


श््ृ४ हिन्दी उपन्यातों में नायिका की परिकल्पना 


७ व्यक्तिवादी परिकल्पना सम्बन्धी दृष्टिकोण 
८. मनोविश्लेपर।वादी परिकल्पना सम्बन्धी दृष्टिकोश 


सुधारबादी परिकल्पता सम्घन्धी दृष्टिकोण 


नारी-चित्रण सम्बन्धी सुधारवादी दृष्टिकोश हमें विशेष रूप से पूर्व-प्रेमचन्द 
काल में विकसित दृष्टिगोचर होता है। तव उपन्यासकारों के विचार से पाइ्चात्य 
विचारधारा भारतीय नारियों को कर्तव्य एव दायित्व से च्यूत कर रही थी, झौर वे 
उसके मोहपाञ में बधी अपने धर्म एवं यरिणा को भूलती जा रही थी । इन उप- 
न्यासकारो ने ऐसे श्रमेक नारी पात्रो की परिकल्पना फी जो उनके सूधारवादी दृष्टि- 
कोर से श्रोत.प्रोत थे वस्तृतः वे “पतितावस्था” की झोर जाती हुई नारियों का 
सुधार करके उन्हे सत्पय पर चलने की प्रेरणा देना चाहते थे | ऐसे उपन्यासकारों में 
किभोरीलाल गोस्वामी का स्थान प्रमुख है । 
यद्यपि गोस्थामी जी ने काफी उपन्यास लिखे, श्रौर उनमें विपय सम्बन्धी 
विविधता प्राप्त होती है, पर नारी चित्रण सम्बन्धी उनके दृष्टिकोण का परिचय 
श्रधिकाश रुप से सामाजिक उपन्यासो में ही प्राप्त होता है। वे कट्टर सनातन-धर्मी 
थे, श्रीर नारी थिक्षा के विरोधी थे । उन्हे भय या कि गिक्षा से नारियों में स्वतन्त्रता 
झौर उच्च खलता जैसी बाते श्राएगो, श्रीर उनका चारितरिक पत्तन होगा ) उनके 
विचार से नारी की सबसे बठी शिक्षा उसके स्थभाव एवं चरित्र को श्रादर्म रुप प्रदान 
करना मात्र है! एक स्थल पर इसी दृष्टिकोश फो श्रभिव्यवत करते हुए वे बाहते हैं, 
““““अपने देथ के भाइयों से इस धात के लिए सविनय भ्रनुरोध करता हैं कि थे सबसे 
पहले क्न्याओं के सुधार करने का प्रयत्त करें, क्योकि यदि सुकन्या समय पावर 
सुगृहिणी होगी तो वही एक दिन सुमाता होगी, और उसका पुत्र लुपृत् 
श्रवष्य ही होगा।”” उनके इस विचार के श्रनुरुष ही “ब्रिवेशी” (१८८८) की 
नायिका त्िवेणी को फोई थिक्षा नहीं प्रदान की जाती है, जिसके परिशामस्वदूप 
वह गहने कूपमंटूकता के श्रावरण मे लिपटी रहती हैं, और यदि स्थाम-स्थान पर 
कार बीच में उपस्थित उसे संकट से न उबारता तो कदाचित्‌ 
वह जीवित भी न रह पाती । “माथवी-साथव दा सदन मोहिनी” (१६१३) में 
प्रधान मारी पात्र माथवी के पिता सनातन धर्म के भ्रनुयायी होते के कार मिटिल 
उत्तीर्ण कर लेचे के पथ्चात्‌ उसका नाम स्कूल से कटवा देते हैं, वयोकि बहू ११ वर्ष 
की हो चुकी थी, श्रौर ग्व उसका पढ़ना-लिखना घर्मे एवं श्राचरण की दृष्टि से 
उचित मे था । माधवी माचव अ्रसाद मामक युवक को खाना खिलाते समय ब्राकृषित 
होती है, श्रौर उनसे प्र लगती है। माता-पिता यह जानकर विवाह की 
अनुमति दे देते हैं, और आदर्थ रुप से यह प्रेम विवाह में परिणत हो जाता है । 
केयोरी लाल ग्रोस्वामी: माथदी माधव वा मदन मोहिनी, (१६१६), 
वृन्दावन, पृष्ठ २२० ॥ 




















“मारी चित्रण उपयासकारों का दृष्टिकोण श्३्श्‌ 


इसम गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से धोषणा की है कि, ' मेरी तो यह राय है कि 
लेडक्या कभी भी घर के बाहर प्रर्थात पाव्शाला में पढन वे लिए न भेजी जाय 
झौर उहे घर पर ही हिंदी और सम्दृत तथा ग्रहकाय की विधिवत शिक्षादी 
जाए । यद्यपि मेरी इस राय पर स्त्री शिक्षा वे घोर प्रभपाती अवश्य रुष्ट हांगे, परन्तु 
जो ममश्ञ पाठक स्त्री शिल्ता की प्रयोग्यता का प्रत्यक्ष सुफ्ल देख रहे हैं, व भरी 
राय पर कभी खडग न उठावेंगे । जो लोग यह देख रहे हैं कि भयोग्य स्त्री शिक्षा 
ही के कारण एक वगालित एक पंजाबी की पत्नी बनती है, एक “राजराबी” एवं 
शुद्ध किए हुए ' हिंदू प्रग्रज'” की भार्या बनती है. एक गोरी नारी एक हिदू मरेश 
की पटरानी बनती है, भौर एक ग्राह्मणी एक छूद्ध की जोर बनती है; तो यह कहना 
पडेगा कि स्त्रियों को उच्च शिक्षा किया भ्रयोग्य शिक्षा कभी न देनी चाहिंगे भोर 
हूँ पाठशाला या स्कूत ब'भी न भेजना चाहिए । पा चमी वज्ञानिकों का यह मत है 
कि यदि स्त्री को पुरुषो के समान बहुत पढाया लिए़ाया जावेगा तो वे “स्त्री धम से 
च्यूत हो जायगी, फिर या तो उ-ह सतान न होगी, शौर मदि होगी भी तो वह 
जीएगी कदापि नही ।”* इस उद्धरण से स्पष्ट है कि लेक्षक का दृष्टिकोए वितना 
सकुचित एवं रूढ था। वह सुधारवादी भले ही हो, वह भी लेसक के भपने सता 
नुसार, पर सिश्चय ही विचारधारा प्रगतिगीलता पर जबदस्त भ्राघात बरने बाली 
भी, और उसका माग कु ठित करती थी । उह पश्चिमी संभ्यता के वढ़त हुए प्रभाव 
'एवं नारी की प्राघुनिक्ता से चिड थी और थे कसी भी रूप म नहीं चाहत थ कि 
नोरियाँ नए यय में प्रदापण कर भझाधुनिबता को श्रात्मसात कर ले श्रौर भ्रपनी 
प्राचीन रूढिवादी परम्पराभो को भूल जाए। 

गोस्वामी जी ने धम के श्राधघार पर एक विचित्र से दृध्टिबोण वा परिचय 
दिया है, जिसे पढ कर प्राश्चय होता है। वह है, उनका पुदप के बहु विवाह का 
जोरदार समथन करना। ऐसा प्रतीत होता है कि वे भारत में ब्रिटिश साग्राज्य पी 
स्थापना के प्रशचात्‌ बढ़ती हुई प्रशतिश्ीलता भोर परिवतनो मुख समाज वो बबुे 
पहचान में या ता सवथा भ्समथ थे, या पहंचानते हुए भी धम की रूटिया में इस 
कदर जक्ड़े हुए थे कि उससे छूट पाना उनके लिए सहज सम्मवे न था। उनके 
झलुसार यदि एक विवाहित पुरुष क्सी प्रविवाहित स्त्री स भम करने लेंगे, भौर यदि 
वह स्त्री पचित्र हो, तो दोतो की तुरन्त विवाह कर लता चाहिए कदाबितु इसलिए 
ऊहोने "पुनज”म वा सौतियाडाह * वी प्रमुख नारी पात्र सुझीला वो परिवत्पना की 
है। सुशील एक स्थात पर कहती है, *. घमग्ास्त्र मं स्‍त्री के लिए केवल 
एक हो विवाह के लिए व्यवस्था है, पर युदय धससय विवाह कर सक्‍त हैं । भतएव 
जब मैंने यह बात जानी कि तुम दोनो (उसका पति भौर उसको प्रस प्रमिका) 


१ क्चोरीलाल गोस्वामी मापप्री माधव वा मदने मोहिनी, (१६१६), व दावन 
युष्ठ ७५-७६॥। 


२३६ हिन्दी उपन्या्सों में नायिका कौ परिकल्पना 


निप्कलंक हो, तव मुझे क्या उत्च हो सकता था कि मैं तुम्हारे सुख में व्यय कांदे 
बोती । सुनो तो प्यारे, क्या वहिन-बहिन और सहेली-सहेली एक साथ नहीं रहती। 
और क्या, भ्राज त्क दो सौतिनें कभी आएस में मिल-जुल नहीं रही हैं।' 
इस उपन्यास में सुझीला सज्जनर्सिह की पत्नी है, फिर भी श्रपने पति श्रोर सुन्दरी 
को प्रेम करते देख और सारी झंकाओ का निवारण होने पर वह स्वयं ही दोतों का 
विवाह करा देती है। इस पर उसे इतना श्रात्मसंतोप होता है कि विवश होकर 
(!) लेखक को कहना पड़ता है कि, “वह सचुशीला मर गई, यह दूसरी सुशीला 
है !'”* गोस्वामी जी के एक ग्रन्य उपन्यास “कक कुसुम वा मस्तानी" में भी ऐसा 
ही हुआ है | जिसमें नायक वाजीराव की पत्नी काशीबाई भ्रपने पत्ति का विवाह 
मस्तानी से करने की सहर्प अनुमति प्रदान करते हुए कहती है, “लीजिए श्रव व्यर्थ 
के सोच विचारों को छोड़िए श्रौर श्रपनी प्रतिज्ञा के श्रनुसार इस गुणदती, देंबी 
समान, सुझीला यवव कुलवाला को ग्रहए कीजिए ।/ छः 


वास्तव में वे नारी को श्रादर्ण की पात्री समभते थे, और उसे मर्यादा एवं पर- 
म्पराग्रों की सीमा में ग्रावद्ध रहते देखता चाहते थे ! वैसे तो श्रच्छाई-बुराई कहाँ नहीं 
होती ११९ यह सोचमा कि “दुनिया की सभी औरतें खराब होती हैं, महज गलत श्ौर 
वाहियात है ।”' थे चाहते थे कि नारियाँ ब्रादर्श प्रेम में विश्वास करें, श्रौर शपने 
संतील्व की रक्षा करें । “लबगलता वा ब्राइमंवाला” (१८८४) में नायक मदनमोहन 
की वहकी-वहुकी वातो पर अत्यन्त दुःखी होकर लवंगलता कहती है ““'“किन्तु उस 
प्रेम को मैं दूर से ही प्रणाम करती हूँ जिसमे गुरुजनो के बड़प्पन श्लौर भ्रादर का 
भाव ने हो ।” लवंगलता के चरित्र का विकास इसी पृष्ठभूमि पर होता है, श्रौर श्रपनी 
पवित्रता, गौरव एवं मर्यादा की रक्षा के लिये वह जीवन पर्यन्त जूकवी रहती है । 
गोस्वामी जी गृहस्य के सुख को सामाजिक सुस्त का मूलमूव श्राघार क्‍्वीकार करते 
हे लए आवश्यक है कि नायक-वायिका का मिलन भी हो, श्रौर इसीलिये 
धरकांश उपन्यायध्ों में नाथयक-तायिका का मिलन दिखाया ग्रया है, जिससे वे 
विवाहित जीवन में पारिवारिक सुख का उपभोग कर से । स्त्री-पुरुप का श्रस्ंंवत 
जीवन सबसे भीपरा सामाजिक श्रज्मिग्याप है । यदि नारियों का विवाह न हो, ती थे 


अपनी वासना की झान्ति के लिये पशश्नप्ठ हो जाती है, और कुलटा ही जाती हैं । 















१. किशोरीलाल गोस्वामी : पुनर्जन्म वा सौतियाठाह, (१६०७), काणी, पृष्ठ ३१ 

२. किशोरीलाल गोस्वामी : पुनजेन्म वा सोतियाडाह, (१६०७), काणी, पृष्ठ २५ 

है. किशोरीलाला गोस्वामी : छनक-कुसुम वा मस्तानी (यून्दावन), पृष्ठ ५१ । 

४. क्िथोदीलाल गोस्वामी : लखनऊ की कब्न वा बराहीमहलसतर्त, (१८१७) , वृन्दावन, 
पृष्ठ ह&94 .. 

५. किश्ोदीज्ञाल गोस्वामी : लवंगलता था आद्ंवाला, (१८८४), बृन्द्रावतः 


पृष्ठ ४१॥ 


| 
ते 














सारी चित्रण उपयात्तकारों का दृष्टिकोण २३७ 


कूलदा स्त्री समाज के ऊपर भोपण कलक होती है, भौर किसी भी प्रगतिशील समाज 
के लिये अपमान एवं लज्जा का विषय होती है। “देश श्रौर समाज को रसातल 
भेजने के हतु ऐसी ऐसी कुलटा स्त्रियाँ ही हैं न कि हरिहर (' माधवी माघव या 
मदनमोहिनी” का एक पत्र) सरीसे दुराचारी पुरुष, क्योंकि यदि स्त्री भली हा तो 
उसे कोई नारकी पुरुष नहीं बिगाड़ सकता ।” * अपनी पविनता एवं सतीत्व थी रक्षा 
के लिए सनी को दृढ़ हाना चाहिय, वयांकि एसी अवस्था म॑ दुराचारी से दुराचारी 
पुरुष भी उसके चरित्र पर कलक का काला धत्वा नही लगा सकता । भगर वे पथ 
भ्रष्ट हांती हैं, तो “माता पिता या अभिभावक को ही स्त्रिया के बिगाडने का मूत्त 
कारण समझ कर उही के इस दोप का दोषी झौर इस अपराध का अपराधी समे 
भना चाहिय ।”* 

स्पष्ट है, कि गोस्वामी जी का दष्टिकोर पूएातया सुधारवादी था । वे समाज 
का पतनावस्था से बनाता चाहते थे। इससे लिये उनके विचार से, “प्रभी भी कुछ 
नही त्रिगडा है भर भ्रभी भी भ्रपन समाज की रक्षा हा सकती है, यदि शग्रेजी वाज 
जरा बाज आव, और अपने समाव को उसी पुरानी रीति से सस्कृत करें, जो वदिय 
भौर बनमान काल ने उपझु वत हो ।”* पर उनव॑ इस प्रकार के रूढ़ विधारों क्यो उस 
गुंय में समथन नहीं प्राप्त हुआ, श्रोर उनके समकालीत एक भी उपण्याक्षकार ले इस 
विचारधारा को भ्रात्मसात किया । इसके कारण स्पप्ट थे । यह युग साहित्य की ही 
दृष्टि से नही, वरन्‌ सभी दप्टियां से नवथुग था, और प्रत्येक दिशा म परिवतन हो 
रहे थे । आधुनिकता का उदय हा रहा था शौर भारतवासिया म वबीन चेतना प्रसा 
रित हा रही थी। ऐसी स्थिति मे गोस्वामी जी का दृष्टिकाण सवसम्मत न हो सका, 
और वह उस योग्य था भी नहीं । जहा वेक उनके भराद्ों का प्रश्न है बह भ्वद्य ही 
प्रशसनीय है। उतकी नायिवाएं एवं श्रधिकाज्ष प्रघान मारी पात्र सोन्दयरीलता ही 
नही गुणवत्ती भी हैं । उनम भारतीय परम्पराए छूट बूटबर भरी हुई हैं, भर वे 
अपने सती/व एवं मयाठा थी रखा करन वे लिए कुछ भी करने का तत्पर रहती हैं । 
उहोंने तुलनात्मक दृष्टि से जिन नारी पात्रा की परिकल्पना को है, उनके संदव बुरा 
अन्त ही दिखाया है । कसी को रुष्ठ रोग हो जाता है; ता किसी वी आँखें फूट जाती 
हैं, या कोई मत्यु को भ्रात्ममाव कर लती है। ऐसी प्रभाव की तीब्रता एवं सुधार- 
वादी प्रवृत्ति को विकसित करने व लिए ही विया गया है। “लीलावती या श्रादर्ण 


॥ क्श्योरीलाल गोस्वामी माघवी माघव वा मदनमोहिनी, (१६१६)५ थ दावन, 
पृष्ठ २०१ । 
३ विशोरीलाल गौस्वामी माघवी-माघव या मदनमोहिती, (१६१६)+ पृ दावेन, 
पृष्ठ २१६। 


३ क्श्लोरीलाल गोस्वामी. लीछावती था झादश सवी, (१६०४), वाक्षी, 
परष्ठ १२३ । 


श्रम हिन्दी उपच्यासों में नायिका फो परिकल्पना 


सती” की कलावती, "माधवी-माघव वा मदवमोहिनी” की भलिया, “कनक कुसुम 
वा मस्तानी” में मस्तानी की माँ आदि ऐसे ही नारी पात्रों के रूप में चित्रित की गई 
हैं ! मेहता, लज्जाराम शर्मा भी पूर्णतया धुघारवादी दृष्टिकोश अपनाकर श्रपने नारी 
पात्रो की परिकल्पता करने वाले उपन्यात्तकार थे । इस युग की सुघारवादी प्रवृत्तियों 
में, जिनमे श्रभी भी पर्वाप्त रूप से कट्टरता थी, शर्मा जी का पुरां विश्वास था । वे 
पर्दा प्रया के पूर्ण समर्थक थे, शोर इस प्रथा का समाप्त होंना श्रेयस्कर नही समझते 
ये, क्योकि इससे नारियो में उच्छू खलता आने का भय है श्रौर उनके क्रप्ट होने की 
भी सम्भावनाएं उत्पन्‍्त हो जाती हैं । “आदर्श हिन्दू” (१६१४) की प्रधान मारी 
पात्र प्रियंददा से उन्होने कहलवाया है ।“ उनका सुख उन्हें ही मुवारिक रहे । हम 
पर्दे में रहने वालियों को ऐसा सुख नही चाहिए । हम अपने घर के बच्चे में ही मग्न 
हैं ।”' प्रियंवदा का चरित्र इसी की पुष्टि करता है। अपने दूसरे उपस्यास “सुझ्नीला 
विधवा” मे इस दृष्टिकोण को भौर भी स्पप्ट करते हुए उन्होने लिखा है, “मेरी 
चमभ मे पर्दा-प्रणाली अच्छी है । जो लोग पर्दा-प्रणाली की निन्‍्दा करते हैं, वे भूलते 
है, भक्त मारते हैं । पर्दे का प्रयोजन यह नही है कि स्त्रियो को सात ताले में बन्द 
रखना चाहिए, इसका मदलव यही है कि उन्हे ऐसे कुकर्म करने का अवसर ने देता 
चाहिये ।”* धर्मा जी का यह दृष्टिकोश पूरंतया रूढ एवं एकागी है, तथा नारी पर 
उनके ब्विश्वास का द्योतक है । ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाली प्रगतिथीलता के 
श्रात्मस्ात करने में सफल नहीं हो पाए थे । यहाँ तक कि वे नारी को पति की दासी 
मात्र समझते थे, भर उसी प्रकार की शिक्षा का समर्थन करते ये । वे सारी के स्वतंत्र 
श्रद्तित्व के घोर विरोधी एवं पुरुष की सत्ता के पूर्ण समर्थक थे । उनके अ्रनुसार 
“उसको (“आरादर्ध हिन्दू” की प्रवान नारी-पात्र श्रियंवदा') सिखलाया गया था कि 
बह पति की दास्ली वनकर रहे, पत्ति को हो अपना जीवन सेवेस्त्र समभे । पति चाहे 
हीना ही, कुडप हो, कलंकी हो, कोढी हो, कुकर्मी हो, छोधी हो, स्त्री के लिये पति 
के सिवाय दूसरी गति नही । संसार मे परमेद्वर के समान कोई नहीं, किन्तु स्त्री वा 
पति ही परमेब्चर है । जिन स्त्रियों का यही झठल सिद्धान्त है, थे व्यामिचारिणी 
नहीं हो सकती, और व्यभिचार ने बढः पाप नही ।” वास्तव में शर्मा जी 
की वह धारणा हिन्दू श्रादर्यों में उनकी गहन आस्था का परिणाममात्र थी । हिल्दू 
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चारी चित्रण उप'यातकारों का दृष्टिकोण श्३् 


घम के अनुसार पत्नी का अपने मे कोई स्वत-त्र भस्तित्व नहीं हाता । उसके लिये 
पदि ही सवस्व होता है, भोर भपने झस्तित्व को उसी मे खय कर देना चाहिए । 
उनके “आादश हिंदू” उपयास की प्रधान नारी पात्र प्रियददा टौक इसी विचारधारा 
के अनुरूप क्‍ल्पित की गई है। 

सनातन धम में विश्वास रखने के कारण शर्मा जी नव जागति के समथक 
नही थे। दे भारी शिक्षा के भी विरोधी थ, क्योकि गोस्वामी जी की भांति इन्हे भी 
नारी के उच्च सल एव स्वत'त्र हो जान का भय था। वे तारियां की स्वत-तता नही 
चाहने थे, वयाकि उनकी दच्टि मे नारियो के लिए स्वत-ञ्रता एव प्रस्तित्व जैसी बातें 
करना भत्येक दृष्टि स सवधा अ्नुपयुक्‍्त है। 'सुशीला विधवा' उपन्यास मे अपने 
इ-ही विचारा की पुष्टि के लिए उहोंने सुझीला की परिकल्पना की है।” वह कभी 
कसी पुरुष के समक्ष बातचीत नही करती थी, भौर उसका यह पवका सिद्धांत था 
कि छतिया का स्ववात्र हो जाना ही हिंदू समाज के लिए विष है। वह सदा सबको 
यही उपद'ण दिया करती थी कि स्त्रियों का बालकपन में माता पिता के वश में रहना 
चाहिए । विवाह होने पर पत्ति की दासी होकर उसकी पाता बिना कोई काम नही 
करना चाहिए झौर दुर्भाग्य से पति न रह तो पुत्र व भाई को बडा मान कर उसके 
क्यन के प्रनुसार चलना चाहिए ।”' उ'हांने इसी क्‍्रकार का दप्टिकोण प्रपने एक 
भ्रय उपयास “स्वतत्र रम और परतत्र लक्ष्मी” में भी व्यक्त क्या है, जिसमे 
रमा घोर ल*मी नामक दा बहनो के तुलनात्मक भ्रष्यमन द्वारा भारिया की 
“स्ववभ्ता' उसकी “परताभ्ता” के सम नगष्य बताई गई है । “बियड का 
सुधार” (१६०७) में भी इही भावनाओ की पुष्टि हुई है, जिसम सुप्तदवी झौर 
एक मेम्र के तुलनात्मक ग्क्‍ध्पययत द्वारा सनातन हिंदू समाज की मारी का गौरब 
प्रतिपादित क्या गया है। उनके घनुसार नारी भ्रपमी सवा सतींत्व बे बल पर 
कुछ भो भ्राप्त कर सकती है, यहाँ तक विः दुराचारी पति भी सदाचारी वन सकता 
है। नारी को परम्परागत होना चाहिए, सहिंप्णु, दयाशीला एवं धैयवान्‌ हाना 
चाहिए । “विगडे का सुधार” की प्रधान मारी पात्र सुखदेवी वी परिकल्पना उहनि 
इसी दृष्टिकोण से की है । वह भ्शिक्षित थी, किन्तु उसमे झायनारी के सभी गुण 
विद्यमान थे । 

विधवा चारिया को क्सि प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस सम्बंध 
में अपना मतव्य प्रकट करते हुए एक स्थान पर दर्मा जी कहा है, “पति के मरन 
पर सबसे वडा घम यही तो है कि उसकी चिता में भस्म होकर पति का साथ द, 
परातु आजकल ऐसा जमाता नहीं रहा, इसीलिए जब तक जिये, सदा ब्हाचय द्रत 
का पालन करने वाली, कमी पराए पुरुष का स्वप्न मे भी ध्यान ने गरने वाली 
विघवा मरने पर स्वग मे पति को पाती है, भौर फिर कभी दम्पति कया साथ नहीं 


१ मेहता लज्जाराम शर्मा भादश हिन्दू, (१६१४), प्रयाग, पृष्ठ ३१॥ 


रह हिन्दी उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना 


छूटता है ।”* वे विधवा विवाह के जरा भी पक्षपाती नहीं थे, क्योंकि, “जो हिन्दू 
समाज में विधवा विवाह श्रथवा तलाक का प्रचार करना चाहते है, वे दम्पति के प्रेम 
पर; जन्म-जन्मान्तर के साथ. पर, पवित्र सतीत्व पर और यो हिन्दू धर्म पर बज 
मारना चाहते है ।”" उन्हें वेब्यावृत्ति से घृणा तो है, पर वे उसकी नितान्त आवब- 
इयकता भी मानते है । उतके श्रनुसार “बेशक रंडियाँ समाज में एक बला है--परस्तु 
इससे शाप यह ने समझ लीजिए छि थे समाज से निकाल देने लायक है, फिजूल है, 
और उन्हें बन्द्र कर देना चाहिए । नही, इनकी भी समाज फे लिए दो कारणों से 
आवश्यकता है। एक यह है कि जब गाने.वजाने और नाचने का पेशा करने वाली 
हमारी स्ोसाउटी मे न रहेगी तव कुल वधुएं इस काम को ग्रहण करेगी। श्रौर दूसरे, 
“जैसे बड़े नगरों में सडक के निकट जगह-जगह पनाले बने हुए हैं, यदि न बनाए 
जाए, तो चित्तवृत्ति को, बरीर के विकास को न रोक सकने पर लोग बाजार और 
गलियों को खराब कर डालें, उसी तरह यदि वेश्याएं हमारे समाज से उठा दी जाएं 
तो घर की वहु-बेटियाँ थिगड़ेंगी ।/” इस प्रकार स्पप्ट है कि केट्टर सतातत धर्मी 
होने के कारण ठीक गोस्थामी जी की ही भाँति शर्मा जी का दष्टिकोश भी श्रत्यन्त 
हुढ एर्यं पुरातनवादी था । वे परिवितंतशीलता एवं श्राथुनिकता के पूर्ण विरोधी थे । 
नवोन्‍्मेप की दिया उन्हें ग्रन्धकारपुरणां प्रतीत होती थी, श्रौर प्राचीन भारतीय संस्कृति 
एवं धर्म को पुनः ज्यों का त्यो बिना यूगीन परिस्थितियों को ध्यान भे रखे प्रतिष्ठित 
कर देना चाहत थे। यह परर्णतया हास्यास्पद था। वास्तव में युगीन परिस्थितियों 
को स्वीकार कर श्राये बढना उपस्यास्कार का प्रमुख दायित्व होता है। वह उनकी 
पूर्ण उपेक्षा नहीं कर सकता । थर्मा जी का सुवार्वादी दृष्कोश कुछ हुद तक तो 
स्वीकार किया जा सक्रता की रढिता एवं कट्टर वादिता किसी भी दुप 
में स्वीकार नहीं की जा सकती । उन्होंने मारी जीवन की विभिन्‍न समस्याश्रो पर 
श्रपने जिस दृष्टिकोश को अभिव्यवत् किया है, श्रौर वे वारी जीवन का विकास जिस 
बह ओर कुछ नहीं नारी की पूर्ण हत्या ही कर देना था | मानवीय 
स्वतस्थता का श्रपहरण सबसे बडा सामाजिक श्रमिणाप होता है, चाहे वह नारी की 
स्वतन्त्रता हो, था पुषप की । 
अयोध्यासिह उपाध्याय “हरिओघ” ने यद्यपि उपन्यासकृला की दृष्टि से या 

समाज की समस्याश्रों को चित्रित करने की दृष्टि से कोई उपन्यास नहीं रचा, पर 

उनके प्राप्त दोनों ही उपन्यास हमारे वियय से सम्बद्ध है । उनमे परम्परामत नारी 

का झादर्ण रूप चित्रित कर सुधारवादी दृष्टिकोसा का श्रस्फृटन हम्मा है। सारी 

सम्बन्धी उनका जो दृष्टिकोण "प्रियप्रवास” मे प्राप्त होता है, वही उनके दोनों 






























मेहता लज्जाराम धर्मा : मुझीला विधवा, (१६०७), प्रयाग, यृप्ठ १४२ । 
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ष्छ्ल्प न 


ज्ञारो चित्रण उपयासकार्रों का दृष्टिकोण र४१ 


उपयासों से भी प्रतिफ्लित हुआ हैं । व नारी को बहुत ऊ चे स्वर पर देखते थे, भौर 
आदय एवं उच्च मर्यादाओं से उसे परिपरण् देखना चाहने थे । उसकी झच्छू खलती 
प्रथवा अपने परम्परागत कतत्या एवं दायित्व की अ्रवहेलना वे अनुचित सममते से ४ 
* झधखिला फूल” की प्रधान नारी पान दवहूती की कछ्ंणा, प्ररोपक्रारिता, उदारता 
एवं दानदशीलता ही “ प्रियप्रवास” की राधा म स्थकारता भ्राप्त कर सकी है। द॑वहूती 
आादश नारी के रूप में चित्रित वी गई है। उसमे भारतीय नारीत्व वी परम्पराए 
साकार हा उठी है । देवस्वरूप के यह कहने पर भी कि वह उससे बात क्‍यों नहीं 
करती, देवहुती बडी सरलता से कहती है, “ मुझ को चेत है, भापने उस दिन कहा 
था जो लोग धम की रक्षा के लिए कभी कभी इस घरती पर दिखाई देते हैं, में वही 
हैं। जो सचमुच आप वही हैं, तो भ्रापसे बातचीत करने म॑ मुझे काई श्रानाकानी 
मही है। पर बात इतनी है, इस भाति भ्रापसे वातचीत करते मुझको इस सुनसान 
घर में जो कोई दस लेगा, तां जाने क्‍या सममगा। जो कोई न देखे तो धम वे 
विचार से भी क्सी सूनसान घर म क्सी पराई स्थ्री था पराये पुरुष के साथ रहना 
और बातचीत करना ग्नच्छा नही ।*” बह वास्तव मे विवाह पूव किसी भी प्रकार ने 
सम्बंध के विरुद्ध है । यह एक सती साध्वी भारतीय नारी के रूप मै चित्रित की गई 
है । उसमे झात्मसताप वे भाव दूट-कूट कर भरे हुए हैं। उनके माध्यम स लेखक ने 
भारतीय नारियों वी गौरवधाली परम्पराप्मा एवं भर्यादाप्रो का सफल चित्रॉगन किया 
है। वह घोर कष्ट सहन फर भी भारतीय सस्ट्ृति झौर सर्यादाआं की सीमाए खटित 
नहीं करती, कुमाम पर नहीं चलती। दुष्ट बामिनीमोहन भोर वासमती के बहुवाने 
में नही आती । वह नारी वे कठिन धम परायखाता में गहन ग्रास्था रखती है । लेखक 
का कथन है कि भारी धम ही ऐसा साधत है। जा उसवी समस्त दुबतताओ्रो पर 
विजय दिन्ाकर उसे देवी के पद पर श्रासीन कर सकता है। अझत्त नारिया को सीता 
और साविशी वा श्रादर माने कर यचित्र जीवन व्यवीत करना चाहिए, क्योकि जो 
अपने पति की वात नहीं मानती, उसका भला कभी नहीं होता। पति न कहा था 
जिस घर झोभा का पाँव पडा, वही घर चोपट हुआ ।' * हरिश्ौष जी ने मारी पे' 
इतही भादरों को चित्रित करने के लिए ही अ्रपने भन्‍य उपयास “ठेठ हिंदी वा ठाठ” 
“में देवबाला वी भी परिवल्पता की थी । 
वास्तव में जसा कि ऊपर वहा जा घुका है, हरिप्रोध जी नारी को उच्चादर्यों 
से झोत प्रोत देखना चाहते थे। पर उसका दृष्टिकोण छढ़ था, भौर साथ ही परम्परा- 
गत भी था। वे मारी की स्वतज्रता एव प्रस्तित्व के प्रति उदासीन थे। उनकी दृष्दि 
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१ प्रयोध्यातिह उपाध्याय "हरिभौध” अपसिला पूल, (१६०७), बनारस, 
पृष्ठ १७७। न हक शा 

२ झयोध्याधिह उपाध्याय “हसिप्रोव/”  प्रभखिता फूल, (६३०), रे 
पष्ट घभ। 20 


र्षर हिन्दी उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना 


में नारी के विवाहित जीवन मे केवल पद्चि का ही महत्व होता है, किसी श्रौर का 
नहीं, यहाँ तक कि स्वयं पत्नी का भी नहीं। जो स्त्री अपने पति के चरणों की 
सेवकाई करती है, पति को ही देवता मानती है, उन्हीं की पुजा करती है, उन्हीं में 
मन लगाती है, सपने में भी उनके साथ बुरा बर्ताव नही करती, भूल कर भी उनको 
कड़ी बात नही कहती, कभी उनके साथ छल कपट नही करती, वह भी मरने पर-- 
अपने पति के साथ रहकर स्वर्ग सुख लूटती है ।* पर इतनी कट्टूरता एवं रुढिवादिता 
के होते हुए भी हरिग्रौद जी वारी शिक्षा के समर्थक थे। वे शिक्षा के प्रभाव को 
नारी के लिए अन्धकार कहा करते थे | उन्होने तो यहाँ तक कह दिया, “बह लड़का 
भला न क्यों होगा--माँ जिसकी पढ़ी लिखी होगी ।* पर समूचे रूप में हरिश्लोध जो 
का दृष्टिकोण प्रगतिशील न था। वें पुरातनवादी थे, श्रौर प्राचीन भारतीय परम्पराश्रो 
को बिना युगीन परिस्थितियों का ध्याव रखे ज्यों का त्यो युगन्युगों तक चलाए रखना 
चाहते थे । वास्तव मे यह भ्रधिक वीडिक दृष्टिकोण नहीं, वरन्‌ भावुकता से श्ोत'- 
प्रोत भुधारवादी दृष्टिकोण था । पर ऐसा कदाचित्‌ उन्होंने इसीलिए अ्रपनाया था, 
क्योकि उनकी दृष्टि से समाज का उस समय तेजी से पतन हो रहा था, और 
408 आह फैयन एवं विलासिता भारतीय नारियों की मन. स्थिति पर छाती 
जा रही थी । 


आादर्शवादी परिकल्पना सम्बन्धी दृष्टिकोण 


शादर्थवादी लेखक एक आदर्श की स्थापना चाहता है। वह ससार की कुरी- 
तिथो, विपमताग्रो एवं बृणास्पद तथ्यों में भी प्रादर्ण खोजने का श्रयल करता है। 
उसे जीवन का कठोर यथार्थ रुचिकर नही होता, उसे श्रतीत के प्रति श्रद्धा होती हैं । 
बह प्राचीन ध्यवस्याश्रो पर श्रदूट विग्वास रखकर प्रागे बढ़ता है। वह उन परम्प- 
दाओो का दृढ़ता से पालन करना चाहता है। आ्रादर्यवाद की प्रमुख विशेषता बेदना 
से निवृत्ति है। श्राद्भंवादी लेखक को व्यथा, पीड़ा श्रववा दुखान्त सहन नहीं हो पाता 
आदर्ंताद फा लक्ष्य स्वंगत श्रान्तरिक पूर्णंता है। उसमे चुनाव का भाव मी रहता 
है भ्रौर पूर्राता का भी। आदर्णवादी दैवी नक्तियों के प्रति पूर्ण रुप से प्रास्थाबान्‌ 
द्वीता है, श्रौर लथुना के प्रति विरवित प्रकट करता हैं। वह न्याय पक्ष की विजय में 
सर्देच विश्वास रखता है, श्रौर श्रन्याय एवं शोपण के विरुद्ध रहता हैं । आदर्भवाद्दी 
क अपने उपन्यासों मे ऐसी ही धारणाश्रो में विब्वास रखने वाले श्रादर्शवादी 
की परिकत्पना कर एक आादर्ण स्थापित करने का प्रयत्त करता है। नारी पात्रो 

















डक ७० ऋ2+2० 
४६. श्रवोध्याशिह्‌ उपाध्याय “हरिआौ॥ब” : अबखिलया फूल, (१६०७), बनारस, 
पृष्ठ ५३॥ 


प्रवोब्यासिह उपाध्याय “हरिश्रोद” : अवखिला फूल, (१६०७), बनारस, 
पृष्ठ र४० । 


द््ण 


नारी चित्रण उप"मासकारों का वृध्टिकोण रड३ 


की परिकल्पना के सम्बघ में भी भादश्वादी दृष्टिकोण का परिचय हमे हिंदी उप* 
“यासा मे प्रार॒श्सिक काल से ही प्राप्त होता है । 


पूव प्रेमचदद काल म आदशवादी दृष्टिकोण रखने वाले उपयासवारोंम 
पृ० टीकाराम सदालिव तिवारी का स्थान ब्त्यत प्रमुख है। उनके दोना उपयासो 
(पृष्पकुमारी एवं श्ञीलमरिय) मे प्रादश नारी के चित्र प्राप्त हात हैं॥ ये पहले एस 
लेखक से, जिहोनि इस युग मे वारिया की दुदशा का कारण उसका भाथिक हूप से 
परतात्र होना बत्ताया है पर इस गम्भीर विषय पर वे मात्र अपना विचार प्रकट कर 
ही गए हैं। इस समस्या का उहोन कोई समाधाने नही सुभावा है। व कहत्॑ हैं, 
“इधर बाल विवाह की प्रया दिन-ब दिन डानति, घामिक टिका वा श्रमाव, उनके 
अनकपष्ट के निवारण को कोई देशी व्यवसाय की देश में “यूनता आदि झादि भ्रनेका 
नेक कारणा से अपने देश की स्त्रियां भ्रत्यत द्ुदध्नाग्रस्त है. भ्रौर इतता सर सहन 
करते हुए ही साम्प्रतवाल मे जो नारी तुम (पुप्पतुभारी) समान भपना जीवन हिंदू 
धम्र एवं समाज वीं रक्षा करत हुए व्यतीत कर रही हैं, व घय घय हैं।' ' स्पष्ट 
है कि वें हिंदू धम का पालन नारी जीवन वा एक भ्रत्यातावश्यक भग सममत थ। 
कदाचित्‌ इसी दृश्य की पूति वे लिए उहोत एक श्रम उपयास “जीलमणि/” 
लिपा था, जिसमे सती चीलमरि का प्रात्मगौरव, भ्रपन भादशों एवं सतीत्व बे बल 
पर भ्रपन॑ पति को सत्वव पर छात का प्रयत्न झ्ादि से दारिया को एक नवीन शिक्षा 
आदशवारी छग से देने का प्रयत्त विया गया है। लेखक चारी की बह शिक्षा चाहता 
है, जो उसे उच्छ सल न बाबर >संदगहिणी यताए । उस बुमाग पर चलने वी 
प्रेरणा ते देवर भ्रादरा सिखाएं, भौर जो उस अपती सम्यता एवं सम्दले तथा मर्याश 
की रद्षा की प्रेरणा ८ । "पुण्पद्रमारी ! की नायिका पुष्परुमादी म॑ लेखक वा यही 
दृष्टिकाण प्रतिफलित हुप्ना है । 

एक भय भादणवादी लेखक देवी प्रसाद हमा ने एक भ्रत्यन्त रोचक उपगांस 
"मुददर सराजिनी” (८६३ ई० मे जिखा, जिंसती उस समय के साहित्पिका मे 
पर्याप्त श्रशसा हुई | इसम सती घम की जय, सरोजिनी का प्रातिव्रत धम, उसवे 
माता पिता का वात्सल्य प्रम झादि चित्रित दिया गया है । उपयास वी गायित्रा 
सराजिनी का चरित्र इस प्रकार विकसित हुआ है, गिसस लेखव ने” आद”वादी तारो 
दृष्टिकाण का परिचय मिलता है। लेखक एक भादश की स्थापया करते हुए बहता 
है कि नासियों के जीवन में पातिव्रत घम भौर सतीत्व से बढ़कर भोर कोई वस्तु 
नहीं है । पहाँ तक कि यदि स्वप्न मे भी बोर्ड नादो क्सो पुरुष दा वरण कर ले तो 
उस्े उसी से विवाह करना चाहिए, वेयाकिं यही उसका वास्तविद घम है फिर उस 
किसी दूसरे पुरुष वा जीवन पयन्त ध्यान ने रखना चाहिए, इससे उसकी पवित्रता 


३ दीकाराम सदाशिव तिवारी पुष्पदुमारी, (१६१७), कलकत्ता पृष्ठ १६०॥ 


र्चड हिन्दी उपन्यासों में नाधिका की परिकल्पना 





नप्ठ होती है, उसका सतीत्व भंग होता है । यद्यपि लेखक का यह दृष्टिकोण नितान्त 
रूप से हास्यप्रद है, पर उसने अपनी नायिका सरोजिनी में यही चित्रित किया है । 
घर्मा जी कट्टर सनातनवर्मी थे, ओर जाति क वन्‍्चनो को तोडता श्रेयस्कर नहीं सम- 
भते थे । उनके विचार से विवाह अपने कुल में ही होना चाहिए | वे प्राचीन भारतीय 
सभ्यता एवं सस्कृति तथा आदग्ों का पूर्ण पोषण तत्कालीन भारतीय नारियों में 
चाहते थे । हिन्दू धर्म का गौरव वे किसी भी प्रकार न्यून नही देखना चाहते थे, भौर 
चर्म को श्रागे बढाने के लिये वे नारियो को अधिक उत्तरदायी समझते थे; इसीलिये 
उसे कर्तव्य एवं दायित्व से च्यूत एवं धर्म की अ्वहेलना करते नहीं देखना चाहते थे । 
आ्रादर्शवादी परिकल्पना सम्बन्धी दृष्टिकोण श्रभिव्यवत्त करने वाले लेखकों में 
प्रेमचन्द का स्थान श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । वे चाहते थे कि साहित्य “जीवन की श्राली- 
चना और व्याख्या करें ।”! उनका सारा साहित्य इसी उद्देश्य की अभिव्यवित है 
अपने साहित्य मे उन्होने नारियो को इसीलिए प्रमुख स्थान दिया है, क्योंकि जैसा कि 
पीछे स्पप्ट किया जा चुका है, बिना नारियों के जैसे वह मासव जीवन श्रपूर्स है, 
बसे ही साहित्य भी । प्रेमचन्द ने जिस समय साहित्य रचना प्रारम्भ की थी, उस 
समय भारत में नारियों की स्थिति कुछ विभेेप अच्छी न थी । उनकी बड़ी दयतीय 
स्थिति थी, वे हेय समझी जाती थी, और पति के चरणों की दासी समभी जाती थी । 
पुरुष उनका झोपरण करने थे, और स्वय प्रेमचन्द के अनुसार, “पुरुष ने नारी का 
शोपरा करने के लिए कायदे-कानून बनाये है उत्ती तरह जैसे ब्रविटिलि-्गवर्नमेन्ट ने 
हम लोगो को । जैसे हम लोगो के मूर्ख होने से सरकार को लाभ है, वैसे ही रित्रयो 
मचन्द ने जितनी भी नारी पात्रों की परिकल्पना 
'प्टिकोण श्रत्यन्त महत्वपूर्णा स्थान रखता है । 

























ले आद्णों को कठपुतलियाँ हूँ, उनमे स्वाभाविक 
कारण यही था कि प्रेमचन्द का सारा साहित्य एक 
आदर्थवाद से अ्नुप्रासित था । उनके विचार से नारी पथ्वी की भाँति दैर्यवान है, 
आन्ति सम्पन्न है, झौर सहिप्णु है । नारी में यदि पुनप के मरा श्रा जाये तो बहू 

कुलटा हो जायेगी । पुरुष और नारी के कर्म क्षेत्र अलग-अलग हैं । नारि 
के कर्मक्षेत्र मे पदार्प! करना अनुचित है । प्रासियो के विकास मे स्त्री का पद पृरुषों 
के पद से श्रेष्ठ है, क्योकि नारी में प्रेम, त्याग, श्रद्धा एवं वात्सल्य है । पुरप इससे 














- देवीप्रसाद शर्मा : सुन्दर सरोजिनी, (१६०७), काझी, पृष्ठ ४२। 
साहित्य का 


दण्ड 





उद्देंद्य, (१६३६), बनारस, पृष्ठ श१०४व 
देवी प्रेमचन्द : प्रेमचन्द : घर में, (१६५६), बनारस, पप्ठ २६ ! 





नारी चित्रण उपयासकारों का दृष्टिकोण श्डध 


वचित है । पुरुष की हिंसा, देपष एवं कपट व्यवहार मानवता का निम्न स्तर पर ला 
पटकती है। इसीलिये नारियाँ पुरुष से उत्तनो ही श्रष्ठ हैं जिवना प्रकाश शभ्राघकार 
से इसके कारण स्पष्ट हैं। नारियाँ केवल माँ हैं, भ्ोर कुछ नही | इसके अ्रतिरिक्‍्त 
थे जो कुछ भी करती है उसी मातत्व वा उपक्नम भात्र है । प्रेमचन्द ने श्रनुसार 
मातृत्व ससार की सबसे बडी साधना, त्याग एवं महान्‌ विजय है। नाटियों को अश्रपने 
जीवत का व्यक्तित्व का, एवं नारीत्व का लय कर देना चाहिए, यही उसकी महानता 
है। प्रेमच-द का यह आदशवादी दच्टिकोश उनके अनेक अ्रधान नारी पांत्रो में झ्रभि 
व्यवत हुआ है । 

उनका यह दष्टिकोश 'प्रेमांथम' (१६१८ १६) म श्रद्धा बे रुप में सुदर 
ढंग से चित्रित हुआ है। श्रद्धा का जा सामा-य रुप प्रस्तुत किया गया है, वह बहुत 
ही सुदर है । छल कपट स॑ पूणातया श्रनभिज्ञ वह सरल हृदया नारी है। नारी म जो 
भी गुणा होने चाहिये, उनस वह च्युत नहीं है। उसमे विवक की कमी नहीं है, तीव्र 
चेतना सम्पन भी है, पर इतना होते हुय भी बहू भिव्यावादिनी है, प्राडम्बरा से 
परिपूण है, घामिक भदापता से दरी हुई है। उसे सामाजिक प्रवस्था झौर सम- 
योचित आवश्यक्ताझ। का चान था, पर परम्पटागत वघना का तोडन कै लिये जिस 
विचार स्वात-ञ्य झौर दिय ज्ञान की प्रावश्यकता थो उससे वह पूणातया रहित थी | 
वह एक साधारण हिंदू श्रत्ा थी ! वह भपन भारत से, भपने प्राशप्रिय रबागी रे 
हाथ धो सकती थी, किन्तु अपने घम की भवज्ञा बरना भयवा लोक निदा सहत बरना 
अ्रसम्भव था। पर प्रमचद का प्रादशवाद भगत म उसे विव# दता है श्ौर उसमे 
परिवतन होता है। वह प्रेमश्कर की सुवीक्ति त्याग एवं सेवा बाय वे प्रनुत रणीय 
उद्यहरणी को ही उतका सच्या प्रायश्चित मानती है, औौर अपने पहने बी प्रायश्चित 
की भावता का दमन कर देती है। तभी उसवा वास्तविक रूप निखरता है । वह 
अपने पति वो सच्चे मन से उपाप्तिका बन जाती है। उसके जीयत म जा भिथ्या गव 
थे, जा झनौचित्यपूणा डिद थी, जो घमाथता थी, उसे समाप्त कर झ्त मे वहू श्रद्धा 
की पाथी यन जाती हैं। श्रद्धा की परिकल्पना बे खात परम्परागत भारतीय भारण 
ही ये । उस युग मे कसी वा विदेश जाता धार्मिक दृष्टि से माय न था। श्रद्धा शपने 
पति को छोड भी नहीं सकती थी, इसी सघप से नारी वा वास्तविक वतव्य-यथ कया 
होना चाहिए, इसी पी झार इपित बरना ही, श्वड्धा वी परिक पना वी पृष्यमूमि मे 
प्रेमचाद का उद्देश्य था । 

प्रमचद मे एक झाटरवादी कल्पना * गोटाव ” (१६४६) मे गोविदी के 
रूप में की है। नारी की स्थिति तव पति को दासी वे अतिरिक्त भ्रोर कुछ ने थी । 
बल्कि वढ्‌ दासी से भी हैय थी' । गोविदी वे पति खन्ना वरावर झपनी पली को 


३ "[ शव वि एिणा फाल्मटावाण्ड पव६ ऋारप$ बा6 ॥॥ शष्यदाथों 70. फथ्हए 
सधर्डवत था 835८5 90ए॥ 70 885६८ 35 4 5458 ६० पार इचछ्या6 ०805, 


श्थद हिन्दी उपन्यासों में नायिका को परिकल्पना 


उपेक्षा करते है, पर गोविन्दी सारा श्रत्याचार सहती है । उसमें विद्रोह नहीं 
पनपने पाता, वयोकि प्रेमचन्द का आदर्शंवाद इसके विरुद्ध था । वह सहनश्नीलता एवं 
आत्मपीड़न को ही भ्पना धर्म समभती है, श्रोर पति के कद्भवादयो एवं उपेक्षा की 
ओर दृष्टि न डालकर उसकी पूजा तक करतो है। नारी की यह स्थिति वस्तुतः शोर 
बुछ नही, गुलामी सी है । पति तो उपेक्षा करें, पत्नी उसकी पूजा करें--प्रेमचन्द 
पातिब्रत धर्म को ही नारी जीवन का सर्वोत्तम गुणा मानते थे। 

बृन्दावनलाल पर्मा ने श्रपने कई उपन्यासों में श्रादर्शवादी दृष्टिकोश का परि- 
चय दिया हैं। “विराटा की पदूमिनी” की प्रधान नारी पात्र कुमुद का प्रेम उन्होने 
शआ्ाद्शवादी धरातल पर ही चित्रित किया है । यद्यपि उसका श्रौर कु जरमिंह का प्रेम 
पुर्ण सनोधिभानिक छडग पर ही विकसित होता है, पर अन्त में कदाचित्‌ दोनो रा 
मिलन इसीलिए नही हो पाता, क्योकि कुमुद देवी के रूप में दूर-दूर तक विख्यात थी, 
और श्रपने उस देवत्य के झ्रादर्ण की रक्षा के लिये ही वह्‌ श्रन्त॒ तक स्पप्ट रूप 
ऋुजरसिह का प्रेम स्वीकृत नही करती । केवल अन्त मे जाकर माला बदलवा देने 
भी वर्मा थी का श्रादर्धवादी दृष्टिकोण अभिव्यक्त होता है, जो प्रेम की पवित्रता 
प्रति भ्रास्थावान्‌ है । 

बर्माजी नारी प्रेम की पवित्रता में विद्वास रखते है, उसका प्रन्त चाहे कुछ 
हो | धर्माजी ने बिधवा समस्या पर भी अपने विचार प्रकट किए है, भर उनके 
दृष्टिकोश से इस भीपरा समस्या का एकमात्र समाधान विधवा का पुनविवाह है। 
“अ्रचल मेरा कोई (१६४७) में निराा एक विधवा शिक्षित युवती है। उसमे 
तीन्न चेतना एवं कुयाग्र बुद्धि है । बह अचल से विवाह कर समाज के सम्मुख सफल 
विवाहित जीवन का अनुपम आदर्म उपस्थित करती है । वर्माजी के बिचार से बिबवा 
ही त्याग करती हैं। निया के यहे कहेने 
मे मुझसे विवाह कर महान्‌ त्याग किया है, अचल कहता है, “असली त्याग 
है । हेमा समाज अब भी पिछट्रा हुश्रा है । उसी समाज के लाज सकोच में 
कर श्र जलान्जला कर जीवन विताती 
यातनाग्रस्त तपस्विनियों की के 
में त्याग किया है, किः्तु तुमको 


हक 
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“जान झुटुअद मिल : सवजेक्धन श्रॉव दीमेस, पृ० ५६ । 


सारी चित्रण उपयासकारों का दृष्टिकोण श्ड७ 


के कुछ दिन बाद हो समझ में आगया कि त्याग मेने नहीं तुमने किया है /”' उहोने 
अपने एवं भ्न्य उपयास "छगम ? से गंगा का विधव विवाह कराया है । 


नारी अपने आत्मसम्मान के सम्मुख कमी नहीं भुकती । वर्माजी नारी की 
इस भावना को ययथष्ट प्रश्नय देते है। “अचल य्रा कोई” मे कुती के ऊपर जब 
उसवा पति दोषारोपण करता हैं. तो वह प्रतिवाद करने हुए कहती है, "मेर चरित्र 
पर शका है ? है न ? >मीलिए कि दी कौडी वी हूँ ?े आवारा सड़कों पर मासी- 
मारी फिरन वाज्ली प्रौरता वी तरह ढोलकी प्जाती फिरती हैँ ?* झोर वह अपने 
बमरें भे जाकर गोली भारकर आत्महत्या कर जेती है, पर पराजय नही स्वीतारती । 
यद्यपि स्वयं उहाने इसे बहुत थ्रयस्कर नही समभा है ॥ उहोने ऐसी भी भारियां का 
चित्रण क्या है, जो पातिब्रत धम का पालने करतो हैं। ढर्माजी के झनुसार नारी 
के सती एवं परचिश्रता मं बडा बल होता है। “कुण्डली चक!! मे रतग के जीवन का 
खरय लक्ष्य पति सवा ही है, और कुछ नेही। वह प्रति के भ्रपता मिमत्व मिटा ने 
का प्रथत्तन करतो हे यहाँ तक कि उसका दूसरा विवाट करन की भी सहप प्रनुमति 
दे देती है, बयोकि वह समभत्ती है, गारी का व्यवितत्व उसके पति के व्यवितत्व वे” 
समक्ष शू-य है, जा कुछ है, वस पति ही है! ऊाँसी की रानी” (१६४७) मो 
बर्माजी का आदशवादी दष्टिकोण ही विकसित हुआ हैं। 


गुरुदतत छत "स्वाधीनता के पथ पर” * निरात्रा इत ' झलका” * भगवतीप्रभाद 
चाजपेयी छत “त्यागमयी !* एवं “प्रेमनाथ/ * तथा भगवतीचररा वर्मा इत ' टेढे मेंढे 
रास्ते” में भी भ्रादशवारी परिवल्पता सम्ब'यी यही दृष्टिकोण विशत्धित हुआ है । 
भगवती वाबू वारी की पति परायण म पूण विश्वास बरते हैं। नारी मे जोवन में 
प॒त्ति से बढ़कर महत्वपूर श्रौर कोई नही । पति ही उप्रवी गति होत हैं, उनते बिना 
उनका भस्तित्व चूय होता है । ' ठेढे मेंढे रास्ते” (१६४६) म॑ प्रपने पति को एक 
अग्रेज महिता के साथ देखकर भी उसवी पत्नी मंद्वालत्मी कहती है, “मुझ उसमे 
सुख है, जिसमे भ्रापका सुस है। श्राप सुप्री रहें, भाप भच्छे रह, भाप हेंसे बोलें रे 
आप अपने घर में रहं--म तो झ्रापकी दासी हैं । भाप उ'हू बुला लें! जब वह पूछें 
कि से कोन हूँ, तब भाष कट दे कि से नौकरानी हूं, भौर मैं श्रापफो विश्वास दिलातो 
हूं वि' मै उनकी सेवा वहूगी, उनकी पूजा कश्गी (” इसी उपणयास वी एवं भय 
जारी पात्र बोशा भी आदशागदी भावनाओं से भ्रोतप्रोत पात्र हैं। उसी परिवर्पता 
का उद्देधप लखक का राजनीति में भाग लेने वाली नारिया का चित्रसा करता था। 
दर्माजी मे सुगीन अनुभूति रो सपात रूप मे भ्नुभय किया था कि नारियों अब घर 


१ बू"दावनलोल वर्मा अचल मरा कोई, (१६४७), भाँसी, पृष्ठ १४२॥ 
रे बही, पृष्ठ २६१३॥ 


३ ३, ४, ४, ६, देखिए भध्याय ५, ६, ७,। 
७ भगवतीचरण वर्मा ढेढें मेढें रास्ते, (१६४६), इलाहाबाद, पुष्ठ २०८६ 


श्ड्प हिन्दी उपन्यासों में नायिका फो परिकत्पना 


की सीमाओं मे नहीं हैं, वे वाहर कर्मक्षेत्र में थ्राकर श्रपने स्वदेश की स्वाधीनना की 
रक्षा मे भी हँसते-हँसते प्राए त्याग सकती है। वीणा कलकत्तें के एक ऋतिकारी 
दल की सदस्या है, और देश की स्वाधीनता की लालसा रखती है। वह वीस बाईस 
वर्ष की बगाली युवती है । उसके मुख पर तारी-सुलभ भाव न होकर दृढ़ता है श्ौर 
कर्तव्य निष्ठा के कठोर भाव हैं। पर उस कठोरता में भी एक प्रकार की कीौमलता 
है, भौर देश की स्वाधीनता के लिए प्रत्येक प्रकार का खतरा उद्य सकती थी | उत्तका 
परिणाम क्या होगा, इसकी चिन्ता उसे नहीं थी क्योकि, “हम लोग कुछ बार सर्कंगी 
था नहीं, इसको जानने की मुझे तो कोई श्रावश्यकता नहीं । श्रन्‍्त को किसने जाना 
है--कोई वतला सकता है ? फिर उस अन्त वी चिन्ता ही क्यों की जाय ?” वीणा 
की भेट नाटकीय ढग से कलकत्ते में प्रभावाथ से होती है, और उसके मन से प्रभानाथ 
के प्रति श्राकपंण उत्पन्न होता है। प्रभानाव वाद में उसे उत्तरप्रदेण घुला लेता है 
श्रौर वह्‌ वहाँ क्रान्तिकारी कार्यों मे सक्रिय हो जाती है। साथ ही वह एक स्मूल की 
श्रध्यापिका भी बन जाती है । जिन परिस्थितियों में वीणा को वर्माजी ने रखा है, उससे 
ज्ञात होता हैं कि उसके मन में ममता है, वह वड्ो के प्रति श्रद्धा रखती है, उसमे 
श्रमित स्नेह की भ बना है। वह दूरदर्शी है, श्रौर किसी बात को सीन ही समझ तेने 
की उसमे तीब्र जवित है १ बह प्रभानाथ से प्रेम करती है, पर जब उसे पता चलता 
है कि वह मुख्बिर बनने पर तैयार हो गया है तो उसके अन्दर घृणा उत्पल हो 
जाती है, और जेल में उसे विप दे देती है। वीणा प्रभानाथ से प्रेम किया था, पर 
वह प्रेम छिछला न होकर श्रत्यन्त प्रश्वान्त एवं पचित्र था । 


“जीवन की मुस्कान" (१६३६) में उपादेवी मिश्रा ने अपने प्रादर्णवादी 
दृष्टिकोए का परिचय देते हुए चित्रित किया है कि पूरवी का जन्म चेब्यालय में होता 
है, झोर उसे विवण होकर वेभ्यावृत्ति श्रपनानी पढ़ती है। यह वात-/उसे सर्देव मत ही 
मन सालती रहती है । उसके वेश्या होने के कारण उसकी एक बहन का पत्ति उसे त्याग 
देता है, शरीर दूसरी अनव्याही ही रह जाती है । पूरवी मात्र वेश्या ही नहीं है, नारी 
भीहेँ। डदने नारी सुलभ गुर है। कोमलत्ता है, भाव प्रवसता है, श्रीर उदारता 
है | वह अपने घर में किसी को शराव तक नहीं पीने देती, सिर्फ वाचती भर गाती 
भी हैं, बरीर नही वेचती । वह पृथीञ् से प्रेम करती है, इस पर एक सेठ हारा 
प्राषत्ति करने पर वह दृढ ल्वरी मे कहती है, “देह मेरी अ्रवृश्य विकी हुई है सेठ जी, 
दुनिया से वह वात छिपी नही है । परन्तु मेरी आत्मा मेरी ही है, मेरी रहेगी । उस मैं 
नहीं वेच सबाती । बच्ध अब चले जाइये ।”? पूरवी का जीवन कठोर सयम का था। वह 
सूखा-यूजा खाती थी, पश्चात्ताप की भ्रस्नि मे जलती थी | वह गृहिणी के समान ही 
जीवन व्यत्तीत करती थी । कं 





१. भगवतीचररा वर्मा : टेढे मेंटे रास्ते, (१६४६), इलाहाबाद, पृष्ठ ७२ । 
२. उपादेवी मित्रा : जीवन की मुस्कान, (१६३६), पृष्ठ ६( । 








भारी चित्रण * उपयात्तकारों का दृष्टिकोण रेड 


रोमाटिक परिकल्पना सम्बन्धी द,प्टिकोण 


अनेक उपयासकारो ने रोम्राँिटिक परिकल्पना सम्व थी दसप्टिकौण को भी 
झपताकर नारी पान्नो वी परिकत्पता की है । मानव जीवन मे प्रेम का प्रमुख स्थान 
होता है । बिना प्रेम के जोवन एक प्रवार से शुप्क मरुस्थल के समात ही होता है । 
पर प्रेम वही श्रेष्ठ होता है, जो हमारे श्रदर छिपे हुए देवत्व बा। विकास कर हमे 
मानवता के उच्चासन पर विठा दे । जा प्रेम हम इसके विपरीत दिशा मे ले जाए, 
उसका महत्व कुछ भी मही होता । एसे प्रेम का गला घोट देना ही श्रेयस्कर होता 
है। भ्रधिकाश उपयासकारा का यही रामाटिक दष्टिकोण रहा है। पूव प्रमच द काल 
से लेखक्गण ऐसे प्रेम की कल्पना तक भी न करते थे, जा वासनापरक हा, या 
जिसमे उच्छ खलता हो | यह एक स्ववा नवीन बात थी । विदश्ों मे यह मान लिया 
गया है कि प्रेम मे वासना भी सम्मिलित होती हैं दोना! वा एक दुसरे से भंग करवे 
नही परखा जा सकता । पर इस युग के उपन्यासकारों 3 शोमाटिब देष्टिकोण क्‍्तो 
आदशवादी रग दे दिया था। वे प्रम का सर्देव एक अनुपम आझरादश प्रस्तुत करने के 
प्रति प्रबललशीक्ष रहते थे। चाहे वह “श्यामा स्वप्न” मे ध्यामा का प्रेम हा, या 
“बुद्धकाता" में चद्रक्ाता का प्रम हो, सभी भें एक भ्रादश है पविश्वता है।मही 
दष्टिकोए “मिझूपमा” (१६३६), 'कमलियी. (१८६१), “दृदयहारिणी” 
(१८६०), “कचतार” (१६४७) मे भी चित्रित हुआ है। 


प्रभचाद भी नारियो ने प्रादश प्र; स॑ विश्वास रखते थे। विद्ञह के पूव 
शारीरिक सम्बघ स्थापित होता, भ्रववा आय घशित कार्यों को वे परम्परा क विरुद्ध 
भापते थे । उनके जितने भी वारीपात्न प्रभिका रूप मे चित्रित की गई हैं, सभी से 
श्रांदश प्रम है। ते कभी श्रपने क्तब्य पथ से च्युत नहीं होती, भौर अपनी प्रात्मा 
कया हवन कर शरात्म प्रगचना का शिकार नहीं होती । चाहे वहें #रगभूमि वो 
सोफिया हा, या “गोदान ' की मालती, या वरदान ' की विरजन। सभी मे प्रम 
कय उच्च रूप मिलता है | सोफिया का विनय से भेम आाष्यात्मिक स्तर पर था॥ 
प्रेमच:द ने ' जमाना” के सम्पादक सु शी दयानारायश निगम को लिखे गए पपने 
एक पत्र से लिखा था कि, ' मैंने सोफिया का चरित्र मिसेज एनी बिरेंट से लिया 
है। यह सच है। सोफिया मिसेज एनी बिसेंट की तरह एवं विएव पम ((०४॥07०॥० 
४0800) में विश्वाम करती है। “प्रेमचल्द मानते थ कि भ्रेम व बिए घम की 
विभिनता कोई बघन नहीं । ऐसी बाघाए उस मनोभाव के लिए हैं, जिसवा झ्त 
विवाह है, उस प्रेम के लिए नही , जिसबा अत बलिदान है । यद्यपि सोफिया वी 
परिकल्पमा का एक भौर उद्दश्य यह भी था कि हिट और व्िद्विवयन एकता को 
सिज्षित विया जा सके । ढीव' उसी प्रवार, “'क्मभूमि” से अ्मरकात भर सवीता 
का प्रेम चित्रित कर उद्दोत हिन्दू मुत्लिम एकता को दृढ़ करने का प्रयत्न क्यिया। 
जगल के समीप गाँव मे विनय भौर सोजी भवेले रहत हैं, तो मी वह अपने वा गिरने 


२४० हिन्दी उपन्‍्यासों में नायिका की परिकत्पना 


नही देती | दोनो साथ रहते थे, “किन्तु नेतिक वच्धनो की दृढ़ता उन्हें मिलने न 
देती थी। सात्विक धर्म मिख्पण ने सोफिया को साम्प्रदायिक सकीर्सताओं से युक्त 
कर दिया था । उसको दृष्टि से भिन्न-भिन्न मत केवल एक ही सत्य के मिल्त-भिन्व 
नाम ये । भ्रव उस्ते किसी से ट्वेप न था, किसी से विरोध न था''' “वास्तव मे 
दोनों का झत्मिक सयोग हो चुका था, और भौतिक संयोग में भी कोई वास्तविक 
वाघा न थी ।/ फिर भी वह विनय से तभी विवाहु करना चाहती थी, जब बहू 
विनय की माँ को भी स्वीकार हो । प्रेमचन्द की धारणा में नारी का स्थान श्रत्यत्त 
उच्च होता है । शोर बह गौरव एवं पवित्रता की साकार प्रतिमा होती है | 
जैनेद्धकुमार का रोमाटिक दृष्टिकोण मनोविज्ञान पर श्राधारित है। उसकी 
श्रधिकाण नायिकाओं का विवेक यौन भावना एवं “सेक्स” की प्रवृत्यात्मक उत्तेजना 
के सम्मुख पराजित होता है। उन्हे किसी दूसरे को समर्पण करने में उनका प्रह 
चूर-चूर होता है ।१ | वे नारियो में उनके व्यक्तिगत श्रह फो कोई महत्व नहीं देते, 
क्योंकि कोई भी एकाकी नही है, भर किसी का कोई अलग स्वत्व नही है। एक से 
दो होने को तपेक्षा, श्रावव्यकता मनुप्य के भीतर एक व्याप्त है ।न कही विवाह, 
कही प्रेम । लेकिन आदमी अपने में अपने को पूरा नही पाता । दूसरे की श्रपेक्षा 
उसे ही है ।* वृन्दाबनलाल वर्मा का रोमाटिक दृष्टिकोश उनके अमेक उपन्याप्रों मे 
चित्रित हुआ है। “कुण्डलीचक्” मे पुना का अटल प्रेम उसके ब्रात्मविष्वास, साहस 
एव श्रात्मवल्ष के कारण सफल होता है। वह अपने पवित्रता के बल पर ही प्रपने 
वहनोई भुजवल के कुक से भ्रपनी रक्षा कर सफने मे सफल होती है। "कतार" 
में कतार का, और “गढकुण्डार” में तारा का प्रेम भी पविश्नता की भावमभूमि पर 
चित्रित किया गया है । विप्शुद्ततत की दस्या ताद्य दिवाकर से प्रेम करती है। कमर 
के फूल लाने की घटना से यह प्रेम श्रयाढ़ होता है,भ्रौर यन्त में वह जेल से दिवाकर 
डे में सफल हो जाती है। तारा का प्रेम झ्रादर्श प्रेम था। प्रेम में त्याग 
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की अनुपम भावना, भौर दृढ भात्सशवित के कारण ही तारा को अपने प्रम में 
सफ्लता प्राप्त होती है । उपादेवी मिचा के उपयास “वचन का मोल” मर क्जरी 
विनय से प्रेम करती है, पर स्वय सरांज क्जरी से प्रेम वरता है। मरणासन्त सरोज 
जव॑ कजरी वे सम्मुख प्रशाय निवदन करता है ता वह बड़ें धम सक्‍ठ में पढ़ जाती 
है, क्यावि वह एक भात्मा की हत्या का दोष झपन सिर नही लना चाहती थी। अत 
में वह यही निश्चय करती है कि प्रम म सभी कुछ मात्र प्राप्य ही नही है। वह विनय 
के प्रति भ्पते प्रम का दमन कर जीवन पयात क्वारी ही रहन की प्रतिज्ञा करती है । 
बह भरत तक भ्रपत दिए गए वचन ,का माल निभाती है और एक प्रादश प्रम का 
उदाहरण उपस्थित करती है। मित्रा जी वा यह रोमाटिक दृष्टिकोण आदश्वादी 
भाषमूमि पर ही झ्राघारित है। 


प्रेम म स्वाथ की भावता उसे धृझित बनाती है और प्रम का पविश्वता ही 
उसे उच्च स्थान प्रदान करती है--भंगवतीचरणा वर्मा का यह रोमांटिक दष्टिकोण 
उपके ' तीन बप” (१६३०) वामके उपयास में ्रभिव्यकत हुआ है। प्रभा नगर के 
प्रसिद्ध वक्नील सर क्ृष्णुशकर का पुत्री है, और सरोज एक वश्या। नारी घन एवं 
सुष की प्राप्ति के लिए ही पुरप को झपना तन वंचदी है। प्रभा रमेश से प्रम करती 
हुई भी उससे विवाह मही करती, क्याकि वह निघन है। वहें सटा प्रेम करत रहने 
कया लिश्चय करती है, विधाह कीझनिवायता को भ्रस्वीढ़व प्रती है। उण्र सराज 
के पास चार लाख रुपया है, फिर भी वह दुखी है, संतुष्ट नही है। वह रमग से 
बहती है, * मैं तुम से सच्च मन स प्रम करती हूँ, इस पर का छोड देना चाहती हूँ । 
प्रमा झाधुनिक युवती है॥ अपन पापा व सामने दूसरे युवका से मचल मचा कर 
बाते करती है। सिगरेट पीती है, घूमने जाती है। वह यूनिवर्सिटी की छात्रा है, 
और उसी व्यवित के साथ विवाह करना चाही है, जिंस# पास विषुल घारारि 
हो । रमेय के ग्राय उसझ प्रम एक ढकांसला था | वह मात्र विलासिनी का जीएन 
ब्यतीत करना चाहती थी । इस प्रकार अपने प्रमी के पतन का कारण बनती है, पर 
उसे ऊपर उठाने का काम सराज वद्या करती है। सराजे म॑ त्याग वी वत्ति है, बह 
पढ़ना चाहती है, झौर श्रपा देगी को छा” देना चाहती है। पेह रमत थे प्रममें 
घुल घुल कर रिसती रहेती है अत मे उस नाम अपनी सारी सम्पत्ति वरव मर 
जाती है। उसका त्याग प्रनुपम है । वास्तव म वर्मा जो वे अनुसार प्रम बी महानतां 
त्याग, उद्यरत्ा एवं सहनझीतता ही है। प्रम में वैभव एवं बिलास की धामना बे रता 
प्रेम का पतित करना एवं पगु बनाता है। “चिंत्रलंसा”/ म भी बीजगुप्त वा प्रति 
चित्रनेखा या प्रम इसी प्रवार वा है। वह बीच मे ठाकर खाती है, फ्सिलती है, पर 
शीघ्र ही सभल जाती है, भौर भपनदा कतब्य पथ पहचान भाग बढती है| उसवा प्रेम 
सही माने में तभी सफ्ल होता है, जद वह वैमव एवं विलाम की मगतृष्णा को भेद 
देती है, भोर उसम प्रनुपम त्याग को वत्ति उभडती है॥ बह प्रपती सारी सम्पत्ति 
दान देकर साधारण दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने निकल पडती है। 'भश्व” शत 


र्श्र हिन्दी उपन्यासों में मारी को परिकत्पता 


“सितारों के खेल” (१६३६) भें श्रमृततता अभिजात वर्ग की शिक्षित छात्रा है। 
उसके जीवन में अनेक पुरुष झ्ाते है, वह सबसे प्रेम करती हैं, फिर भी उत्ते कोई 
सच्चा रोमाटिक प्रेमी नहीं मित्र पाता, जिसे बह सच्चे मत से स्वीकार वार सके। 
कई ब्रादमियों से उसका प्रेम करना प्रयोग ही है। वह अत्यन्त भावुक है, लेकिम 
उसकी श्रतृष्त श्राकाक्षाए एवं मन की कुण्ठाग्रस्त बर्जनाएं उसे बंसीलाल की हत्या 
करने पर बाध्य करती है । बह प्रेम को एक सौदा नहीं समझ पात्ती, इसे वह श्रत्वन्त 
महत्वपूर्ण समझती है, विभेष रुप से इस दृष्टिकोण से कि प्रेम चारी जीवन को 
निखारता है, सचारता है। वह पवित्न प्रेम पर श्रपना जीवन निछावर कर देना चाहदी 
हैं। उसके प्रेम मे विप्काम अपनत्व और पविन्न समपंण की भावतरा है, पर दुर्भाग्य 
से उम्तके जीवन में एक भी ऐसा पुरुष नही प्रवेश करता, जो उसकी आ्रास्तरिया 
भावनाओं को समझ सके । अपना सारा प्रेम उसे दे सके, श्रौर बदले मे उसका सारा 
विश्वास स्वयं ले सके । ब्रन्ता मे श्रमृतलता की मानसिक विश्षिप्तियाँ इतनी बढ जाती 
हैं, कि वह आत्महत्या कर लेती है | 
यथार्थेबादी परिकल्पना सस्वस्धी द्‌ प्टिकोण 
सथार्थवादी उपस्याक्ञकार का मुख्य उद्देश्य जीवन के सम्बन्ध में मूलभूत तत्वों 
को खोज निकालना होता हैं, उस्नीलिए वह जिन वस्तुओं को जिस रुप में देखता हैं, 
उस पर बिना कोई मुल्नम्पा चढाए ज्यो का त्यों प्रस्तुत कर देता है । कर्ता के प्रति 
संत्यता एवं ईमानदारी ययायवादी साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।' 
ययाबंबादी लेखक किसी एक विश्रेप दृष्टिकोश को सीमित परिवेश में न श्रपता कर 
पल्येक प्रकार के मानवीय अ्रनुभवो के श्रंकन का प्रयत्व करता है ।* अतः बवाथंबादी 
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अनुभूतियो को अभिव्यवत वरतव ने लिए उपयासक्ारों ने भ्रनक प्रकार के नारी पात्र 
प्रस्तुत कर भि-त भिन सामाजिक समस्याझ्रा को उनके माध्यम से चित्रित वरने का 
प्रयत्न क्या है। पूव प्रेमचद युग से यथाथवादी परिकल्पना सम्ब धी दृष्टिकोण 
विशेष रूप से नहीं प्राप्त हांता। क्थयोरीलाल गोस्वामी रृत “स्वर्गीय कुसुम” 
(१८८६) में बुमुम का प्रसफ्ल प्रेम दिखाकर उसकी मत्यु चित्रित कर प्रकेश्य ही 
गोस्वामी जी ने ययाथवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया था, पर स्वय उहोने ही 
इसका फिर भ्यत्न नही किया, भौर भ्पने सुधारवादी दृष्टिकोण को ही विकसित 
करते रहे । 

“निमला / (१६२२-२३) में प्रथम वार हम यथाथवादी परिवल्पता सम्बंधी 
दृष्टिकांण का उचित रूप मे परिचय प्राप्त हाता है। निमला का चरित्र प्रेमचद ने 
यथाथवादी ढगर से चित्रित क्या था। समाज की विपमताप्रों मे ही उसका जम 
होता है, पालन पोपण होता है। समाज के प्रभिश्ञाप का वह शिकार बनती है, 
भौर उसी में उसबी मृय्यु होती है ।" “गवन ” (१६३०) में जालपा का चरित्र भी 
इसी दृष्टिकोण पर आधारित है ।* यद्यपि 'निमला” के पूव “वरदान” (१६०२) 
की प्रधान नारी पात्र विरजन वे' रूप म भी प्रमचद वे यथाथवादी दपष्टिकोण वा 
परिषय प्राप्त होता है, पर उतन विकसित रूप मे नहीं, जितना उनके बाद के उप- 
न्यासा मे । “गोदावा (१६३६) मे धनिया की परिकल्पना भी ययाथ वी बढोर 
भूमि पर वी गई है। उसके चरित्र म॒ निरतर उत्थान पतन हाते रहते हैं। कभी 
आवरण में भ्रावर यह अताप शनाप १ह भी जाती है, तो दूसरे ही क्षण उसका हृदय 
भी जाता है, और वह दया एवं ममता वी सजीव भ्रतिमा बन जाती है। उसका हृदय 
कठोरता एवं कोमथता वा विचित्र सा सम्मिश्रणु है। वास्तव में परिस्थितिया वी 
क्ठोरता ही उसे बठोर बनाती है। नारी का हृदय कितना विशाल होता है उसम 
क्तिगी सहानुभूति भरी हुई है, झोर कितनी समता छिग्री होती है, इसका परिचय 
यह भुनिया वा तमाम सारे विरोधों के बावजूद भी प्रपने धर मे लाकर देती है । 
धनिया के रूप में प्रेमचद ने यह चित्रित विया है कि सारियाँ कभी ससार ने कमक्षत्र 
से भयभीत नही होती, भौर न सधर्षों से कभा पीछे मुंह ही मोडती हैं। घनियाँ ने 
अपने जीवन मे इसी वा परिचय दिया है । उसका समस्त जीवन सघर्षों कौ प्रेरणा 
दायक कहानी है | उसने कभी कठिनाइयों से हार नही मानी । उग्र कृत ”जीजी जी” 
(१६४३) मे भी यही दृष्टिकोण विकसित हुप्मा है ।* 

कौशिक जी ने भपने दो उपयासो ' माँ” (१६२६) भोर "मिखारिणी" में 
सारी पात्रों की परिकल्पना ययायवादी दृष्टिकोण पर वी है। दे “माँ” मे वेश्या_ 
समस्णा पर शपमे क्िक्षार एक्ट कड्त हूए उसका मूल कारण विघनता मानते हैं। 


१ २ देघिए भप्रध्याय ४, ६॥ 
$ देसिए अध्याय ७॥ 


श्भट हिन्दी उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना 


“माँ में वेध्या वन्‍दी कहती है, “भई हम अपनी झादत को क्या करे ? हमारी तो 
जिससे मुहब्बत होती है, उसी से वातचीत करने को जी चाहता है । यो हमसे हँसा 
बोला नही जाता, चाहे कोई लखपति हो, या करोड़पति | हम तो मुहब्बत के भूबे 
हैँ, रुपये के भूसे नही | रुपया लेकर हमे करना क्‍या है ? जिस खुदा ने पैदा किया 
है, वह शाम तक खामे को दे ही देगा ।'”' पर बन्दी का यह कथन अपने पेटे को 
चलाते रहने के लिए एक वहाना मात्र था । इसकी पृष्ठभूमि में उसके 
जीवन की जाने कितनी घनीभूत पीडा और अश्रुश्नो का सैलाब निहित रहता हैं। 
वह उसका मन ही जानता था कि उसके जीवन में मुहब्बत की श्रावण्यकता है या 
रुपये की । स्वयं उसका ही वाद का कथन इस प्रग्न का उत्तर दे देता है। जब सेठ 
दइयामनाथ के बहुत दिनो तक न श्रादे पर उसकी माँ चिस्ता एवं श्राशका प्रकट करती 
है, तो उसे समभाते हुए वन्दी कहती है, मैं उन्हें श्रासानी से थोड़े ही छोट़ दू गी। 
अश्रगर कही आँख लगी भी होगी, तो भी जहाँ तक होगा, पजे से निकलमे न हू गी ।/* 
विर्धंदता के कारण बेगम को श्रपनी बेटियों से वेध्यावृत्ति करानी पढ़ती हैं। 
बह अपनी स्लामाजिक प्रतिप्ठा पूर्णतया लुप्त हो जाने से भयभीत होती है। 
उसकी दोनों पृत्रियां भी वेध्यावृत्ति से घृणा करती हैँ। पर मुख्य प्रग्न तो पेट 
के निर्वाह का है, भौर श्राथिक विपमताए उन्हे पतित मार्ग पर ला ढकेलती हैं । 
उनका बडा यथार्थ चरित्राकत लेखक ने किया है | उसके अनुसार कोई वेश्या वेश्या- 
मान्न नहीं होती । पहले वह नारी होती है, वाद मे कुछ ओर | -बन्दीजन वेस्या 
होते हुए भी स्त्री थी। वह सततीत्वहीन होते हुए भी स्त्रीत्वहीन नहीं थी। यह वात 
दूसरी थी कि वह घन के कारण अपनी रुचि के प्रतिकूल कार्य करने को भी प्रस्तृत 
रहती थी, धन के कारण अरुचिकारक पुरुष से भी प्रेमालाप करती थी। केवल 
इतना ही नही धन के कारण उसे ऐसे पुरुष का भी तिरस्कार करना पढता था, 

जिससे प्रेमालाप करते मे उसको हृदय को श्रानन्द प्राप्त होता था। इसीलिए वह 










वेश्या थी--यही उसमे वेब्यापन था ।? “राबाकृप्ण महामय की आशिक सहायता 
एवं त्षदृप्रय॒त्तों से जब वेगम की दोनो वेटियो का विधाह हो जाता है, तो उनमें कुछ 





 वेश्यापत का सा भाव नहीं रह जाता, वे सामान्य नारियाँ ही वन कर प्रपना 
जीवन व्यतीत करती हैं । वाच््तव में वेब्यावृत्ति के लिए पुरुषों को लब्जित होना 


१. विश्बम्भरनाथ झर्मा “कौलमिको! 
२. विव्वम्भर नाव थर्मा “कौशिक 
३. वही, पृष्ठ ३१३॥ 






(१६२६), पृष्ठ १३६ | 
+ माँ, (१६२६), पृष्ठ ३३०॥ 


नारी चित्रण उपयासकारों का चित्रण २५५ 


चाहिए हालाकि वह मात्र भारतीय नही, विश्व समस्या है।” * समाज को इसक 
निराकरण का उपाय करना चाहिए, नारियो की दुदशा एवं हीनावस्था का यह एक 
प्रमुख कारण है । 

नारिया के विवाह के सम्बंध मे कोशिक जी ने समाज को बहुत प्रमुखता 
प्रदान की है । वे प्रम की स्वतात्र सत्ता ता मानते हैं, पर समाज की भअ्रस्वीउृति को 
स्थिति में उसकी भनुपयोगिता भी घापित करते हैं। “मिखारिणी' में जस्सो का 
चिवाह रमानाथ से इसीलिए नहीं हा पाता, क्योंकि वह स्वेतञ्र प्रम था, भर 
र्मानाथ में इतना साहस नहीं था वि वह झपन पिया (जों समाज क प्रतीक स्वरूप 
माने जा सकत हैं) से कह सके । कोशिक जी के अनुकार ,एस/ कोई भी सफ्ल नहीं 
होता, जिस समाज स्वीकृति न प्रदान करे । तत्कालीन युग की परिस्यिति किसी 
भी प्रकार वे नारी विद्रोह वा प्रश्नय नही प्रदान करना चाहती थी। नारी की व्यथा 
का एक श्र कारण झतर्नातीय विवाह पर अतिवध भी है। यदि यह प्रतिव घ 
न होता तो कदाचित्‌ जस्सा का विवाह रमानाथ से हो जाता भौर दर ढर को 
छोकर खान और जीवन भर व्यथा का भार सहने व लिए बाध्य न होना पडता । 


श्रादश्शोन्मुख यथार्थवांदी परिकल्पना सबधी द्‌,ष्टिकोण 


प्रमचाद--ने भ्रादश एवं ययाथ का सम-बय करके झादोंमुख यथाथवाद 
कय द्टिकोण झपनाया था। स्वय उही के झ्नुसार “ययायवाद यदि हमारी प्राँखें 
खोल देता है ता प्राट्गवाद हमे उठाकर कसी मनोरम स्थान मे पहुँचा देता है । 
सथाथवाद हमारी दृवलताआ हमारी विपमताभ्ो और हमारी क््रताभों का पस्ने 
चित्र होता है श्ौर इस तरह यवाथदाद हमको निराक्षावादी बना देता है, मातव 
चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है ॥ हमकी श्पने चारा तरफ़ बुराई ही 
धुराई नज़र आन लगती है । उसके विपरीत भादशवाद हम एसे चरित्रा से परिचित 
कराता है, जिनके हृदय पवित्र होत जो स्वाथ और वासना से रहित होते हैं, जो 
साधु प्रह्ृति वे होते हैं । ययायवाद की प्रवृत्ति वी दुबलताभा के चित्रण मे 
शिप्टता की सीमानो या उल्लेघत कर देती है भर मानव को पु दिखाकर भयभीत्त 
कर देती है। दूसरी शोर भादशवाद ऐंसे पात्रों वी सृष्टि बर देता है जो भलाई या 


१ 8] ता ७३ शर्त गरा०५३ गै308 ठप: ॥6ढत॑5 2 धीशा०, 80 [08 ॥5 शध्य€ 
एच बगहाँढ एणाधा ऋणा एड वंलवाट्थट (००० [प्रश ॥ शा वि 
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--महात्मा गाघी वीमन एण्ड सोशल इनजस्टिस, (१६५४), प्रहमदाबाद, 
पृष्ठ १२५॥ 


र्श्६ हिन्दी उपन्यातों सें नायिका को परिफष्पता 





चुराई के प्रतीक चनकर रह जाते हूँ । वे निर्जीव से हो जाते है'**'*“ग्ही उपन्यास 
उच्चकोटि के समझे घाते है, जहाँ यथार्थ ओर आदंगे का समावेश हो गया हो। उसे 
आप प्लादर्थोन्मृख॒ ययार्यवाद कह सकते हैं। आब्श को सजीव बनाने ही के लिए 
यथार्थ क्वा उपयोग होना चाहिए भ्रौर अच्छे उपन्यास की यही चिशेपता है।* 
प्रेमचन्द ने अपने सनेक नारी पान्नो को परिकल्पना इसी आाधारमूसि पर की थी 
और इसी दृष्टिकोश को उसके समकालीन अनेक अन्य उपस्यासकारों ने भी श्रपताया 
था। बे एंसे नारी पायो का चित्रण तो यथायंवादी ढय से करते थे पर उतका प्रन्त 
आदर्णवादी ढंग से चित्रित करते थे । 





सालती (“गोदान”' की प्रघात नारी पात्र) श्रद्धा का हो परिवर्तित रुप है। 
छेस्ा प्रतीत होता है कि समय की परिवर्ततणीलता के साथ श्रद्धा भी परिवर्तित हो 
जाती है, श्रौर नवीन रूप धारण कर माज़ती वन जाती है। प्रेमचन्द ने जिस समय 
“गोदान” की रचना की थी, उस समय भारतीय चेतना लगभग पूर्णादुप से पश्चिमी 
सस्यता के परिवेश में बंध चुकी थी | नारियो में जागरुकता उत्पस्त हो रही थी, 
और उनकी शिक्षा के प्रति अभिभावकों में उदासीनता समाप्त होती जा रही थी 
भालती इसी जागहुक नारी दर्य की प्रतिनिधि के रूप मे प्रस्तुत की गई है। पर उसे 
बाहर से तितली ध्रोर भीतर से मधुमक्खी समझना ही पर्याप्त नहीं है। अभी तक 
आलोचको ने प्रारम्भ मे मालती को केवल लितली रूप में श्रौर बाद मे मेहता के 
ससय॑ में थाने पर त्यायवृत्ति से ओत:प्रोत नारी के रुप मे हो देखा है) यह कहता 
कि मालती में नेतिक वल श्रधिक नही है, शरीर वह भारतीय नारियों की गौखगानी 
परस्पदा का प्रतिनिधित्व करने मे श्रसमर्थ है, तर्क सयतत सही है। यह अम इसीलिए 
उत्पन्न होता हूँ, क्योकि श्रालोचक प्राय. समभत्ते हैं कि प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों से 
मनोविद्यान ने का उपयोग नही किया है, इसीलिए सालती के चरित्र क्री विचित्रता के 
कारण हो नहीं सकते, वह तो केवल चमत्कार प्रदर्णन एवं 
उत्पन्त करने के लिए किया गया है। फ़तवा तो यहाँ तक दे दिया गया है 
कि इसौलिए प्रेमचन्द्र द्वितीय श्रेणी के लेखक 
























है कि प्रेमचस्द ने अपने उपन्यास में मनोविज्ञान की 
गैब रूप मे नुलकाने की ब्रेप्ठा नहीं की है । श्रपने उपन्यानों के 
बिल्ला-चिल्ला कर यह घोपरणा करने का प्रयत्त नहीं किया हैं 
हैं । मैं केवल मनोविज्ञान था मवोविस्लेषण के लिए 
तथाकथित श्रनुवाय्ियों के श्रादर्णों को जीवित 
हैं! वल्तृतः मालती जैसी श्रत्त से है, वैसे ही श्रारम्स में संस्कारों से है 
प्रारम्भ ने वह छिछोरी, विज्ञासिनो था अपने बीवन का नब्म अदर्भन वाली 
बनी है, हमारे इत्त समाज मे उसे ऐसा बनाया था, ऐस रुपए 
र विवध किया था। मालनी के निर्दल कन्धो पर प्रने परिवार के 





नारो चित्रण उपगासकारों कप दृष्टिकोण २५७ 


परालन-पोपरा का उत्तरदायित्व है। झपनी वहन सरोज की उच्च शिक्षा का उत्तर- 
दायित्व है। उसवा पारिवारिक जीवन भ्रधिक सररा नही, अपितु शुप्क एवं नौरस 
है। रोगियों को दखने, उनके दु ख दद घुनने में शायद ही किसी को ससार में प्रानद 
तत्व वी उपलब्धि होती हो | इसके ्रतिरिकत यदि मालती से किया क्लापा उसके 
अतरमन झौर उसकी भावताशा की परीक्षा की जाए तो यह सहज ही स्पष्ट हां 
जाएगा कि मालतो के अपने सपने थे, भ्राशक्षाए थी, भौर उसवी पारिवारिव' 
परिस्थितियाँ एवं विवशताएं उसमे बाधक थो। हर नारी की रवाभाविक इच्छा 
विवाटिव णीबन व्यतीत करने और मावत्व का उत्तरदायित्व पूर्त करन को होती है। 
परदिचम में यह भाषना भले ही वल ये प्राप्त कर सकी हो, पर भारतीय चतना मे यह 
बात अत्यत सशक्त है। प्रपनी भावनाओ्रो के प्रति जो सशवत प्रम था, मालती को 
उसे दममित करने! पडा, सात्र श्रपने परिवार एवं उत्तरदाधित्व के लिए । पर मे 
भावनाएं वस्तुत अवचेतन मे चली गईं । जहाँ वे सदैद हो द्ृद्वसत रही श्रौर मालती 
को विचित दिद्ाओं में ले जाती रही । मालती भी ममत्व प्रदर्शित करना चाहती थो, 
और उसकी यह भावना झ्रागे चल कर मगल को भ्रप्री ममता प्रदर्शित करने में 
स्प्रप्ट होती है। बह मालती, जो गदे लोगो स॑ धरण्या करती थी उनकी भौर दखना 
भी नही चाहती थी, मगल थो पाकर जसे धय हो उठी, उसकी दमित मातत्व की 
भावना जैसे साकार हो उठी । यह श्रो० मेहता के कारण हुआ, में इसे स्वीकार 
नही करता । 


उपर कहा जा चुका है मालती वो प्रारियारिक परिस्थितियां विचित्र थी। 
बह घर की एक्मान कमाने वाली सदस्या थी । यदि वह विवाह कर लेती तो भपनी 
मातत्व की इच्छा भौर भ्रय सभी भावदए सरणलठा से प्रूणर कर सकती थी, पर 
दरियार साचालत को समस्या वीच म थी। उच्च शिक्षा प्राप्त बर उसने कतव्य एव 
दागित्व से मुख मोडता नहीं सीखा था । वह अपने भसटाय माता दिता को बढिनाइयों 
के बीच नही छोड़वा चाहती थी ॥ विवाहोपरान्त झपनी झाय का भाग वह इस 
परिवार को दे नही सकती थी क्योकि यह प्रमचेद को परानट ने था श्र न यह 
भारतीय परम्परा के ही भनुकत था । भरत झव मालती को झपनी इच्छा दा दमन 
वरना ही पडा | पर व्यक्ति केवल उतास क्षणो मै ही अपना जीवन नहीं व्यतीत वर 
सकता, विज्येप रूप से जबकि उसका एक सामाजिक जोवन भी होता है। मालतों 
इग्जड से उच्च शिक्षा थ्राप्त कर आई थी और हमारे यहाँ वे तथाकथित उच्च समाज 
मे घल मित्क्र कोई भपराध नही क्या था / उसने झपता गौरव बनाए रखने की 
बराबर चेंप्टा बी, और कभी सीचे नहीं गिरी | भ्रगर दह थघोडी हल्की श्रपने हाव- 
भाव में दिखाई पडत्ती है, तो उसने लिए उसवा भवचेतन मन उत्तरदायी है। बह 
अरावर पवित्र, उच्च एव प्राटशपूरा प्रेम की खोज मे रहती है। पर उसकी सोसायटी 
औ सभी उच्छ खस प्रवृत्ति वें स्वार्षी, कायर झौर रुप के र ) य। एक महत्ता ही 


ह 


र्श्रप हिन्दी उपन्यासों में वायिका की परिकल्पता 


ग्रपवाद था, जिसमे शालीनदा थी, ऊँचे विचार थे, और आदर्शवादिता थी । मालती 
उत्तको ओर खिंचती चली गई, पर अपनी दा््रनिकता की खोज मे प्रारम्म में मेहता 
को उसकी परख ही न हो सकी, और वह मालती को अपना कोई समर्थन न दे 
सका । मालती के अन्तरमन में इसकी तोखी प्रतिक्रिया हुई और जामे-प्रदजाने उसके 
अवचेतन मने ने इसे अपमान स्वरूप ग्रहण किया । इसका एक दूसरा रुप भी है। 
मालती की वे मत आश्याएं, जो मेहता को पाकर सहसा सजीब होने लगी श्री, जवर्देस्त 
रूप से खण्डित होती हैं। पर प्रेमचन्द आदर्थेवादी लेखक थे । यही उन्होंने यथार्यवाद 

साथ आदर्ण का समन्वय भी कर दिया श्रौर मालती के यथार्थ चित्र को एक 
आदर्णवाद दिया दे दी। वे ध्वंसोन्मुख समाज मे निर्माण के वीज अंकुरित करना 
चाहते थे । उन्होंने यही मालती को एक विशिष्ट दिशा दे दी। इसे मैं पतनोन्मुश्त 
समाज को वास्तविक प्रगतिशीलता की शोर ले जाने का प्रेमचन्द का स्तुत्य प्रयात्त 
मानता हूँ । वे इसे मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया की भयंक रता नहीं चित्रित करना चाहते 
थे | जोभी जी होते, तो कदाचित्‌ अन्त में मालती या तो मेहता की ही हत्या कर 
देती, था स्वयं ब्रात्महत्या कर लेदी | पर जैसा कि में पहले ही कह चूका हू, प्रेमचन्द 
की आस्या निर्माण में थो, विताग में नहीं । घीरे-धीरे मालती के मन में छिपी 
त्वाग-वृत्तियाँ उद्ित होने लगी, और साथ ही उसके अवचेतन मन मे मेहता से स्पर्धा 
को भावना भी उत्पन्न हो गई थी | वह भी ऊंचा उठना चाहती थी, शौद मेहता 
की भांति अपने व्यक्तित्व को गम्भीरता एवं सौम्यता प्रदान करना चाहती थी । इसमें 
उसे अपने इच्छानुकूल के संस्कारों की यथेप्ट सहायता मिली, ओर अन्त में तो वह 
हमें एक आदर्ण रमणी के रूप मे दिखाई पडती है । 








मालती क्षे चरित्र के सूत्रो को यदि हम एक स्थान पर एकत्रित करें तो वे 

इस प्रकार होगे--माजती मृढुभाषिणी है । मन में कोई ईप्या या द्वेप न रखने वाली 
है 2 कर्तव्य-परायणता उसमे कुट-झूड कर भरी हुई है । हाणिर जवाबी में 
वेदनमील है। पुरुष मनोविज्ञान की कुघल धाता है। वुद्धिमती है, स्वाभिमानी हैं, 
और प्रतिभावान है । उसमे ममत्व है, और त्याय को श्रनुपम भावना है। वह अच्छे 
संस्कारों वाली ब्रार्श नारी है। वास्तव में यह परिवर्तित युग की उस सादगी का 




















चित्रण गी नब्ज प्रेमचन्द ने सबक्त रूप में पहचानी थी, और मालती ने ही 
श्रागे आने वाले युग के प्रायः सभी उपन्यासकारों को एक नई दिला दी । यवार्ववादी 


दृष्डि दी बाद की झधिकाथ नाय्रिकाए मालती का ही विकस्तित रूप है। मालती 
ऋनन्‍्त मे धीरे धीरे उच्चता के शिखर की श्रोर अग्नन्तर होती जाती है, ओर अस्त में 
जैसे स्वयं अपने प्रति तस्व हो जाती है, उसकी अपनी सारी भाववाएं और 

एं समाप्त हो जाती है! वह अरब मेहता की पत्नी बनने की आकांक्षा नहीं 












रद 
सारी चित्रण उपयासकारो का दृष्टिकोध | ४ २५६ 


हज 

हम पारिभाषिक शब्दावली म सडिज्म (54050) भौर मसोचिज्म (४38००४७॥) 
कह सकत हैं, भर्यात्‌ दूसरो को पीटा दकर वह भ्रानद की उपलब्धि करता है या 
दूसरा से पीडित हाने स ही वह सुखी होता है ! यह क्याव/र का बौद्यल ही होता है 
कि पाठक तो समझता है कि भ्रव महता और मालती का मिलन हांगा पर अचानक 
ही मालती के इस निरय को प्रस्तुत कर लेखक पाठकोो की मव स्थिति कों भकमोर 
देता है । नि 

झालोच्य काल मे भारत को स्वाधीनता न प्राप्त हुई थी, श्रौर गराघी जी के 
राजनीति कै क्षेत्र मं उदय के! साथ राजवोतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों म प्रनेक 
यरिवतन उपस्थित हुए | उ्होने नारियों को श्रपत झधिवारा क' साथ शपन दायिव 
को भी समभने की प्रेरणा दी । और उनसे राजनीति म झान और देश बे' स्वावीनता 
झा दालत को झ्ाग बढान की भपील की ! यह नारिया व लिए एक प्रकार स नवीन 
बात थी । झ्मी तक उतका कायलशेत्र धर की चार दीवारी क॑ भीतर ही समभा 
जाता था, श्रौर 7हस्थी का सचालन कर पति को सुख प्रदात करना ही उनवा एक- 
भात्र काय समझा जाता था। सारिया ने परिवत्तित परिस्थितिया म भ्रपन प्रति प्रकद 
किए गए विश्वास की भवहलना नहीं की, भौर वे राजनीति के क्षेत्र में बूंद पड़ी । 
यद्यपि इसने पीछे भय श्रनेक कारण भी सम्मिलित थे । कभी कभी पति राजनीति 
मे भाग लेसा था, तो उसकी तुलना मे झपने का हेय एवं पराजित न प्रदर्शित करने 
के लिए भी स/रियाँ राजनीति मे भाग लेती धी। बी व्भी वे स्वथ ब्रपनी हो 
भावनाओं से प्रनुप्रारिणित हाकर राजनीति म॑ माय लेना प्रारम्भ करती थी। इसके 
कारण बुछ भी हो, यह त्य प्रमुख है कि नारियां सव जागृत्ति से भ्भिभूत होकर 
राजनीतिव क्‍ग्रादोलनो म भाग रान बगी थी । उसके सम्मुख पारिवारिक कठिनाइयाँ 
आती थी, वच्चो की दखरेख की समस्या भी उत्पन्त होती थी, पर उस समय देश में 
राजनीतिऊ नशा ठुछ इस तरह छाया हुमा था कि नारियाँ इसकी जरा भी परवाह 
नही बरती थी । “क्ममूमि” (१६३२) वी प्रधान मारी पात्र खुसदा मे प्रभचद ने 
मद्दी भाव चित्रित किए है । 

सुखदा की परिकल्पना का उद््‌ह्य प्रमघदद द्वारा यह चित्रित करना धावि 
भारतीय नारिया में क्सि शीमा तक प्रगतिशीलता और सजगता भा गई है। व भ्रव 
अबने यत्व्य एवं उत्तरदायिस्व को समक गई हैं, शौर सुखदा का भांति बे राजनीति 
में भी भाग लेने को प्रस्तुत हैं ॥ वास्तव से वारियो का राजनीति में रहकर परिवार 
सम्भावना थोड़ा बठिन हांता है, जैसा कि सुसखदा बे सम्दध म भी होता है, पर 
प्रेमचद भात में झादगवादी समायान प्रस्तुत कर सबबे चरित्रा म परिवतन उपस्थित 
कर दते हैं, भौर यह कित्रित करते हैं वि. परिवार एवं राजवीति का समवय क्या 
जा सकता है। विलासिती मुसद्ा एकदम से परिवर्तित हावर देश से विधा बन जाती 
है, साथ ही भपने साय सवीता, पुत्री, भपने ससुर लाचा समरवा ते आदि को भी 
देशसेवा का ब्रत लेन को प्ररित करती है । 


२६० हिन्दी उपन्यासों में लायिका की परिकल्पना 

प्रेमचन्द ते विधवा समस्या पर भी अपने विचार प्रकट किए है, पर विधवाशों 
की स्थापना के श्रतिरिवद कोई ठोस छुकमाव नही उपस्थित कर सके है। अपनी तमाम 
सारी प्रमतिशीलता के वावजूद भी कदाचित्‌ वे रुढ परम्पराझों से अपते को पूराहपरा 
मुक्त नहीं कर पाए थे, इसीलिए समाधान का यह एक महत्वपूर्ण अगर ही सकता है । 
“प्रेमाश्षम” की प्रधान सारी पात्रों में गायत्री एक है, जो विधवा है? उसके पास 
अ्रपार सम्पत्ति है, और बह झपना वैवव्य जीवन बडी पविश्नत्ा एवं अपने स्वर्गीय 
पति के प्रति पूर्ण भक्ति से व्यतीत करती हैं। पर जब उसके एकान्त जीवन मे 
जानवाकर का प्रवैभ्ञ होता हे, तो वह अपने सतीत्व के धर्म स॒ फिसल पड़ती है, और 
कृप्टा की रासलीला की कत्पनाओ से नीचे उतर कर यथार्थ रूप में च्ानेशेकर की 
साथ रासतीला करने लगती है। यह वात यहाँ तक वढ जाती हैं कि पान की पत्नी 
श्रात्महत्या कर लेती है, पर तब भी ज्ञावे एवं गायत्री का विवाह नहीं हो फाता। 
“वरदान” (१६०२) की प्रवान नारी पात्र विरजन भी विधवा हो जाती है, पर 
उसका झौर प्रताप का विवाह नहीं ही पाता, जबकि प्रताप ऐसा चाहता था। विरणन 
कर्तव्य एश् प्रेम के सबर्प में पडकर कर्तव्य पथ का अतृगसन करती है | उसके चरिश्र 
के रुप मे प्रेमचन्द ने नारी जीवन के सत्पय का चर्णन किया है। उसके हृदय के 
धिक्कार उसे कमी पथश्रप्ट ही --पह प्रेमचन्द का आदर्शान्मुख दृष्दिकोश 
था। भारतीय तारी की मर्यादापूर्ण परम्परा उतके आ्रादर्भवादी ताले-बाने में बुनेकर 
लेखक का यही था कि भारतीब सारियों 






























मे भी पूर्णा विषदा है, श्रौर 
कमला प्रसाद बीच में आता है, 
है। पुर्शा के सम्मुख उसका सब्िध्य र्पप्ट त था । 
जीवन-थापन का कोई साथन ने था। उसकी आर्थिक प्गा 
हप में उम्के सम्मुख उपस्थित थी। ऐसी परिस्थिति में वह यह भलरी भाँति जामती 
रिवार के सभी व्यक्तियों की दया 
इसी परिवार के टुकड़ों पर पलना है, 
सकी यह विवशवा कब्र तक बनी 
परिस्वित्ति में वह कद तक जीती रहेगी ! पर जब उसके सतीत्व भंग होने का प्रम्त 
उठता है, तो वह से जाग उठती है, और अपनी रक्षा करती है। पर 
प्रेमचन्द मे जिस ध्रकार एक विववाश्रम की स्वापना » चेंह विधवा समस्या का 
उचित समाधान नहीं है । वह मात्र आदश्मॉस्मुख है, पूर्ण यथार्यवादी नहीं | ये श्राश्षम 
विधवा नास्वो की समस्या चुलकते के बजाय दूसरी जाने कितनी समस्याएं उत्पल्त 
कर देंगे, यह निश्चित है । 
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भारिया की दमदीय भ्रवध्या का एक विज्येष कारण प्रेमच:द दहेज प्रया को 
भी माने थे। ' सवासदन * मे सुमन*, और ' निमला” मे निमन्नाँ इसी दहेज की 
कुप्रथा वा शिकार होती है॥ पर सुमन को वेश्यावत्ति से शीघ्र ही निवाल कर 
प्रेमच'द ने अपनी आदशवादिता का ही परिचय दिया है ययाथवादी दृष्टिकोण का 
नही । दहज प्रथा का वारण मायवग थी अ्रतिशय भावनात्मक झौर नविधनता ता है 
ही, पढे लिल्ले युवक वग ही उत्पसीवता भी है। समाज की गति कुछ इतनी विचित्र 
हैं कि जि'हू हम मात पद पर विभूषित करने की बात करत है, वे ही बाजारों में 
अपनी प्रवित्रता और श्रपना नारीत्व बचने पर विवश्ञ हाती हैं ।* पुरुष उसे भाति- 
माँवि के अलामन दता है, और सयतब्शा निभित कर (एक कत्रिम हसार मे उसे जीन 
बे लिए बाध्य करता है। सुमन क रूप म प्रेमच द ने यह ययाय चित्रित बरब भी 
उसके चरित्र वो प्रादर्शों मुल भ्रतत प्रदान विया है। 


“प्रसाद” का नारी दण्टिकोण जितने सचवत रूप मे उनके माठको मे 
अभियक्त हुप्ना है, उस एप मे उपयासों में नहीं। "ककाल'' में दह्मन तारा क रूप 
में वेश्या समस्या पर विधार प्रकट किया है, पर उसवा कोई समाधान प्रस्तुत वरन 
में वे सफ्त नही रहे हैं। तारा के रुप भ व॑ यह दिखाना चाहत थे वि' जो बष्याएं 
स्वयं सुधरना चाह, समाज को उह पूरा रूप से सुविधा दती चाहिये! विवाह वा 
आपार वे धन नहीं प्रेम मात हैं इसीलिए “तितली * में तितली का विवाह इद्धदेव 
से म' होकर बालराखा मधुवन से होता हें! वे पराइ्चात्य सभ्यता के प्रगतिशील तत्या 
के बराबर समयवः ये | इसीलिए तिनलो के रुप में जहाँ उाहाने श्रादण भारतीय 
नारी वा चित्रण विया है, वही उसे क्मक्षत्र मे भी प्रवृत्त दिसाया है। मधुबन वे 
चले जाने पर तिवली स्वर ही कामकाज कर अपना पंट भरती है, पर किसी के सामने 
हाथ नही फ्लाती । यह नवयुग वी नारी वी एक महान्‌ विजय थी। यही नही 
उहाने भत्तर्जातीय विवाह का भी समथत क्या है, भोर “तितली” भे प्रग्रज युवती 
दला श्रौर इदद्वदव का विवाह कराते हैं । इद्ध की माता ध्यामदुलारी भझभिजात्य 
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महात्मा गौधी वीसेन एड सोशल इनतजस्टिस (१६५४), भ्रहमदाबाद, 
पृष्ठ १२६ । 


श्र हिन्दी उपन्यासों में घायिका की परिकल्पना 


कुल की विधवा थी, वर्ण व्यवस्था एवं घर्म मे गहन भास्था रखती पी, पर अस्त में 
उन्हें शैला को बहू स्वीकारना पडता है। यह अगतिशील तत्वों की विजय थी, जिसे 
प्रसाद ने श्रपनी आदशंवादिता के ताने वाने मे लपेट कर प्रस्तुत किया था। उन्हें 
नायी का विद्रीह नितान्त रूप से भी रुचिकर व था । वे तमाम सारी प्रगतिशोलता के 
धाबजूद भी नारियो को परम्परा के सीमित दायरे मे रखना पसन्द करते थे । “कंकाल 
में तारा पुरुष वर्ग के प्रेम विलास का खिलौना मात्र ही वन कर रह जातो है | उसमे 
विद्रोह नही सहनभीलता हैं। भारतीय नारी का झात्मपीडन एवं करुणा ही उसके 
व्यवितत्व का सगठन करती है । वह अपनो व्यथा को चुपचाप पीकर ही जीता 
चाहती है | अपने भ्रधिकारों के लिए संब्प करना उसने न सीखा था। वह वर-द 
की ठोकरे खाती है, एक के बाद एक परिस्थितियों से पराजित होती है, पर विपाद 
एव असंतोपग्रस्त उसका मन कभी विद्रोह की वात नहीं सोचता । नारी की परि- 
कल्पना का ल्ञोत भसाद को उसी समाज से प्राप्त हुआ था, जहाँ भारी पुरुप की 
वासना एवं हवस का शिकार होकर केवल ढोग की सामग्री समझी जाती है, इसके 
श्रतिरिक्त उसका भस्‍स्तित्व धून्य समान होता है । नारी छली जाती है, इसकी मर्यादा 
खटित होती है, और तत्पश्चात्‌ उसे दर-दर की ठोकरें खाने के लिए बाध्य कर दिया 
जाता है । 20 ऐसी ही नारी का चित्रण कर समाज की श्रांखे खोलना चाहते पें, 
पर श्रपनी ब्रादर्शवादिता के कारण वे इसमे सफल नहीं हो पाए। 

पिया” नामक उपस्यास में उपा देवी मित्रा ने विधवा समस्या पर अपने 
श्रादर्णोस्मुख यधार्थवादी दृष्टिकोण श्रभिव्यकत्त किए है । पुरुष छिप-छिप कर अपनी 
बासना तो धात्त करता है, पर जब सारी एक शिशु का बोध घारण वार लेती है, 
तो बह मुंह चुराता है । श्राखिर उसका समाघान बया हो ? वे कहती है, पुरुष को 
अपना नैतिक दायित्व समझ कर साहस प्रदर्शित करना चाहिए, भौर उस प्रवना 
नारी से निश्चित रूप से श्रपना विवाह कर लेना चाहिए । “पिया” में नीलिमा पर 
छोटी बहन कविता का पत्ति सुकान्त डोरे दालता है, भ्रौर श्रन्त मे सफल भी 
जाता हैं । फलस्वरूप नीलिमा गर्मबती हो जाती है। सुकान्त लोक: 
गर्भपात कराने का परामर्श देता है, किन्तु कविता को जब यह जाते होता है; तो 
का तीत्र विरोध करते हुए अपनो वहन से कहतो है, “तुम ह॒त्या मे करो। 
जिसको मन से पति रूप मे ब्रहरा किया है, एक निष्ठ प्रेम किया है, उससे विवाह 
करो ।”” वही नहीं कविता मे मानव मन की दुर्बंछता एवं उसकी विवशताओं को 
समभने की इतनी प्रवृत्ति है कि बह श्रपनी माँ से कहती है, उस वेचारी को 
व्यर्थ है । वह प्रशिक्षित है, एवं जन्म से ही पोड़ाग्रस्त है। दुनिया ने आजिर उसे 
ध्या दिया ? उसे दिया गया भ्रविराम लाछना, परिहास झौर दरिद्रता, केवल परिश्षम 
एवं नियमों का एक काला पहाड़ । जुरा सो सहानुभूति भी नहीं थी उसके लिए। 
उस बझामीण विधवा के सहारे के लिए एक तिवका भी तो नहों ही दिया नया था । 


उपा देचा मिन्ना : पिया, पृष्ठ १६० । 
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समाजवादी परिकल्पना सबंधी दृष्टिकोण 


सम्राजवादी विचारधारा के अन्तगत सामाजिक वैपम्य को अस्वीद्धत किया 
गया है। वे ऊंच नीच, वग भेद झग्रादि वो नही मानते, प्रोर समता के पिद्धात को 
स्थापित करना चाहते हैं । नारिया का वास्तविक स्थान भोग विलास और एंश्वय 
की दृष्टि भी नहीं साधारण दाम्पय जीवन निर्वाह करने महै। गद्षपाल व 
/'दिन्था' झ्लौर मगवतीचररा वमा ने ' चित्रलखा में यही समाजवादी भादद श्रहणा 
फ्या है। इन उपयासो की नासिकाए कमदझ्य दिव्या श्ौर चित्रलखा दाता ही वैभव 
एवं विलास तथा ऐश्वय की देवरा कर साधारण ट्ाम्पत्य जावन को महत्व प्रदात 
करती हैं ।* यद्पाल माक्सवादी उपयासकार हैं।वे सवहारा वंग वी क्राकतिके 
प्रति श्रात्यावान हैं । झपने उपयासा स उटान भ्रधिकाश रूप में अभिजात्य वय या 
अध्यवर्गीय नारी पात्रों वी वल्पता की है । उनके नारी पात्रों के सम्मुख दो महत्व- 
पूरा काय रहते हैं । एक ठो झपने सजनकर्ता की अगतिशीलता सिद्ध करने के लिए 
सामाजिक परम्पराग्रो एवं मायताश्रों वे प्रति विद्रोह वरना, दूसरे साम्यवादी 
पघिद्धाता का प्रचार फरता और भ्रपनी पार्डी के लिए प्रेजीवादी शोपश एवं 
साख्राज्यवादी शासन के नाश ने लिए आवाज उठावा। “दादा कामरंड” मे टला 
था चरित्र इसी प्रकार का है।' इसी उपयास म दूसरी प्रघान नारी पात्र यश्योदा 
डरीज् के प्रभाव मे भ्रावर राजनीतिक कार्यों मे माथ लेने लगती है, पर भ्रपन पति 
से बुछ नही बताती । शका होने पर उसब' पति सोचते हैं, “मैं भ्राठ वर्षों मे रुछ न 
हुप्ा, भोर घह एक द्वी दिन मे इतना हो गया ?ै अपनी ही भ्राँखों वे सामने वे श्रपने 
आपको झपमानित भौर निरृष्द जीव भवुमव करते । जिस मनुष्य की स्त्री उसे 
विवम्मा समभे उस मनुष्य का जीवन भी क्या रे क्‍या यशोदा को दण्ड दन की 
आवना उसके मत में भाती ) उस उसके भायवे भेज दें और कमी न॑ बुलायें | या 
अर से निकाल दें ? दूसरे प्राद्िया से दोस्ती वरने का सजा उसे मिल जाये। 
स्त्री स्वभाव से ही चचल होती है | य्योदा तो कमी चचल दिखाई नहों दी परन्तु 
स्त्री वा क्‍या विश्वास | स्त्री पतत झौर अताचार का मूल है, उसका गेभी महीं 
विदवास करता चाहिए ।””* और वदाचित्‌ उसे मात्र वासना झोर भोग मी सामग्री 
मात्र ही समभना चाहिए २ ययापाल इसो प्रसंग से नारी की स्वतेत्रता सी बात भी 
करते हैं। वे कहत हैं, किसी का अपना बना लेते का मतलब भी तो किश्ली कीड्ो 
जाना ही है। जहा स्त्री का भपना कुछ दोप नही रह जाता । यदि स्त्री को क्सीपष 
विसी की बनकर ही रहना है, तो उसकी स्वतजता का भथ ही बया हुभा ५ 
रक्‍ततता शायद दसी बात की है कि स्त्री एक बार भपना मालिक चुत ले, परन्तु 


न नल्‍ननिनना नम 
१ विशेष विवरण वे लिए देखिए भ्रध्याय ६ । 
२ देखिए भध्याय ५। 
३. यशपाल दादा गासरेड, (१६४१), सखनऊ, पृष्ठ है४६१ ि 


रद्द हिन्दी उपन्यासों में नायिका को परिकल्पना 


गुलाम उसे जरूर बनना है ।* यह सेक्स सम्बन्धी स्वत्त्त्रता की माँग नहीं तो शौर 
क्या है ? और फिर बात चाहे जिस प्रकार कही जाए, शैला इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण है! 
यञ्पाल का नारी चित्र सम्बन्धी दृष्टिकोर मात्र सेक्स पर आधारित है 
यद्यपि उन्होने--इसे समाजवादी प्रगतिशीलता का नाम दिया है। उनकी नारियाँ 
श्रपने नारीत्व को असहनीय बोक समझती हैं और किसी भी पुछुप का संस्पर्ण 
स्थापित होते ही नारीत्व के उस बोमिले श्रावरण को उतार कर लज्जाहीनता, 
बेहयाई और मर्यादाहीनता को झ्रात्मस्ात्‌ करने मे वे वादी का गोरव समभतते है । 
यही यञ्पाल की प्रगतिशील विचारधारा है, जो नारियों में यौन सवधो के अतिरिवतत 
श्रौर कुछ नहीं देखती, हालाकि कही-कही नारियो के 'अधिकारो' उसकी 'यातनाश्रो' 
तथा उसकी 'स्वतन्त्रवा' की भी लीपा-पोती की गई है। उनके नारी पात्नों का 
व्यक्तित्व सामन्‍्ती युग की मान्यताओं के प्रति विद्रोह करने में ही अपने कर्त्तव्य की 
परिणति स्रमझता है श्ौर किसी की अकशायिनी बनने में लब्य की प्राप्ति और 
जीपन उद्देश्यो का श्रन्त । उन्होने इस बात का प्रचार किया है कि इस देश मे बिता 
जाने-वूके पुरुष को पति रूप मे स्वीकार कर लेना स्त्री के श्रात्मसम्माव का हतने 
करता है । इसका दुष्परिशाम यह होता है कि विवश होकर कोई स्त्री या तो बेंश्या 
बनती हूँ था पतिग्रता | यशपाल ने उस रोमांडिक प्रेम का पर्दाफाश करने का प्रयत्त 
फिया है, जो पूजीवादी सस्कृति की देन है, श्रीर जिससे नारियाँ “श्रनत्िकता' की 
राह पर श्रग्नसर होती हैं ॥ यशपाल का विश्वास है कि आधुनिक प्रजीवादी समाज 
में प्रेम एक सोदा मात्र है । नारी एक शाश्रय चाहती है, जिसे प्रेम का नाम दिया 
गया हू । उनके श्रनुसार श्रौर सत्र चीजो की तरह जीवन मे प्रंम की गति भी 
इन्द्रात्मक है । प्रेम जीवच की सफलता और सहायता के लिए है । यदि प्रेम बिल्कुल 
छिछला और थिधला रहे तो वह असंयत वासना मात्र वन जाता है। जीवन में 
अड्चन के ठप में प्रेम बही चल सकता। नारी के लिए प्रेम का परिणाम केवल 
ह--छृदय का रफ्त अथवा दारोर का रक्त । पुरप केवल ठोकर मारकर चला 
जाता है। यही उसका भाग्य है और यही उसका गौरव हैं । तारी की इन समस्याश्रों 
को यगपाल ने अपने समाजवादी दृष्टिकोश से सुलभाने का प्रयत्न किया है, पर 
प्रचारवादिता की छिछली मनोवृत्ति के कारण वह एक विद्रूप ही वन कर रह पाया 
हैं। न बह पूर्र रूप से समाजवादी दृष्टिकोण ही है, और न॒प्रचारवादी दृष्टिकोया 
ही । वह दोनों के मव्य विडम्वना मात्र वन कर रह यया है, जो बड़ा हास्थास्पद 
प्रतीत होता है। 
बद्यपाल अपने समाजवादी दृष्टिकोश के श्राधार पर नारियों को परामर्स 
देते हुए कहते हैं, “पुरुपो के सन्देह श्रोर बेमतलव नाराजगी की बहुत परवाह 








१. यणपालः दादा कामरेड, लखनऊ, पृष्ठ इ७ ॥ 


नारी चित्रण उपयासकारों का दृष्टिकोण श्ष्५्‌ 


करने से या तो केवल उनके जेब वे' रूमाल को तरह रहो, स्वय सोचना पश्रपने 
जीवन की बात करता छोड दो। या फिर उह सोचने दो -- भपने श्राप समझ 
जायेंगे अब तक स्त्रियाँ रही हैं मर्दों के व्यवितगत इस्तेमाल की चीज्ञ । यदि व 
भ्रपने व्यक्तित्व को जरा भी झलग से खडा करने की चेष्टा करेंगी तो उगली वा 
जरूर उठेगी। लेक्नि थोडे दित बाद नहीं। ज़रा हिम्मत करो। पुरुषो को सहने 
का अ्रभ्यास होता चाहिए कि स्त्रियाँ भी प्रपता व्यवितत्व रखती है।'" क्दाचित्‌ 
नारिया के इसी स्वतत्र प्रस्तित्व की परिणति “दशद्राही' मे हुई है जब अपने पति 
की मृत्यु का भूठा समाचार सुन कर थोढ ही दिना के भीतर राजदुलारी खन्‍्वा 
राजनीतिक बद्रीबाबू से विवाह वर लेती है, भौर जय्र भ्रत मे पति राज क॑ द्वार पर 
मरणास+न झवस्था भपहुँचता है, ता राज घर म जा छिपती है। अपन पति को 
दसने भी नहीं आती , बयाकि उसका कत्तव्य (!) उस एसा करन नहीं दता।॥ 
आसिर वह कत्तव्य कैसा था? क्‍या सहज मानवीय सवदना और सहानुभूति भी 
कत्तथ्य वे' नाम पर ठुकराई जा सकती है ? जब चिता वी झणग्ति भी नहीं ठाटी हुई 
थी, तभी राज ने दूसरा विवाह कर लिया था, जबकि वास्तविकता यह थी कि चिता 
में अश्विशिसा प्रवाहित हुई ही नहीं थी, तव वया राज के पावां कर्चय वी बडियाँ न 
थी ? यदपाल के पास इन प्रशवा का काई उत्तर नहीं ॥ उनके भ्रधिवाश नारी पात्र 
“प्रगतिशीलता”' की दोहाई देत हैं ॥ उन नारिया से अपने चारीत्व का बाभ/! नहीं 
सहा जाता और वे उस “वोक” को किसी भी क्षण उतार फेंकना चाहती हैं। या 
यह भी कि व अपन नारीत्व पर क्षुव्ध होती रहती है, भौर भ्रवसर पात ही क्सीस 
भी शारीरिक सम्बध स्थापित कर झपने जमदाता से जनाव तलब करती रहती हैं। 
शक जी का दष्टिकोए भी समाजवादी घ्राधार भूमि पर निभित हुग्ना है। 
उनके विचार से नारियाँ केवल वासना एवं हवस की सामग्री मात्र सममी जाती हैं। 
पत्ति भी अपनी पत्ती को छोडकर दूसरी तारिया के पीछे भागता रहता है। ' गिरती 
दीवारें” (१६४७) में नायक चेतन भपनी पत्नी चदा था प्यार नही फ्रता। 
क्योकि ऋदा सदर तितली नहीं है। उसका सबसे बड़ा दोप है कि वह सरल एव 
भवोध है । उसमे आराधुनिकता नहीं है, फैशन एव विलासिता नही है $ इसके विपरीत 
उसकी वहन सु-दर है, पंशन परस्त है, झोर चेतन को अपने मोहपाश में भावद 
किए रहती है। शादीराम भी झपनी पत्नी पर भत्याचार करता है जब बहीं जाता 
है, तो बाहर से ताला लगा जाता है, भौर बात-बात पर भ्वकारख सन्देह करता 
है। वास्तव में इसका कारण भश्व जी वे भनुसार समाज की स्थिति ही थी, जो 
निरतर पतनावस्था कौ भौर भग्रसर हो रहा है। “भूचाल” पत्र के सम्पादक लाला 
जीवनलाल अपने पत्र की लोकप्रियता बढान भौर भ्ृतप्त युवा की “दबी हुई 
वासना की भूख मिटाने के लिए एक्ट्रेसो को दुख अरे भाप बौतियाँ छापत हैं । 





१ यशपाल दादा कामरेड, लखनऊ, पष्ठ १४० | 


रद्द हिन्दो उपस्याततों में सशयिका की परिकल्पना 


» 





जे यूरोप के पापियों की जीवन गायाएं, पतत के ज्वालामूी पर खड़े यूरोप मे सुच्द- 
रियो के मुकावले, यौवन की सामग्री कहने वाली तत्वांगियो की जीवन को कहामिया 
भी अपनी ओर से नमक मिर्च लगाकर अपने पत्र मे निरन्तर छापते रहते।” 
इसमे कुत्ती ,प्रकायो, केशर, मुन्‍्ती इसी प्रकार की नारी पात्र है, जो केवल पुरुष 
की वाहो में धधने के लिए और उसकी वासना की द्याति के ,लिए हैं । 





रागेय राघव का समाजवादी परिकल्पना सम्बन्धी दृष्टिकोश उनके दो 
उपन्यासों 'मु्दों का दीला” (१६४६), तया “घरादे” (१६४१) में श्रमिव्यवत 
हुआ है। पश्चिमी सभ्यता ने भारतीय नार्यो की वडी दुर्गति की है! “बरादे” मे 
लग तथा उपा ऐसी ही तारियाँ हैं । लवंग तो पतन की किसी भी ज्ञीमा तक जा 
सकती है। वह अपने प्रोफे्रों के हाथ अपना सतीत्व वेचती है, और श्रपने 
की पूर्ति करती है। पश्चिमी सभ्यता में नारियो का आ्रादर्श इतना गिद् ब्या है कि 
वे समभने तंगी हैं, “प्रेम पुरुष शौर स्त्री के मानसिक व्यमिचार का दुष्परिणाम कै 
पश्रोक़ि प्रेम की श्रसली बेदना है, हमारे समाज की युग-युगान्तर का निषेय भौर जो 
मेवृत्ति के भूठे स्वरूप की छावा है, वह कभी भी श्राह्म नहीं हो सकती ।”* 
लीला भी धत्यधिक आ्राधुतिक नारी के रूप में चित्रित की गई है, जो मात्ता-पिता का 
श्रस्तित्व पाँव की जंजी रे समभत़ी हैं। माँ कहकर चारियों का गया पोढा गया है। 
बर्ना वह महाभारत में पढ़ चुकी है कि तारियाँ कभी गायो की स्वतन्त्रता का अनुभव 
करती है।इस उपन्यास की सभी नाटी पात्र नारी स्वातन्त्य चाहती है। सेक्स 
सम्बन्धी स्वतन्त्रता चाहती हैं अपनी मावताओं की श्रनियनत्रित पूर्णता चाहती हैं! 
“बहन दोजु ब्रा लड़कियाँ ! साआाज्यवाद को वह बुरा सममती हैं, मगर रेडकास के 
कन्ड के लिए नाच गा सकती है चाहे वह सा्राज्ववादी युद्ध के लिए ही चल्दा क्यों 
रहा हो | स्माजवाद भी ठीक है मगर अपनी गरीबी बहीं। प्रटियों में इस्क 
हैं श्रोर सतीत्व का भयंकर पर्दा भी इन पर प्रडा रहता है। बह हिन्दुस्तान 
का अजीव वर्ग था, जहां स्त्री न पूर्व की थी, ने पश्चिम की, जहाँ श्राजादी और 
बुनारी का ऐसा विचित्र सम्मेलन हुआ था कि न कोई श्रागे जाने की दाह थी, ने 
प्रोछे हटने की ही । अपने ही भीतर ऐसी कण्मकश थी कि निरुदेशय, दिन पर दित 
समय का छुछ पुरानी की जगह नई रुढ़ियों में कट जाना आवश्यक था!” यह वह 
भारी थी, जो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर श्रपनी परम्पराओो को भूलती जा 
जा रही थी, भौर तथाकथित प्रगतिभीलता के नाम पर अपना सतीत्य, अपना धर्म, 
प्रेम एवं अ्पवा यौवत सरे बाजार नीलाम कर रहों थी । 





















नाथ श्रम्क, गिरती दीवारें, (१६४७), इलाहाबाद, पृष्ठ ६४६। 
रागेब राघव : घरौदे, (१६४१), वनारत्त, पृष्ठ ४५॥ 
वही, पृष्ठ ६१ । 


ज्क दत्त ०2७ 


जारी वित्रण उपयात्तरारों का दष्टिकोष २१७ 


इसी उपन्यास में यह भी चित्रित क्या गया है कि वेश्या वा जीवत भी 
विधदा जीवन से कछ मिन नहीं हैं। नादानी वैश्या को अ्रपदा जीवत रुचिकर नहीं । 
बह वामेश्वर से उबारने की कहती है, पर वह ऐसा नहीं करता। रागय राधव के 
दृष्टिकोश से विवाहित नारी भौर वेश्या म॑ कोई भ्रातर नहीं । वश्या एक गादी 
यरसाती नदी की भाँति है, जिसमे समाज के सभी वर्गों के पुरुष स्तान कर भी गदे 
नहीं हाते, नीचे एवं पतित यही कहलात । वे समाज के सभी सम्माने वे पूरा अधिकारी 
होते है । नादानी वेश्या कहती हैं ' तुम स्त्री का दामी बनाता चाहत हो ! हमारी 
चीख में तुम्हारा समाधान है. हमारी हेंसती घिमक में तृम्हाये बितय । 
हम अपराध सहती हैं, स्वथ रा तंती है, इसीलिए कि पाप स घृणा करती 
हुई भी झागे थाती हैं । भपराध स्वीकार करा देते पर भी किन्तु होती है हम ही 
अधिक प्रपराधिनी ! पुरुष की भूम की भांति मारी की भ्रूल क्षश्िक नेहा होती ॥/* 
रात्य तो यह है कि सामती राज्य की नारी एवं केट्या है। घर की वजास चीजो की 
स्थामिवी, जीव मनुष्या की दासी । वह श्राथिक परवशता की हे खलाझों में 
जफडी हुई है। वह क्या जीवन है, जत्र श्रपना कोई अस्तित्व ही नहीं रह, दूधरा के 
आशय पर साँस लेती पडें, जीवित रहना मात्र ही तो सब बुछ नी है ? शतीत्व 
पू णीवाद को बनाएं रखने का एक ढकीसता है, हृढि भरे पम थी एक दाई है । ऐसी 
व्यवस्था में नारी वा कोई कल्याण नहीं । बह कभो विवश नही कर सकती, दलदण 
से उबर नहीं सकती ॥ रागंप राघव के दष्टिवोण से नारियों दी दु यदस्पा रा 
कारण सामाजिक व्यवस्था वी बागडोर पुस्पो के हाथो मे रहता ही है।” प्र स्षी 
कह दिल स्वय इतता गुलाम है कि वह प्रौरत वा मुह झोले नहीं देस सकती । 
बैमीवाल नरमास खाकर प्रसन होता है, उसके सामत इससे बढ़कर सत्य ही गहीं। 
यही दशा झत्री की भी है /”* हालाकि नारियों में य्थेष्ट मात्रा मे दृरद्धिता होती है, 
* भौर पुरुषों की छुलना में दे भी विंपम परिस्थितियों का सामता करन में समथ होती हैं। 
#मुर्दों का टीसा” (१९४६) वी प्रधान तारी पात्र मीलूफर इसी का प्रमाण है। बे 
गुज़ाम सड़वी है, भौर उसे मणिवाध सरीद कर धिवाह वा भाश्वासत देता है । 
इसने पूव मीलूफर ऐश्वेंशालो जीवन के सपने भी देखा बरती थी। पर जब बई 
ऐसे जीवन मे प्रवेश करतो है, तो प्रशत्त नही रह पाती। उसकी प्रात्मा एव कम 
स-तोप मही प्राप्त होता । एक सारी के जीवन मे घन भोर ऐश्वय दी वेवल के 
मही है। जब हक पति का पवित्र एवं विस्छल प्रस उगे प्राप्त न हो भय कतार 
बातो का भहत्व गोए हो जाता है| मीलूपर इसका भपवाद_ ने थी। वह कक 
से भाग जाती है, पुरुप चेष धारस कर नाभरिकी मे विदोट पैचाती है पोर हे ड् 
विल्लिभितूर शामक निधन विश्रकार पा आश्रय मिलता है, तो वह उसे पति भाव 


है क्तोय राघव घरोदे, (१६४१ + बतारस, पृष्ठ २६३ । 
२ बही, पृष्ठ १७६। 


र्६ृ८ हिन्दी उपन्यासों में नायिका की परिकत्पना 


लेती है । मीलूफर जैसे उन नारियो की प्रतिनिधि सी है, जो विवशता एवं वियमसाश्रों 
के घीच भी श्रपना नया जीवन पथ निभित करना चाहती है, साहस नहीं खोती, धैर्य 
के साथ नए सबेरे की प्रतीक्षा करती है । वह साधारण नारियों की भांति दाम्पत्य 
जीवन व्यतीत करना चाहती है, क्योकि वही नारी जीवन का चरम लक्ष्य हैं। वह 
मे ऐश्वर्य चाहती है, न गौरव । वह केवल विल्लीभिन्तूर के साथ साधारण रूप से रहता 
चाहती है। वह इससे पूर्णा रूप से सतुप्ट होती है/'श्रव मोर अपनी होती है ।' साँस 
श्रपनी होती है। कही कोई हाह्मकार नही) विवद्यताश्रों में भी हम झुखी है। ने 
दासत्व ने स्वामित्व ! ना किसी से कुछ माँगते हैं, न किसी को कुछ देते है ! व्यापार, 
राज्य, अधिकार, यह सव हाह्मकार की जड है । प्रसिद्धि मनुष्य की शान्ति वी सबसे 
शत्रु है, जो उसके हृदय की कोमलता का हवन करती है | उसे एक क्षण बेन से 
नहीं बैंठने देती । हृदय की पूर्स परितृष्ति आसबित और प्रेम में है, न कि दुसरो को 
अपने श्राधीन करें ।'” स्पप्ट है कि नारी सम्बन्धी यह दृष्टिकोश समाजवादी भावना 
से श्रोत प्रोत है । न 
राहुल साकृत्यायन ने भी अपने उपन्यासों में समाजवादी दृष्टिकोण से 
भारतीयों के परम्परागत श्रादर्शों के चित्रण करने का प्रयत्व किया है। “भिंह 
सैनापति” (१६४२) मे प्रधान नारी पात्र मामा में बीरोचित साहस एवं प्रवत्वा 
कुघलता है । भगध द्वारा वैथाली के गणराज्य पर श्रान्रमण की हिविति 
घर की चार दीवारी मे नही रहती ! वह बाहर आकर लिच्छवि तारियों की 
परिपद्‌ का संगठन करती है, श्रौर उन्हें युद्ध नीतियों एवं भ्रावध्यकता पढ़ने पर 
स्त्र-सस्‍्त्रों के प्रयोग की विधि सिखाती है। युद्ध प्रारम्म होने पर वायल सैनिकों 
का उपचार, उनकी सेवा करना, मृतकों का दाह-संस्कार करना एवं शब्न्य युद्ध 
झआवश्यकताश्रो का भामा बखूबी विभाती है। उसमे अ्रपूर्व वीरता, रणकीथल, साहस 
एवं त्याग की भावनाएं सन्निहित हैं । इसी उपत्याभ की दूसरी प्रधान नारी पात्र 
रोहिशी भी लगभग भागा की ही भांति नारी है। स्वणलिकारों को वह नारी 
की च्वग्ता का प्रतीक समझती है। बहू खेतों मे काम करती है श्रौर परिश्रम 
करके पेट भरने को ही अपने जीवन का उद्देष्य सममती है। यह मावसंवादी 
विचारधारा से प्रभावित राहुल जी का दृष्टिकोण है । स्वदेश की रक्षा के लिए अपने 
पति को रखक्षेत्र मे भेजने और स्वयं भी भाग लेने से बह गौरव का अ्रमुभव करती 
है। वह कहती है, “हम गान्वारियों के लिए वह सबसे श्रानन्द का समय द्वौता है, 
जब हमारा प्रिय रखक्षेत्र के लाल कर्दम से सने शरीर के साथ लौटता है। जानते 
हो मैं श्रपनी सह्देलियों से बड़े अभिमान के साथ तुम्ह्रें हाथ के उस खंग चिन्ह के 
बारे में कहा करदी हूँ । खंग जिन्ह से बढकर भूपण नहीं, उससे बट़कर गौरव का 
कोई चिन्ह नहीं ।”* राहुल के दूसरे उपन्यास “जय यौधेय” (१६४४) में भी लेखक 


१. रांगेय राघव : मुर्दो का ठीला, (१६४६), पृष्ठ २६६ ॥ 
२. राहुल सांहृत्यावन : सिंह सेनापति, (१६४२), इलाहाबाद, पुप्ठ ४७ । 
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के इसी झ्रादश का चित्रण हुश्रा है। बसुनदा की वीरता साहत धयश्वीलता एव 
दूरदक्षिता भारतीय नारिया वी गौरवशाली परम्पराओ का पुन सजीव करने के लिए 
हो चित्रित की गई है | राहुल नारियो की हीनावस्था के पीछे इस पुरुष वग को ही 
उत्तरदायी समभते हैं । यह पुरुष ही नारियो को अपनी वासना एवं हवस वी हगीत 
के लिए साधन बनाता है, श्ौर अनेक प्रकार के पापाचरण कर उह परयश्नप्ट करता 
है । “आज की नारी जो कुछ है उसके बनाने म॑ पुस्ष का ही हाथ है, नारी के लिए 
कोई भौर नही, यही पुरुष विघाता है ।' * राहुल के इस दष्टिकोस म पयाप्त सत्यता 
है । वस्तुत नारियां को भ्रपनी हीनावस्था सर उवरन क॑ लिए स्वय ही सूठ सकतप 
हाना पडेगा ॥ कोई वाह्म झवित उतकी स्थिति म॑ परिवतन नहीं ला सकती । राहुल 
झतर्जातीय विवाह वे पक्ष मे है क्‍्याकि प्रेम की पवित्रता एवं उसके श्रादश के प्रति 
वे भास्थावान्‌ हैं । प्रेम की सवस वडी परीखा उमा निर्वाह ही है। यही उनकी 
दृष्टि से प्रेम की पवित्रता भी है, चाह विवाहपूणा ही काई नाटी गभवती वया न दो 
जाए । “जीने के लिए” (१६३६) म जैनी प्रावमफोड व प्रोफसर की पुत्री है, श्र 
दयराज नामक भारतीय युवक से प्रेम करती है। जेनी विवाह पूव ही गमवतोी हो 
जाती है, पर जेनी इससे विचलित नही होती | वह इस झपने प्रमी का उपहार समझ 
कर पालती है।* जेनी स्वभाव की उदार एव मदुभाषिणी है। प्रेम ही जीवन है । 
माँ बनने के पूछ वह दवराज को ही अ्रपना सादा प्रम समर्दित करती है, कितु 
सतानापत्ति होने के पश्चात्‌ वह दोना वा समान रुप से भेम करती है भौर भपने 
पुत्र को पढाती लिखाती है, झागे बढने वी प्रसणा देती है । 
व्यवितिबादी परिकल्पना सबधी दू,प्टिकोण 

उत्तर प्रेमचद कास में हिंदी उपयासकारोंम परिचमी उपयासकास बेः 
दृष्टिकोण के श्राधार पर व्यक्तिवादी दष्टिकारा वा प्रचलन प्रारम्भ हो गया था । 
सभी में मौलिक होने की प्रवत्ति का प्रावाय होने खूगा था झौर व सभी भ्रपवी 
अपनी व्यवितगत विचारधारा समाज की प्रत्येद समस्याझ्रा पर अभियवित करने लगे 
थे। चाहे प्रेम की समस्या हो, विधवा, या बेश्या समस्या हो, जीवन जीन को समस्या 





१ राहुल सास्दृत्यायत जय योधेय, ( १६४४) , इलाहाबाद, प८्ठ २२८३१ 
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डेप । 
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हो, विवाह की समस्या हो, या विवाहित जीवन में प्रेम एवं कर्तव्य के निर्वाह की 
समस्या हो, उतका व्यवित्वादी दृष्ठिकोश ही विकसित हो रहा था | वे व्यवित को 
समाज से अलग कर उसके व्यवितगत विकास एवं व्यक्तिवादी विचारधारा जैसी वार्से 
अपने उपन्यासों में चित्रित करने लगे । विदेशों में इस प्रवृत्ति की शीघ्र ही तीखी 
प्रतिक्रिया हुई श्रीर इस घारणा का कि व्यकविति समाज का एक महत्वपूर्ण अ्रग है, 
बहू एक प्रकार से समाज के नियमो का पालन करता है, और उस पर श्राथित 
रहता है, पुनः विश्लेपण कार्य नए सिरे से प्रारम्भ हुनत्ना ।' यद्यपि डेविड ह्यूम ने 
श्रपते प्रसिद्ध ग्रव  ट्रीटाइज आव ह्ाय,मन नेचर'” (१७३६) में इसको वडा चेतुका 
ओर अनुपयोगी स्लिद्ध करने की चेप्टठा की है, पर व्यक्तिवादी दृष्टिकोश का विकास 
घीरे-बीरे होता रहा। हिन्दी में इस प्रवृत्ति को प्रश्य देकर श्रनेक उपन्यासकारों ने 
अपने वारी पात्रों की परिकल्पना की, और समाज की चिर-प्रचलित मान्यताश्रो को 
कर व्यक्तिवादी ढंग से उनका चारित्रिक विकास चित्रित किया पूर्व प्रेमचन्द 
काल में इस दृष्टिकोर के विकसित न होने का कारण यही है, क्योकि इस युग के 
लेखको ने इसकी कल्पना ही नहीं की थी कि समाज से भी अभ्रलग किसी व्यवित की 
सत्ता हो सकती है। वे अपनी नायिकाझों एवं अन्य नारी पात्री को समाज से सबधित 
करके ही उनका चित्रण करने का प्रयत्त करते थे । इस युग की नायिकाओं एवं नारी 
पात्रों का रृवेरूप समाज एवं परिवार तक ही सामान्यतः सीमित था, इससे भिन्‍ने 
उनकी कोई चत्ता ने थी । प्रेमचन्द और उनके सहयोगी भी व्यक्त की स्वतन्ध सत्ता 
ओर समाज की तुलना में उसके अत्यधिक महत्व मे विश्वास नही रखते थे । 

भगवती प्रसाद ब्राजपेयी ने अपने कुछ उपन्‍्यासों में सारी समस्यात्रों पर 
विचार किया है, जिनसे उनके व्यक्तिबादी दृष्टिकोर का परिचय मिलता है, 
“पत्तिता की साथना” (१६३६) भें उन्होने मुस्य रूप से विधवा समस्या एवं विधवा 
के जीवन निर्वाह के श्राथिक श्रज्न को उठाया है । उनके दृष्टिकोण से विधवा समस्या 
समाज का एक भीपरा अभिशाप है, और यदि उत्तका निराकरण से किया गया, तो 
निडचय ही यह सारी व्यवस्था नप्ट हो जायेगी। नन्‍्दा घाल-विधवा है। उसका 
जीवत अ्रमिगापरं से ब्रक्ष्त हैं। उसे कमी नुख नहीं मिला । श्रसन्तोप एव दारुण दुख 
की भीपरा ज्वाला उसके मन में भीतर ही भीतर घुलगती रहती है । वह कहती है, 
“'कौन कहता हूँ तुम विषवा हो ? कौन वहता है तुम्हारा विवाह हुआ वा, या तुमने 
प्रत्ति धाम की किसी वस्तु का प्राप्त [किया था ? बह तो एक खेल था। पुरुषों का 
नही, बच्चो का भी नहीं, उम्र अन्चे समाज का, हिन्दू जाति की श्रवोगति के कगाल 
का, जिसे मप्ड होना है, जि्तका नाथ ही श्रभीष्ट है ।”* ननन्‍्दा समाज एपं उसके 
नियमो को ढुकरा देती है! उसका स्थान न मावक्े मे है, न पिता के घर । पित्ता की 
































१. इ द राइज आ्ाँव द नॉवेन्र, (१६९५७), दन्दरन, पृष्ठ ६३ 
२. नगवतीअसाद वाजपेयी : पतिता की साधना, (१६३६), इलाहाबाद, पृष्ठ १६६ | 
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मृत्यु के पश्चात्‌ उसके दोना भाई नादा को अपने उपर भार समम्ते है। यही प्रश्न 
उठता हैँ कि विधवा नारी अपना यह जीवन कस जीए ? भ्रफप्नी आधथिक परत-जता 
की श खलाग्ा वो वह कस तोड फके ? सदा की विवद्यदा का लाभ उठाकर 
इहृरिनाम उससे शारीरिक सम्बन्ध स्थापित कर लेता है, जिसस वह गरभवती हो जाती 
है। प्रत म यह समाज ही, उसे माया नाम की वेश्या बता देता है। इस सारी 
प्रक्रिया मं नदा का प्रगर कोई दोप था, ता इतता ही कि वह मरना न चाहती थी । 
आ्राप्महया वरके अपना जीवन समभाप्य नही बरना चाहती थी। और नादा जसी 
तारिया एक दो तो हैं. वही कि उनके प्रात्महत्या कर लेने से समस्या समाप्त हा 
जाए? “--दििदू समाज की विधवा नारी जीवित होरर भी मतिका है, पापाण 
हैं । विलासण्ड की भाँति उस्ते शब्दहीन, गतिहीत, निम्पद, निरचल और निः्चैष्ट 
हाकर रहना पडता है। जगत भर के लिए वर्षा और बसत, कोयल पोर मार पुण्य 
झोर सौरभ, भ्रमर भौर तिततली, ध्वनि और राग, सरोवर भौर हस कपात और 
कपोती, हाम और कीड़ा सभी जागत और उत्फुल्ल है,'किणु एव विधवा प्राए,, ईह, 
दवाय रफ्त, कक्षा और विकास रहत हुए भी इन सबसे हीन है, सवा रहित। 
बयोकि सयम नियम, झादश उपासना, तपस्या, साधना, त्याग प्रौर बलिदान भादि 
हिन्दू सम्दृत्रि के गव तथा गौरव की जितनी भी दिगत यापी ध्वजाएं हैं, सववी सब 
उसी के भाग्य मे पड़ी हैं ।"” झन्त मे दर दर की ठोकरें खाने प्रौर प्रतेक दा्ण 
दु श्व सहने के पश्चात्‌ चोदा की साधना सफल होती है, मौर वह हरिनाम से विवाह 
कर लेती है। 

वाजपयी जी श्राज वी तथाकथित भ्रगतिशीलता एवं फैशन परस्ती व तीर 
विराधी हैं। थे समभते हैं, भारियां का क्षेत्र तप एवं संबम का है, गृहम्थी सचालन 
का हैं, पत्नीत्व वा है, फैथन एवं विलाप्त वा है। तारिया के लिए विवाह हो श्रप्ठ 
व्यवस्था है। 'मिभत्रण” (१६४२) में गिरिघारी कहता है, “मे यह नहीं कहता दि 
विद्याह्‌ अ्रम की झादश कल्‍्पता है। कितु समाज के तिमाण क॑ लिए जव तते विवाह 
से उत्तम दूसरी कोई भादश कल्पना भी तो स्थिर नहीं हुई है ।' * मालती भापुनिन 
सम्यता में. पालित पापित सूवती है। झपते कार्यों में, श्रपने प्रयासों पर उसे क्षण 
विश्वास है ॥ वह समाज का कोई प्रस्तित्व भपने व्यक्तिगत दृष्टिकोस वे सम्मुख 
मही मानती । जो लोग नियततिवाद म॑ विश्वास रते हैं, उनसे उस्ते घृणा है। उम्ती 
स्वेच्छदता को परिवार वाले शका की दष्टि से देखते हैं, पर यह प्रतिवाद करत 
हुए कहुती है, “म भाजाद हूँ--मैं पुरषो के दोच रहती हैं--उससे पट माधितोी 
मिलती हूँ । बस इसीलिए मैं चरित्रहीय हूं ? भौर घरा दे भादर सीता 0 हा 
जैसी सती, शमुन्तला भौर उबशी जैसी सुर्दर स्वयं को पावते हुए भी नो ते 


३ अगवती प्रसाद वाजवेमी पत्ता वी साधना; (१६३६); इवाह/बाद, 4९ ले ४ 


३ भगवती प्रमाद वाजपेयी निमत्रण, ((६४२)। श्ताहाबाद, १० रै०७ है 


रछ२ हिन्दी उपन्यासों में मायिका की परिकत्पना 


केप्ट भास्टीआ्यूट्‌ (रखेल वेश्या ) रखते है, वे क्या है|” वास्तव में यह व्यवितवादी 
दृष्टिकोर से परिवर्तित परिस्थितियों की नारी का ही चित्रा है, जिसे वाजपेयी थी 
का व्यक्तिवादी दृष्टिकोश नियज्नित न कर सका । अपनी इसी स्वतन्त्रता के सद में 
मालेती विवाह न करने का निश्चय करता है । वह विवाह से घृणा करती है, क्योकि 
विवाह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हवन करती है । वह एक पत्र सम्पादक थर्माजी से 
करती है, जो विवाहित हैं, और एक साड़ी मात्र पहन कर राध्रि के सन्‍्तनाटे में 
अकेले ही शर्माजी के मारे जाने से नही हिचकती । मालती जीवन मे विभिन्‍व प्रयोग 
चाहती है । वह एक मित्र को भांति जीवन निर्वाह करने का तथा विवाह प्रथा को 
तोड़-फोड डालने का प्रयत्न करती है, पर असफल रहती है। इसका कारण स्पप्ड 
था। वह झादर्ण की उत ऊंचाइ्यो को नही स्पर्श कर सकी, जो ब्रावश्यक थी। 

भारी की पूर्णंता वैवाहिक जीवन में है, मित्र बनकर रहने मे नहीं। नारी को 
पूर्णता कर्तव्य पालन, उत्तरदायित्व वहन करने और त्याग करने मे है, सिर्फ प्रेम 
मे ही नादी की पूर्णता नहीं। मालती जीवन पर्यन्त इसे नही समझ सकी, इसीलिए 
असफल हुई । 

वाजपेयी जी के भ्रनुसार विवाह नारियों के मन पर कोई प्रतिवन्ध नहीं लगा 

सकता, उन्हे मात्र कर्तव्य एवं दायित्व की न्टखलाओ में धाँव सकता है । “पिपात्ता” 

(१६३७) मे शबुन्तला और नरेन्द्र के विवाहित जीवन में कमलनथन के प्रवेश से 

संधर्ष उत्पन्त होता है। कतंव्य घकुन्तला को बाध्य करता है कि वह पति से 

विः्वाश्चात ने करे, पर मन उसे अपने प्रेमी की ओर ऊीचता हू । श्रस्त मे मकुत्तता 

पति से सन्देह श्रौर झ्रात्मपीड़ा से तिल तिलकर श्रात्महत्या कर लेती है। यहाँ एक 

विरोधाभास्त की स्थिति उत्पन्न होती है । लेखक के श्रनुततार “बारी के लिए पर-पुरुष 
उसके लिए अस्तित्वहीव है, वह कुछ भी नहीं है। किल्तु यह 
४, जब नारी अपने गृह ओर कुट्ुम्ब तक ही मीमित थी। किन्तु 
चैंसी सीमित नही है। तब नारी व्यक्ति से मुक्त थी, श्रव वह समाज 
ग हो रही हैं। झब तो समाज में श्रात्मस्ात होकर उसे रहना है। श्रव पर-' 
पुरुष से दृर रहना तो दुर की बात है, उसे उससे मिलना होगा, उसमे लिप्त होता 

पड़ेगा श्रौर जीवन सर्प मे उनसे भिडता भी पट़ेगा। यहाँ तक कि आवश्यकतानुसार 
उन्हें मित्र था झत्रु भी बनाना होगा ।* श्रन्त में आकुन्तला आ्रात्महत्या कर लेती है। 
इस प्रकार उन्होने प्रेम पीटा श्रोर कप्ट सहन में विश्वास प्रदाठ कर प्रेम में सत्यान्वेपण 

करने का प्रयत्त क्रिया हैं? ह 





























२. भगवती प्रसाद निमंत्रण, (१६४२), इलाहाबाद, पृ० २६। 

२. भगवत्ती प्रसाद वाजपेयी : पिपासा, (१६३७), इलाहाबाद, पृष्ठ १०६॥ 

« “मे सत्य की सुखरता का पुजारी हें। पुरुष और हइत्री में परल्पर झ्ाकर्षण हो 
प्रेम के स्वह्प को निर्धारित करता है। प्रेम कभी विक्ृत नहीं होता, वह सर्देव 

-+भगवदी प्रसाद वाजपेयी 


हा ।॒ 
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“तीन चष” (१६३०) मे भगवतीचरण वर्मा का व्यवितवादी परिकल्पना 
सम्बन्धी दृष्टिकोर विकसित हुआझा है । इसमे वेस्याग्/ को उदहाने भद्द समाज की 
चारियो की तुलना मे श्रेष्ठ और गरिमामयी माना है | भ्रभा भद्र समाज की युवती है, 
और सरोज एक वेइया । इन दोनो के तुलनात्मक अध्ययन मे होने सराज वे 
चरित्र को भ्रधिक गरिमा प्रदात की है। भ्रज्ञेय का नारे सम्बंधी दष्टिकोण पूण- 
च्या व्यक्तिवादी है। वे प्रेम की पूणता के मध्य नाते रिहते कुछ भी स्वीकार नही 
करते। प्रधान चारी पात्र शब्षि रिश्ते में शेखर की बहत लगती है, पर उस्तस बासवा- 
त्मक प्रेम करती है, पतिग्रत धम का खण्डन करती है, और शेखर के जीवन निर्माण 
वी प्रत्रिया के बहाने स्वय दूट कर बिखर जाती है। छवि उसी वी समव्यर्क है, 
किलु उसमे गहरा विवक, प्रशा-त संवेदना एवं विद्वद ज्ञान प्रज्ञा है । वह झपने 
प्रति का धर छोड शेखर की भावता नी पूर्ति के लिए उसके घर चली जाती है, भौर 
शेखर के पुछने पर कहती है, “ स्भ्री हमेचा से भपने को मिटाती प्राई है। 
ज्ञान सब उसमें सचित है, जसे घरती म चेतना सचित है पर वीज ग्रकुरित होता 
है, वो घरती को फोडकर, धरती अपने आप नहीं फूलती फ्तती। भेरी भूल हों 
सकती है, पर में इसमे अपमात नहीं समभली, कि सम्पूणता की ओर पुल्प की 
प्रगति में स्त्री माध्यम है--भौर वहो एक माध्यम है । घरती धरती ही है, पर बहू 
भी क्षमान सप्टा है, बया हुआ अगर उसके लिए सृजन पुलक भौर उमाद नहीं, 
बतेश और बेदना है ।” यह भावना भौर कुछ नही सातुत्व वी महती भावता वा 
ही दूसरा प्रतिर्प है | भज्ञेय का यह दृष्टिकोण श्रेमचन्द के उस दप्टिकोण से 
पर्याप्त साम्य रखता है कि माटी केवल माँ है, भौर कुछ नही । वह जो बुछ करती 
है, मातृत्व का उपक्म मात्र है? माँ भी तो सव कुछ मिटाती है, पर प्रमच'द ने उसे 
सवजनीन रूप से झभिव्यक्त क्या है, जनकि प्रश्नय ने व्यवितवादी ढग से | शशि 
अपने प्रेम को पाप नहीं सममती । बयाकि कोई स्त्री प्यार नहीं जानती जो 
एवं साथ ही बहिन, स्त्री, भौर माँ वा प्यार नही देना जानती--भोर मैं लौट कर 
इसलिए जी सकूगी कि माँ की तरह तुम्ह पाल सकृगो--तुम नहीं जानते कि यह 
विश्वास मेरे लिए कितना भावश्यक है--अब भोर भी भ्रधिक ! मैं झुरूर जी 
सूग्री । जीनत यह पीडे का होगा पर नारी प्रग्तिकीट हा सकती है, जिखभे' देह से 
निरतर भाग जलती है ! ?$ शशि के प्रेम का भ्रादर यही है। वह भ्रपन पति 
को ठुकरा कर अपने प्रमी एवं भाई ऐेसर की बाहो मं हो मत्यु का भ्ालिगन करता 
चाहती है ।* प्र य इस भसामाजिक एवं पटूट प्रेम मे प्रति पाठकों को सारी 

३ भ्रतन॑य, शेखर एक जीवनी, (प्रपम माय १६४१), बनारस, पृष्ठ २१८३ 
२ प्रशेय, टोजर एड जीवनी, (प्रथम भाग १६४१), बनारस, पृष्ठ २२३३ 
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रेड हिन्दी उपच्यास्तों में नायिका फी परिकल्पना 


सहानुभूति पुर्ण संवेदनाओो को समेट लेना चाहते हैं! उसके पतिब्रत धर्म के खण्दत 
को वे मानव जीवन का अलौकिक चमत्कार एवं उन्मेष मानते हैं। व्यवितवादी 
दृष्टिकोण का चरम रुप अंचल कृत “चढ़तों धूप” मे प्राप्त होता है। भारतीय 
व्यवस्था में विवाह के पद्चात्‌ पति ही नारी का ईइवर होता है, उसको भावनाओं 
एवं कल्पनाश्रों का प्रतिधिम्ब होता है। एर अचल से इसे अ्रस्वीकृत कर दिया। नारी 
स्वातन्व्य के वाम पर उनकी वायिका मसता अपने प्रति से न वात करती है, ने साथ 
सोती है, केवल अपसे प्रेमी के सपने देखती है । वह तो अपने पति से यहाँ तक कहती 
है, कि उम्तका प्रेमी श्रव भी चाहे तो वेब्यावृत्ति करा सकता है।? वस्तुतः अंचल 
पूरणंतया व्यव्तिवादी उपन्यासकार हैं। उनके अनुसार श्राज की नारी पर जो श्रत्या- 
चार हो रहे है, भौर फलस्वरूप उसकी जो शोचनीय स्थिति हो गई है, बह बहुत 
दिनो तक वर्तमान नही रहेगी, उसमे परिवर्तन होगा, और नारी पूर्स रुप से स्वतन्त 
हो जाएगी । वे कहते हैं, “वारी स्वतत्मता से मेरा मतलव है नारी के स्वतन्त्र 
अस्तित्व श्रौर व्यवितत्व की सान्यता । उसकी सामाजिक श्र श्राविक स्थिति की 
सुरक्षित मर्यादा, उसे श्रात्मनिरंय का श्रधिकार । साथ ही उसके प्रति एक उदार, 
प्रादरपूर्ण, शुचितामय, दृष्टिकोरा, जो श्रथिक स्वस्थ, संयत श्रौर मानवीय हो । उसे 
केवल विजास या सौन्दर्य की गुडिया न समझ कर एक संवेदनशील आत्मा का दरणा 
दिया जाथ ।'' अ्रचल की इस स्वतन्त्रता में विवाह संस्या के प्रति भी विद्रोह है। 
थे तारी के सेक्स सम्बन्धी स्वतन्ध्रता की माँग करते हैं, भर अ्रपनी नारियों मे 
विद्रोह का स्वर फूकते हुए कहते है, “जो समाज व्यवस्था मेरी इच्छा के प्रतिकूल 
मु्के एक खास पुरुष के साथ रहने के लिए भौर जीवत बिताने के लिए विवध पारती 
हैं उ्त व्यवस्था का, उम्र नैतिकता का मेरे विकट वया मृत्य है ? यह मेरे व्यक्ति का 
दमा है-मेरी त्ता का संह्वार है-मेरी श्रात्मा की अस्वीकृति है। में ऐसी व्यवस्था 
को नेप्ट करने मे अपना सारा बल लगाऊगी ।/” “तई इमारत” में प्रेमी की मृत्यु 
के प्चात्‌ प्रतिमा रोती चित्लाती नही, बरन्‌ अपना कर्त्तव्य पय पहचान बार अपने 
प्रेमी द्वारा गए ब्बूरे कार्यों को पुणे करने हेतु रवाधीमता आन्दोलन में भाग 
श्रीर अपने श्राणो का वलिदान करती हैं। इसी उपन्यास की टूसरी बारी 















पात्र शरारती भी ग्रादर्श प्रेमिका है। वह महमूद से प्रेम करती है, और विवाह करना 


चाहती हैं। माता-पिता क्र घर से चाहर नहीं निकालने देते, तो बह 
सादे वैभव एवं बिजास को दुकरा कर निकल पड़ती है । शमीम बाल वियवा 
पर भी पुनविवाह की बात नहीं सोचती | बह सारा जीवन सेवा कार्यो के लिए 
समपित कर देती है । 












इक लबक 5 पशा०ूसपाल: 222" पहनयपकद 
१. विशेष विवरण के लिए देखिए : अ्रव्याय ७ । 
२. अचल : चढती धूप, (१९४५), इलाहाबाद, पृष्ठ १५७॥ 
हे. अचल : चढ़ती धूष, (१६४५), इलाहाबाद, पृष्ठ १५४८। 


नारी चित्रण उपयास्रकारों का दृष्टिकोण र्ण्श्‌ 


सनोविश्लेषणवादी परिकत्पता सम्बधी द्‌ व्विकोण 

भनांविश्लेषणवादी विचारधारा, जसा कि उसके झनुयायियों का कहना है, 
मानव जम वे घूव ही प्रारम्भ होती है, मत्यु पयत चलती रहती है, यहाँ तक कि 
मानव का अवचेतन मन भी सदव ही क्ियाझील रहता हैं। यह दध्टिकाण हमारे 
सोने की ब्वस्था एवं स्वप्मो से भो सम्बघ रखता है * शोर जा एक दुष्ट प्रकति का 
व्यक्ित अपन व्यक्तिगत जोवन म प्रत्यस रुप स बरता है, वहीं एक ग्रृर्ण सम्पन्त 
आपने स्वप्ता मे या सोत समय करता या साथता है।' ऐसी स्थिति में फ्रायड ने 
स्वप्ता का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व स्वीकार कया है। मनोविभान को इन 
मनाविश्लपणवादी धारणाश्रा पर अपने दष्टिक्पेश को श्राधारित कर उत्तर प्रमचद 
काल में भन॑ंक उपयासकारा न शपनी नायिकाझ्ा एवं नारी पाना की परिकल्पना 
की है, एवं उनके चरित्र का मनोविद्लेपणवादी दिकास चित्रित क्या है । 

जैने द्रकुमार सामाजिक नहीं मनावैचानिक उपयासकार है। मनोविज्ञान 
एवं भ्रपन पात्रों के भ्रन्तरजगत के सूक्ष्म विश्लेषण के प्रति उनका जितना ध्यान 
रहता है, सामाजिक समस्याप्रो बे' प्रति उतना नही । उनके पात्र समाज मे रहते हुए 
भी वैयक्तिक रहते हैं। उनकी अधिकराश सायिकाएं प्रमी भौर पति, प्रेम भौर 
कत्तव्य के भध्य सधप करती है। व पर पुरुष से प्रम करने के बावजूद भी प्रपने 
पत्ति म कसी प्रकार का सधप उत्पन करने म॑ प्रसफ्ल रहती हैं। यह सघप चाहे 
भ्रा-तरिक हो, या बाह्य । प्राय पति भ्रपन को वातावरख के भ्रनुकूल बना लेत हैं । 
उनत्री सभी नायिकाझा। में वाह्य सघप कुछ भी नहीं है। उनके सम्मुख लगता है 
ग्रह जीवत, समाज भर लोक दुछ भी नही है । जो बुछ है मात्र उनकी चेतना स्‍्लौर 
अन्तर का सथप है । भौर वह भन्तर का सधप भी वया है? एक भोर श्रमी हैं, 
दूसरी भ्रार पति हैं| दोनो के बीच वे सघपरत रहती हैं। उनकी चेतना उहू पति 
के प्रति विश्वासघाव नही करने देती, वे भ्राय धम से च्युत नहीं हाना चाहती । 
निरतर सतीत्व धम का पालन करते हुए उचित शभ्रर्थों में भारतीय नारी वतना 
चाहती हैं। पर मन छह झपन श्रमिया से विमुख नहीं होने दता | चस इसी सघप 
के बीच ही उनकी अधिकाश नासिकाए कल्पित हुई हैं । जनद्धकुमार की भधिव्राश 
तापिक्ाशा मे विवेक यौन भावना एवं “सेक्स” की प्रवृत््यात्मक उत्तजना के सम 
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रछद हिन्दी उपस्यासों में नायिका की परिकल्पना 


पराजित होता है। उन्हे किसी दूसरे को समपंण करने मे उनका श्रह चूर-चूर होता 
है, और यही जैनेन्द्रकुमार को अभिष्ठ भी रहता है। वे नारियो में उनके व्यक्तिगत 
अह को कोई महत्व नही देते, क्योकि कोई भी एकाकी नहीं है, और किसी का कोई 
अलग स्वत्व नही है । एक से दो होने की अपेक्षा, आवश्यकता मनुप्य के भीतर 
व्याप्त है । उनकी श्रधिकाश नायिकाए पढ़ी छिखी है, यहाँ तक कि गाँव की अप 
टो भी सत्यधन से पढ़ना प्रारम्भ कर देती हैं । थे नारी शिक्षा के जबर्दस्त हिमा- 

यती हैं । उनकी सभी नारियाँ श्राधुनिक सभ्यता की नारियाँ है। उसके जीवन में 
प्रगतिशीलता है । पर वह प्रगतिणीलता ब्राज की तथाकथित “'प्रगतिणीलता 
(जिस शद्द से हमे आज के प्रगतिवादी(! ) श्रालोचक परिचित कराते हू) से 
पूर्णतया भिन्‍न है। वे सभी नारिया अपनी प्राचीन परम्पराश्नों गब गौरबंशधाली 
मर्यादा का परित्याथ नहीं करती और न रुब्िवादिता को ही श्रात्मस्रात करती 
हूँ । वे उपयोगी परम्परात्रो शव मर्यादात्रो का नवीनताश्रो के साथ समस्वय कर श्रार्य- 
धर्म तिवाहने करा प्रथत्त करती है । सुनीता, कद्ढों, कत्याणी श्रौर मृणाल” इसी 
प्रकार की नायिकाएँ है, जिनके अस्त॑न्द्ों के प्रकाशन से नारियों की मन स्थिति 
सममते एवं उनकी जित्तवृत्तियों के प्रकाथन में बड़ी सद्भायता श्राप्त होती हू । 

इलाचन्द्र जोगी ने भी मनोविस्तेपणबादी परिकत्पना शम्बन 
के प्राधार पर अपनी नाबिकाओं एव नारी पात्रों बरी परिकत्पना की हैं । 
उपन्यातों में चित्रित नारी पात्र दो प्रकार के है । एक बर्ग उन नारी थात्रों का है 
जो सहनणथीजला हैं, सहिप्णु है। श्रात्मपी बिस्वास करती है। बे पुरुषों के प्रत्येक 
अत्याचार को सहती चलती हैं। उनमे विद्रोह नहीं है। “सन्यास्ती” में यस्ती 
और “पर्दे गीला इसी बरगग की हैँ। चर्ग ऐसा होता है, जो बह 
सी भी रूप में सहन विद्रोह है, भविति 
पर, झराज़र चादिता, 
कन्ती हूँ, और अपने अस्तित्व 
गी हैं। “सन्यासी” की गान्ति, “प्रेत श्रीर छाया 
जी फा मनौविस्लेपणवादी परिकरपता पद आधारित 
चाही सम्बन्धी यह दृष्टिकोण श्वेच्छात्रारी पृदुप वर्ग तथा पूजीषति वर्म दोनों के 
ओपण के विरद्ध त्ीत्र वियोध की भावना पर आवारित है । उनके अ्रधिकांश नारी 
पात्र सुशिक्षित हैं, और श्राथुनिक सत्यता एवं सम्झति मे परालित-पोषित हैं 

“पर्दे की रानी” की शीला से उन्होंने परम्परागत सादी का रूप चित्रित 
किया है। बह सारे अत्याचार सहन कर भी श्रपने पति का साथ नही छोड़ती । बह 
यह जानते हुए भी कि उनका पति उस्े द्िप दे रहा है, उसकी जान से रहा है, 
निरंजना के लिए । फिर भी बह श्रपत्ते पत्ति से ब्रिमुख नही होती, और न निरंजना 
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ने को तम्पर नही है । 


























खियू, अध्याय ५, ६, ७। 


मारी चित्रण उपयासकारों का चित्रण २७७ 


क श्रुति उसने भन से ईर्ष्या भ्थवा दरप वे भाव पत्वल होते है। यह सहतशौतता 
की पराकाप्ठा थी। पर जोशी जी उस पूझ भारतीय तारी के सप भ चित्रित करना 
चाहने थे, इसलिए उसमे विद्रोह नहीं पनप्ता ! पसकी चेतना उसे दबा देती है| 
“प्यासी मे जग्रती भी इसी प्रकार को प्रधान सारी पात्र के विचार का मनोवि- 
इलपशास्मक विकास चित्रित क्या गया हैं। वह नानक नदक्थोर की पत्नी है। 
है सदुमायिणी उच्च ससस्‍्वारों मे पालित एवं क्‍च ये पशयणा सारी है। उसमे 
दृढ़ता का धभाव भौर भावुकता का प्राधाय है, एवं प्रात्माभिमान की प्रवति प्रबल 
है। बड़ कुशल गहगी भी है। उसकी अपनी मा तहीं स्ौतली माँ है फिर भो 
उसका व्यवहार इस प्रवार वा है कि उसके भौर मा के बीच कोई अन्तर नहां रह 
जाता । ममत्व वी अनुभव भावना उसके मन में ?६ वष की है अ्रवस्था में उम्र” 
पध्रांती हैं। बह श्रपन छा छोंट सौतले भाई-बहनों का इतता ध्यान रखती है इतना 
स्नेह रसती है, कि यच्चे जय ती वा दी अ्पया सब कुठ मात लेने है। उसके प्रबक 
व्यवहार भ सत्तीवा है, जसे “सम फ्ठौर प्रनुभासत हा, भर भ्पने जीवन वा एक 
झनुशझासतात्मक ढग से ही वह झाते बढ़ाना चाहपी हा। उसमे पर्याप्त सौम्यता 
( $०४८८7९५४ ) है, तथा कलब्या का पहचान बर ऊपर उठने भी छावित है। 
यही गुण उसके व्यक्तित्व को प्रदये भ्रावपरए! और गरिनां प्रटान बरत॑ हैं। पर 
क्षय'ती भप्रात्मविश्वाप्त वो दढता नहीं है। बह भावदता के भावरण मे लिपरी 
अ्रपन को बवर दुष्ह बगावी जाती टै | प्रमी दैलाद वा भी नही भुला पाती, भौर 
प्रत्ति से बिमुस भी नहीं होता चाहती । जिवाहित जीलन मे पति वो भतिशय सेरय 
बृत्ि, दासन प्रवृत्ति एवं भरह वी भावना वी जयती दे जीवन मे गम्भीर प्रतिक्रिया 
हाती है | उसका चेतन भत ता वच्चाय प्रप॑ की प्रेरणा घाव विवाहित थोवन को 
सफल बनान का भ्रयत्व करवा है पर उस भवचता मल इसके विपरीत ज्ियागीज 
रहता है । पह गत ता साप्ड ही हकि मानव का अवचेदन मन उतने मन ६8॥ 
अपक्षा भ्रधिदः शक्विनाली होता है। झववेतन गन मु ठाआ, बजयाप्ना, भवृष्त 
आवीक्षाओ एवं दमित शम्ित बासनात्मक भावा था भम्नह हौता है, गिए हम 
उच्च सस्वपर, सत्यता एवं सौम्यता वे साते धस्वीइत कर देते हैं, भोर उहू नियंत्रित 
बरने का प्रयत्त करत है। वस्तुव उउबा भ्रस्वित्व दुख 77 से समाप्त पढ़ी हो 
जाता | व प्रवचेतत सन में एकत्रित हाती रहती हैं भोर जीवन संचालन फा 
वास्तविव' सूत्र उ्दी वे हाथी मे रहता हैं।' जयन्ती के 322 विचित्र धक्रियाए 
इसी कारणा है। अपने पति से शांति वे सम्दध मं मुनक्र भी यह बहती हैं “मैं 
किसी से डाह नही कर सकती, हाँ धृणा कर सज़ती हैं।डाह समान क्षत्र म होता 
है, भरने से सीच या ऊ च स्तर वाल लोगो से डाह नहीं विद्या जाता। पर शा्यिटबी 
मुख्णे इतने ऊच स्तर पर हैं दि उनवे पैरा दब मरा सारा प्रभिमान चूर होकर 


१ सिग्मड फ्रायड इंड्रोडबंढदरी लकचस झाँव साईबी-एनालिसिस, पृष्ठ १५६॥ 


२७८ हिन्दी उपन्यासरों में नायिका की परिकल्पना 


वधिद्वर पडेंगा, इसका मुझे दृढ़ विश्वास है *” अन्त में वह आत्महत्या कर लेती है। 
यह थ्रात्महत्या उसके भ्रवचेतन मन की विजय, श्रौर चेतन मन की पराजय ही थी। 
पर “प्रेत श्रोर छाया” की मंजरी ऐसी नहीं है। उसमे विद्रोह है, और दृढ-इच्छा 
शक्ति है | वह स्वावलम्विनी वनते का प्रयत्न करती है ।* जोशीजी ने 'लज्जा” 
में लज्जा, और “पर्दे की रानी ” में निरजना” का भी चारित्रिक विकास मनो* 
विश्लेपणवादी परिकत्पना सम्बन्धी दृष्टिकोश पर किया है। 

इस प्रकार यह तो स्पप्ट ही है कि इल्ाचन्द्र जोगी का नारी राम्बन्धी दृष्दि- 
कोण यद्यपि मनोविश्लेपणात्मक प्रवृत्ति से सम्बन्धित है, फिर भी बह पूर्शतया 
श्राथुनिक एवं प्रगतिभील है, यथार्थवादी भी है। स्वयं थोणी जी के श्रनुसार मैंने 
ऐसे नारी पात्रों को लिया है, जिन्हे जीवन की घनघोर सघर्पमयी परिस्थितियों से 
होकर गुजरना पड़ा है श्रौर जिनकी अ्रवचेतना में निहित विद्रोह के बीज रूपी श्रणुदं 
में उन संकटाकुल परिस्थितियों के प्रारस्परिक सघप के कारण रासायनिक प्रतिक्रिया 
स्वरूप भयकर विस्फीट में परिणत होने की सम्भावना रही है। मेरे मारी पात्रों में 
त्याग श्रौर तपस्या की तनिक भी कमी न होने पर भी उन्होंने कभी ब्रात्मकायी, 
ब्रहवादी और अत्याचार परायण पुरुष पात्रों के साथ समझौता नहीं किया है। मैंने 
जानबूभकर यथार्थ जीवन से ऐसी नारियो को चुना है, जिनमें इस प्रकार के चिद्रो- 
हात््मक विस्फोट के बीच तत्व निहित हो श्रौर जिनमे इस विस्फोट के परिणाम को 
श्रकेले अपने ही बूते पर पूर्णतया स्वीकार कर सकने की सम्भावना ही । भ्रव समय 
श्रा भया है कि श्राप युगो के श्रन्वकार में बद्ध सदियों के ऋूर नियतित से पीडित मारी 
आत्मा के अन्तस्तल में निहित विद्रोह की त्रावाज को किसी भी छलत-छदुम से दवाने 
में समर्थ नही हो पायेंगे । उनकी अतरात्मा की वह फुफकारती हुई पुकार समाज की 
अत्येक कंदरा में गूजती हुई प्रचंड विस्फोटो के साथ बाहर के जगत मे फूट्ने 





के सुस्पप्ठ लक्षण प्रकट कर रही है। साथ ही श्रपने करो झोर की कामी-काली 






दीवारों डुते और फोडने में भी उसका अ्रन्तविद्रोह तिकट भविष्य में सफल 
होकर हो रहेगा | पिछने कलाकारों की तरह दलित नारी के प्रति केवल सहानुभूति 
दिखाने से ही भ्रव काम नही चलेया ! वह समय आय रहा है जब कलाकारों की 
श्रेप्ठता की परख एकमात्र इस बात से होगी कि नारी जात्मा के श्रन्तर मे बीज टप 
में छिपी हुई विद्रोह की चिनगारी को कौन कितनी श्रधिक तीव्रता से प्रचण्ड प्रग्नि 
के हप से प्रज्ज्वलित करने में समय होता है । केवल उसकी सामाजिक प्रीढा के प्रति 
काब्यात्मक करुणा जगाने वाले बुद्धिविलासी लेखको की थोबी समवेदना की कोई 
आवध्यकता इस युग में नहीं है। नये युग की सच्चे श्र्थों में प्रगतिशोौल नारी इस 
प्रकार की समवेदना और सहानुभूति को अपने लिए अ्रपसानकर समककंगी । इस युग 




















2 सनन्‍्यासी, (१६४१), इलाहाबाद, पृष्ठ ३८७ । 
खिए. ग्रध्याव ५ । 


इ-४--देसिए : अध्याय ६, ७ । 


2० टुत टूऊ 


नारो चित्रण उप'यासकारों का दृष्टिकोण २७६ 


में हो नारी को कठोरतम परिस्थितियों के बीच मे केवल अतविद्वोह वे वल पर सड्य 
होने के लिये उक्साने वाले ययाथवादी प्राइशवादिया वी प्ररणा झ्रावश्यक है। 
इल्ाच द्व जोशी के इस मत मे पर्याप्त सत्यता है। झ्राज वी नवीन युग की दुद्धिवारिती 
नारी को यही स्थिति है। धगर लेखक-क्लाकार इससे विमुख हांगे तो उनकी कला 
साथकता एवं यथाथता दोना हो स्तीदिग्ध बड़ी रहेगी । 

मियारामशरण गुप्त ने भी भ्पते उपयासों में नारी पात्रों कौ परिकत्पता 
मतोविइलंपण॒वादी परिकत्पता सम्बधधी दृष्टिकोश पर क्या है, पर जोशी वी 
भाँति व उनवा पूण विद्वांह या विध्यतात्मक प्रवत्ति नही चित्रित कर पाएं हैं, ऐसा 
क्द्ाचित्‌ उनकी प्रादशवादिता या उनके गाँधीदादी होने के कारण ही हुआ है। उनके 
अनुसार नारी छी दुव्यवस्था का प्रमुप कारश उसकी आायिक परतत्रता गहीं है! 
उसे अपना पेट भरने के लिए पुरुषों पर झ्राधित्त रहना प्रढता है? फलस्वरूप पुरुष 
उस पर ग्रनेद श्रकार गे प्रयाचार करता है। उसकी उपेक्षा करता है। “भारी 
(१६३६) गे उहोन जमना के रूप मे सारी की इसी विवरता एवं दारुण दुख का 
घिचरा किया है ।* गुप्त णी नारी की सदसे बड़ी विशेषता प्पने पति के प्रति पूण 
विश्वास एवं पवित्र प्रेम स्वीकार वरते हैं । पत्ति कुछ भी परे, चाह उचित या 
अनुचित, पत्नी का काम उसे झपता समयथन देता ही है। गोर” (१६३२) में 
चावती का पति किप्ोरी भौर झामाराम के मध्य ववाहिक सम्बन्ध स्थापित होने में 
अपनी श्रार्पत्ति प्रकट करता है, तो सारा गाँव उस पर दोपारोपश करता है। प्रापत्ती 
भी पैसा समझती है कि उसके पाति को ऐसा नही करना चाहिए, पर वह स्पष्ट ही 
सबसे कहती है, “तुम्हारे लिए उनका काम्र क्साईपन का हो या चाह जो दुछ, मेरे 
मिए तो जो वे कटे हैं, वही ठीक हैं । वस भ्रव इस सम्बंध मे, मैं भौर बुछ नहीं 
कहना चाहती ।”* इस प्रकार गुप्त जी ने उसके अवचेतन सन के विस्फोट से कोई 
विध्वस होते नही दिखाया है, उसे निर्माणो'मुल करने का प्रयल किया है। उसने 
चेतन भौर भ्रवचेतन मन में बराबर सधप होता है, पर वह कोई विड्नोह नहीं चाहती, 
अपनी परम्पराप्रो म विश्वास रखती है । 


३ देखिए अध्याय ६।॥ 
३ सियारमशरण गुप्त गोद, (१६३२), मांसी, पृष्ठ ५१॥ 


अध्याय ६ 
नाथिकाओं के स्वरूप का विकास क्रम 





अब तक के लम्बे विवेचद से नायिका की परिकल्पना के सम्बन्ध मे सैंद्धान्तिक 
पक्ष और स्वरूप के सम्बन्ध मे यवेष्ट तथ्य स्पष्ट हो गए होगे, शरीर भरत्र यहो उनके 
बिकास का क्रम निश्चित किया जा सकता है । इस अध्याय में तायिकाशों के 
व्यक्तित्व के सम्बन्ध में जो परिवर्तन होते रहें है, उन्हे स्पप्द करने का प्रयत्न किया 
जाएगा। इस विकास ऋम के साथ उन प्रवृत्तियों का अध्ययव भी प्रावश्यक्ष है। 
जिन्होंने उपन्यासकारों के दृष्टिकोंणा को तो प्रभावित ही, साथ ही उन्होंने 
नामिका के व्यवितित्व पर भी अपना महत्वपूर्ण प्रगाव दाला हैँ। तायिकाओों के 
व्यक्षितत्व के विकास क्रम के तीच चरण हैं : 

१. पूर्ब-प्रेमचन्द काल 

२: प्रेमचन्द काल 
३, उत्तर-प्रेमचन्द्र काल 
पूर्व-प्रेमचंद काल 

जैसा कि पहले ही स्पण्ट किया जा चुका है, हिन्दी उपन्यात साहित्य का 
ब्राविर्भाव सुधारवादी एवं आदर्णवादी भावनाओं के भोट़ में हुआ था। इस काल में 
समाव पूर्णातवा वित्ट सलित हो गया था, नैतिक मान्यताएं दूढ-्फूट गई थीं शरीर 
प्राज्ीत परम्पराएं जर्जरित हो रही थी । उनका स्थान ते रही थी पश्चिम की वह 
थक्तिगाली भावना, जो मृयतृप्णा की भाँति भारतवासियों की चेतना पर छाती जा 
रही थी ! लोग प्रपना धर्म भूलते जा रहे थे । घामिक रुढियाँ श्रव उन्हे श्रप्मानजनक 
प्रतीत होती थी । वे श्रव पश्चिमी संस्कारों को ब्रहरा करता श्रधिक खेयस्कर सममति 
थे [| पबम्चिम की वह चमक-तमक श्रव उन्हे श्रत्यधिक आकर्षक श्रवीत होने लगी 
थी, भ्ौर के भ्रपनी परम्पराश्रों को ठोकर मार कर उधर तौब्रगति से श्रग्रसर हो रहे 
थे। पारिवारिक व्यवस्था विच्छिन्त हो चुकी थी प्लौर संयुवत्‌ परिवार की प्रथा 
समाप्त होती जा रही थी। ऐसे समय में उपस्यासकारों ने भारतंन्दु के नेतृत्व में एक - 
आरादर्शवादी दृष्टि को भ्रपनाया था, जिसमें उनकी उपदेशात्मः ि 
थी । वे वस्तुतः एक ऐसे सामाजिक आादर्यत्राद से अभावित ये, जिसमे समाज के 























नामिक्गाग्रों के स्वरूप का विकस कम रपट 


सुधारने की भावना प्रतिध्वनित होती थी। यहाँ झ्रादयवाद के स्वव्प को समझ लेना 
उचित होगा 

आादशवाद की व्यप्ट्या बरते समय प्राय यह कहा जाता है कि सूप्टि पूण रूप 
से मस्तिष्क की प्रक्रिया है, भ्रथवा उसकी सत्य प्रतिदृति है। मस्तिष्क झौर मूल्यो 
के मध्य भ्रविच्छलन सम्बंध रहते है, प्लेटों के धारणानुसार अ्च्छाइया का विचार 
भी कहा जा सकता है| वस्तुत झ्लांदशवाद एक एंसे सिद्धात के रुप मे ग्रहण किया 
जा सकता है, जिसके अनुसार इस सपष्टि में उन विशेषताओं को, थो भत्युत्तम, 
उपयागी एवं मानवतावादी दृष्टिकोण के अनुकूल स्वीह्त हैं। अत्यत व्यापक एव 
चरम रूप अदान कर निरल्तर उच्चस्थान विस्तत पृष्ठभूमि पर प्रदान किया जाना 
चाहिए | उन विशेषताओं को व्यप्टि से समष्टि की ओर गतिशील कर जब मातस मे 
सवब्यापी ढय स उसका विकास कर कल्याएमयी मावनाझा का विकास करना ही 
झादशवांद का मूल उदृश्य होता है। प्लटो व अनुसार भावनाझा वा जगत यथायये 
ससार नही है, जिस हम विचारा वी सज्ञा से विशपत झच्छाइयां वी विचार स 
श्रभिष्टित करते हैं, बही ययाव हैं और गहन एवं प्रधियारिक ज्ञाव मानवीय चतना 
की एकता को पूय ज्ञान वस्तुश्रा से सम्वीधत वरत हैं । प्रभावशाली सप्ि विबदय 
ही झादटवादा सूध्टि के समानाथव' होनी चाहिए । इस प्रकार प्वढ़ो का श्रादशवारी 
संसार ही सयय जात हैं, और 'चात' का मुख्य उद्दश्य (“राय क विरुद्ध) सदव ही 
झादशबादी होता है। श्रादश से चान व॑ उद्दश्या का झाविर्माव नहीं हांता वरन 
इसके माय्यम से सत्य एवं भ्रतिवाय भ्रस्तित्व स भी सम्बाीधित हांते हैं। यहाँ यह बाल 
स्पष्ट बार दना आयायका है कि झादशवाद बस्तुत ददान का ही एक सथ है।' 
झादशवाद उस सत्य से भनुभाशित है, जो समस्त भौतिवा जगत मब्यु पति वृत्तिया 
के ताश झौर सात्विक प्रवत्तिया की विजय उद्घोधित करता है । झाटटावाद का 
भूल स्वरूप इही साल्विव प्रवत्तियों की व्यापकता पर ही निभित हांता हैं जो मानव 
वे! चारित्रिक विकास उसकी चित्तवृत्तिमा को एवं सामाय स्तर पर सामूहिव 
बल्याएं को भावता के विस्तार तथा परप, घणा एव भ्रसत्य के पूरातया नष्ट हाते वी 
भावना पर भाषारित है। 

श्रत भ्रादशवाद बा मूल स्वर मस्तिष्क एवं मयाथ वे! चेतना से समवयं स 
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रपर हिन्दी उपन्यासों में भाविक्ा की परिकल्पना 


जही सम्बन्धित है ।* विश्व की जितनी भी सम्यताएं हैं । उनकी पृष्ठभूमि में आदर्शवाद 
ही क्रियाशील रहा है। वह केवल निर्माण तक ही नहीं सम्बन्धित है, वल्कि एक 
कदम आगे बढकर वह व्यापक सुधार की आवश्यकता सिद्ध करता है । ग्रपनी इसी 
प्रमुख सृजनात्मकता के कारण वह मात्र जीवन को ही निर्माण एव विकास की भ्रोर 
दिशोस्मुख नहीं करता, बरल्‌ प्रत्येक ज्ञान एवं दर्शन के मूल स्वर एवं झात्मा का भी 
स्पप्ठीकरण स्वत स्वरो में करता है। स्वाभाविक ब्रादर्गवाद जीवन का वह 
महत्वपूर्ण स्वरूप है, जिसमे मानवीय आत्मा अपने अमरत्व की माय करती है और 
मूल्य मर्यादा-युक्त परिवेश में तिरत्तर गौरव एवं भ्रात्मसम्मान की रक्षा की दिणा 
में श्रग्मसर होती है । 

आदर्णवादी उपन्यासकार श्रपनी सभ्यता एवं संस्कृति की गोरघगाली पर- 
पराओ्रो एवं मर्याद्धावृर्स मान्यताश्रो के प्रति गहन रूप में आस्यावान्‌ होते हैं प्रौर 
किसी भी रूप में उनका खण्डन-मण्डन श्रथवा तिरस्कार एवं श्रस्वीकृषति उन्हें मह्य 
नहीं होती । वे उनकी मद्धत्ता सिद्ध करने एवं उनकी उपयोगिता स्पप्ट करने के लिए 
ही कथानक का ताना-वाना रखते है और अपने मंतव्य को तकों सहित उपस्थित 
करते है। थे इस सम्बन्ध में यथायथे की पूर्ण श्रवहेलना करते हैं श्रोर उसकी तरफ से 
प्रखर बन्द किये रहते है। श्रादर्शवाद लेखक को यथार्थ की कठोर पर स्वाभाविक 
भूमि पर भाने मे रोकता है। वह समाज मे क्ृत्सित वृत्तियों का पूर्ण नाथ श्रौर 
सात्विक प्रवृत्तियों की पूर्ण विजय चाहता है। वह समाज में नैतिकता का पूर्ण 
उत्थान एवं मंगलकारी भावनाओं का पूर्ण प्रसार चाहता है। जिससे समाज सिट्तर 
सत्पथ पर श्रग्नसर होता रहे, सभी का जीवन सुखी एवं समृद्ध रहे, सभी को पूर्ण 
मानसिक थान्ति प्राप्त हो श्रोर सभी श्रापसी सहयोग एवं सहानुभूतिपृर्ण वातावरण 
मे जीवन जी झके । झरादर्भवाद कभी नही स्वीकारता कि आज का मानव जीवन 





पूर्णतया खण्टित है। मूल्य एवं मर्यादाएं विखर रही हैं । विचित्र सी कट्ुत्ता, श्रनव्यापी 
व्यथा विधाद की तीखी प्रतिक्रियाएं, मातव जीवन पर गहन रूप में श्राच्छादित हो 


है। सर्ेत्र घृणा, असत्य एवं पाप का असार हो रहा है। प्रत्येक व्यवित स्वार्थ 
एवं प्राप्ति आधा के पीछे स््यं श्रपने श्रापको भूलता जा रहा है। बह चुदगर्जी के 
पीछे यह भूल गया है कि थह किसी को कुछ दे सकता है । दूसरे के प्न्त एवं श्रपूर्ण 
मूति से पुर्णा बनाते का छोटा” सा प्रवत्त भी कर सकता है। 

इन सब सामाजिक विकृतियों ने श्राज के माववीय जीवन को विचित्र सो दिशा प्रदान 
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कर उसे कट्ठुता से इतना विपाकन कर दिया है कि सहज सम्भाव रूप म॑ उसका 
जीवन भी दुलम हो गया है। झ्रादशवादी जीवन की इस पीचादायक स्थिति व पूणा 
तिर्स्कार कर भावुक्ता की काल्पनिक पप्ठभूमि पर एक एसे स्वप्तिल ससार की 
सृष्टि बरने का प्रयत्न करत हैं। जिससे सवत्र झानदतत्व ही सचारित होता रहे । 
सभी को सुख एवं सतोप की उपलब्धि हाती रह॑पीडा एवं श्रसहनीय व्यथा का 
कही नामानिशान भी वहो। आरादशवादी अपनी इसी प्रवत्ति का परिचय देत हुए 
यह तक उपस्थित करते है कि उनका दस सम्बाघ मे यथार्शवाद वी उपेक्षा बरना 
बुद्धिहीनता का परिचायक नहीं है। झ्रादशवाद “यायप्ररण मायताओ एवं विचार 
धाराझ्रा वे प्रत्ति गहनतम थास्था रखता है प्रौर प्रयाय वा दमन कर “याय की 
सावभौमिक सत्ता इच्छित करता है। वह इस यायपक्ष की विजय व सम्बन्ध मे 
इतना श्रत्वस्थ रहता है कि उसे अपनी झ्रात्मा वा हनन कर आराम प्रवचना का 
शिकार बनन में भी कोई सकोच नही होता । आद”' एसे श्रोपन्यासिक पात्रो की परि 
चल्पना पर बल देता है, जिनम चारित्रिक निप्ठा हा श्रौर उनका चरित्र कसी भी 
दृष्टिकोण से दुबल न हो । प्रादशयाद यह नहीं चाहता कि. उसक द्वारा सिरजे गए 
पात परिस्थितियों से विवश होकर श्रनतिक्ता की राह अपनाए, हत्या १९ । स्वय 
भी गुमराह ही, दूसरा को गुमराह बचाए । अस्तत्य पथ को अ्रपनाए और जीवन के 
उन दुबल पक्षो को झात्मसात करे, जा मानवतावादी ठप्टिकोण से मितात रूप से 
भी मेल न रखते हो। झ्लादशवादी पात्र कुछ इस प्रकार वा हागा कि स़सार की 
सभी भादशवादी मान्यताएं उसमे सिमट झाएगी भर वह प्रवाश्ष के किसी देदीप्य- 
मान पु ज की भांति चमदद्त हाता रटेगा। उसवे जीवन का सात्विप पल्ल इतना 
प्रवल्न होगा कि किसी भी प्रकार की झासुरी भ्रवृत्तियाँ उसके तिक्द नही शाही प्रतीत 
होंगी भौर वह सद्वत्तियो का एक पुतला सात्र बने वर रह जाएया। स्पष्ट है ऐसा 
व्यक्ति थात्रिक होगा, वह स्थाभाविकता की सीमा लाँघ जाएगा झौर हमारे सम्मुख 
एक स्वप्निल ससार वी सप्टि करेगा । पर ने तो कोई व्यबित मात्र सात्विक प्रव- 
त्तिया से ही भ्रोत श्रोत रहता है, झौर न कोई व्यवित मात्र झासुरी प्रवत्तिवा दर ही 
दास होता है। थदि ऐसा हो, तो मनुप्य या देवता ही धन कर रह जाएगा, या फिर 
राक्षस से श्रधिक भ्रस्तित्व नही रखेगा । 

इस काल मे भ्रादशवाद की इन भावनामा से उपयासकार पूणतया प्रभिभूत 
थे। इस भ्रादशवादी दृष्टिकोण के साथ उनको सुधारवादी भावना भी मिश्वित थी । 
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वे वस्तुत ?समाज वो पतन थे गत से बचाना 
चाहते थे, विस्मृत होने वाली धामिक परम्पराम्ो मे लोगा का विश्वास पुन जागरित 
करना चाहते थे, जीवनगत मर्यादाशो को प्रकाशित कर जीवन स्तर उच्च करना 
'चाहद थे शोर लोगो को नेतिक' उत्थान वी झोर झग्रसर करना चाहते थे। इस पाल 
में नारिया की स्थिति अत्यत घोचनीय थी। उह सामाजिक भौर राजनीतिव' 
सम्मान न प्राप्त थे। शिक्षा से वे वचित थी, उहूँ भाधिक स्वतज्रता भी न प्रीप्त 


हपडे हिल्दी उपस्यासों में नायिका की परिकल्पता 


थी और न उनकी स्थिति में खुधार हेतु प्रयत्त की विल्ला में कोई उत्साह ही था। 
स्वामी दयानन्द से पूर्व यद्यपि राजाराम मोहन राय तारी उत्वान के प्रति श्रपमी 
आवाज उठा चुके थे श्रौर उन्ही के प्रेरणा स्वह॒प लॉर्ड विलिवम वेटिक ने सती अथा 
पर प्रतिवस्थ लगा दिया या, तथापि वह केवल एक महान्‌ अनुप्ठान का प्रारम्भ मात्र 
था । इस अस्यतम लक्ष्य की प्राप्ति की दिया में अर्ी यथेप्ट कार्य करना भैष था। 
स्वामी दयातत्द ने पुनः पुर शबित से नारियों की स्थिति में सुवार लाने और नारी 
जिक्षा की झ्रावश्यकता पर वल दिया । श्रार्य समाज आत्दोलन ने सारियो के कल्थाएा 
के महत्वपूर्ण कार्य किए । विधवा विवाह का प्रवचन तो इसने किया ही, 
स्थापना का भी प्रयत्त किया। इस समय नारी शिक्षा की और 
किचितमात्र भी ध्यान नहीं दिया जाता था और लड़कियों की उच्च चिक्षा तो हिन्दू 
समाज में एक अप्रत्याशित बात समभी जाती थी। श्रार्यसमाज श्रान्दीलन ने ही हिन्दू 
जमाज की इस श्रान्ति का निराकरण कर नारी शिक्षा का प्रधिक्राधिक वत्तार किया 
और उसी का परिणाम था कि धीरे-धीरे नारी भिक्षा में श्रभिवृद्धि होने लगी । 
िवोसाफिकल सोसाइटी के माध्यम से श्रीमती ऐसी वेसेट सदून महिलाओं से हिल 
सारियों के समक्ष ऊंचे आरदर्य प्रस्तुत कर वारियों की रृटियों शरीर आइस्बररों को 
समाप्त कर उनमे नवीन चेतना का सचार किया तथा उत्हे उनके वास्तविक उत्तर 
दायित्व एवं कर्तव्य के प्रति सचेत किया । पुयद्त्णान प्रान्दीलन मे सर्वाधिक परिवर्तत 
की दिशाएं नारियो में ही लक्षित हुई । न्नभी तक बे प्र प्त थी एवं भिक्षा 
तवा नवीन विद्यारबारा से वचित केवल भोग की त्ामओ्री समझी जावी थी । शिक्षा 
का प्रचार उनमे न होने के उन्हे अपने अधिकारों का ज्ञान न था, न उत्हें 
झपनी वास्तविक परिरि प्रिय था । उन्हे समाज में कोई बिेष प्रतिप्ठा 
से प्रान्त थी और न कोई स्थाच था । जहाँ तक नारी 
कठोर श्रनुझासत था । वास्नात्मवा ($9७॥| 


म्श्रा के दूठने 





































मे अनेक अत्याचार किए । 
कि वे अपने पाँवो पर खड्टी होकर अपनी झ्राविक 
पू जीवादी व्यवस्था का विरोध के 'जीवादी 







प्रभाव समाज पर 
बुण्ठित कर दि 






॥ से घबराते थे, टसीलिए इस कास में भारियाँ दासता 
का जीवन व्यतीत कर । यह आख्चर्य का विपय है कि ऐसे समय मे द्विन्दी 
डपन्यासों का बन्म होने के बावजूद भी बह समकालीन सारियो की परिस्थितियों से 








जञायिकाओों के स्वर्प वा विकास क्रम रद 


पूण सामजस्य नही स्थापित कर सका। प्रारम्मिद उपयासकार तत्कालीन स्थिति 
से पूणतया परिचित तो थें, पर वे ययाथ व ऊपर आदत वा गहरा लेप लग्रकर 
एक एसी सध्टि का निर्माण करना चाहते शे जो प्रयति स कांसा दूर हा । वे केवल 
नैतिकता का उत्थान चाहत थे झौर एसी सामाजिक व्यवस्था चाहत थे, जा नारियों 
और पुरुषा का क्ठोरता से वियत्रित कर सके, और छह उच्छ खलताय से बचा धरे । 
अर्थ व्यवस्था के चैपम्य, पू जीवादी व्यवस्था मे नारिया के शॉपण आदि स उनका 
खोई सम्बंध नहीं घा । वे जद्िलता म न फ्साा चाहते श। सीधे सादे ढंग से रथ 

णीयता में वास करना ही उनका लक्ष्य था, जिस पर उहान सुधारवादिता का 
आवरण डात लिया था। पर यह सुधारवादी दप्टिकोग्य था भी कसा ? शताब्टिया 
पुराना ! वे चाहते थे कि सूष्टि फिर स पीछे चनकर पौराशिक वाल या वदिक 
काल मे पहुचच जाएं। उरहोने उपयासा के मायम से एक मृगतप्णा का निमाण 
करना चाहा था पर व भ्रपन दुराग्रहा के कारण उस मगतप्णा का भी निर्मास्य 
सफ्लतापूवक न कर सके ॥ उनके सुधारवादी दृष्टियोर्प को थोड़ी और स्पष्ठता के 
साथ प्रस्तुत बरचा उचित होगा । वे चाहते भे- 

१ नारियों मे उच्च शिक्षा का प्रसार न हा। वें स्कूल कारोत न जाए और 
धर पर ही मामूली रूप से प्रढ लिख लें । 

३ नासियां का क्षेत्र बेवत परियार तक ही सीसित हो | घर की चारदोबारी 
के बाहर भावर खुपी वायु म सास जगा श्रेयस्कर नहीं । इसमें नतितता व! घोर 
यलने हांगा और समाज मे भनाचार फवेया। दूसरे ए8्दा मे उहतारियाव उपर 
प्रकचितमात्र भी विश्वास ने था । 

३ नारिया को विवाह वे पूव प्रेम करने का कोर्ट प्रधिकार नहीं। विवाह 
और प्रम सम्बन्धी स्वतजता वी माँग करा गौरवहीन है। 

४ विवाह वे दो एक व में ही यदि पति बी मप्यु हो जाए, तो भी पारियों 
यो पुत विवाह न कर पत्ति की स्मृति में सादा जीरत व्यतीत करमा चाहिए । दूसरे 
शब्दों में विधवा विवाह न होने चाहिए। 

५ बेशया नारियाँ समाज वा वलफए हैं। ये भ्रस्पृष् हैं उनवी तरफ भाँख 
उठाकर भी न देखना चाहिए । वश्याओं का समाज में बना रहता भावयक हैं। 
येष्या विधार की तो कत्पना भी न करते थे । थे 

६ नारियों वे लिए झ्रधिकार भौर प्रगति|गीलता की बातें वरना निरधव' है, 
सकदीन हैं । 
हा प प्रेमचन्द काल की नाथिकाप्रो की परिवत्पना इसी निप्कध पर मी गई 
है। यही है पूव प्रेमचद वाल वे उपन्यासब्ररों का ठथाकथित भादशवादी एवं 
सुधारवादी दप्टिकोश जिसे वह समाज मं शसारित करना चाहने था घत बे 
प्रेमचद काल की सायिक्शो की परिवल्पना भषिकाश रुप से इसी पृष्ठभूमि पर 


रघ९ हिन्दी उपन्यासों में दायिका की परिकत्पता 


की गई, जो परपरागत, रूढ एवं प्रयतिशीलता का प्रवल विद्रोही था। ऐसे उप- 
न्यासकारों मे गोस्वामी जी अग्नगण्य थे । यद्यपि उन्होंने काफी उपत्यास लिखे झौर 
उनमें विपय सम्बन्धी विविधता भी प्राप्त होती है, यह नायिका की परिकल्पना 
अ्रधिकान्न रूप मे कुछ इने-गिने उपत्यासों मे ही की गई हैँ । वे कट्टर सनातवधर्मी थे 
झौर नारी शिक्षा के व्रोदी थे | उन्हे भय था कि भिक्षा से वारियों में स्वतन्तता 
झौर उश्ू खलता जैसी वाते आएगी झौर उनका चारित्रिक पतन होगा । उनके विचार 
से नारी सबसे वडी शिक्षा उसके स्वभाव एवं चरित्र को आदर्शरूप प्रदान करना पात्र 
है । सबसे बडी बात तो यह है कि गोस्वामी जी ज॑से उपन्यासकार भी नारी के ऊपर 
विष्वास न रखते थे | उनकी नायिकाशों का विद्ाास रूढ भावनाओशों भाडम्वर से 
परिपूरं, परपराझ्ो एवं मर्यादाशो को आत्मसात्‌ करने की श्रस्वाभाविक सी प्रत्तीत 
होने वाली लालसा तथा प्रगतिह्दीन दृष्टिकोण पर श्राधारित है । तिवेणी” (१८८८) 
की नायिका जिवंणी को कोई थिक्षा नही अदान की जाती, जिसके परिणामस्वरूप 
बह गहनू कूपमण्डूकता के भ्रावरण से लिपटी रहती हैं। 'माघदी-माधव वा मदन 
मोहिनी' (१६१६) में भी माधवी को कोई शिक्षा नही प्रदान की जाती श्रौर ग्यारह 
बर्ष की होते ही उसका नाम से कट्वा दिया जाता है । गोस्वामी जी की 
नायिकाग्रो मे जीवन के प्रति गौरव की कोई भावना नहीं है । उनमे श्रपनी आत्मा 
को महत्व देने एवं अपनी ही भावनाओं को समझने और उनका सम्बक भूत्वाकन 
करने की प्रवृत्ति नहीं हैं । गोस्वामी जी की अनेक चायिकाए एवं प्रधान नारी पात्र 
ऐसी नही है, जिन्होंने स्वय अपने पति का दूसरा विवाह कराया है, या उसकी सह- 
मति प्रदान की है। प्राष्चर्य तो तब होता है कि इस श्रपमानजनक साथ ही घृरास्पद 
स्थिति की भ्रालोचना करने के वजाब उपन्यासकार उसका समर्थन किया हैं । (पुनर्जन्म 
गतियाडाह' (१६०७) तथा 'कनक कुसुम वा मस्तानी” में ऐसा ही 
लज्णाराम धर्मा की नायिकाओ्ो का विकास भी इसी पूर्ंतवा परपरागत चुधार- 
रा की पृष्ठभूमि पर हुत,्रा था । इस युग की सुधारवादी प्रवृत्तियों में, 
जिनमे भ्रभी भी पर्याप्त रुप से ही कटटरता व्याप्त थी । झर्मा जी का पूर॑ विश्वास या 
रहती है शलौर पर्दे का मुलोच्छेदन ग्रपनी जीवनग्रति मर्यादा 
भती है । नायिकाए खलता' से इरने वाली है श्रौद इससे प्रगति 
स्थान पर ठोकर मारती हैं। उनकी नायिकाएं भी यौरव एवं मर्यादा 

ओर पति की दात्त मात्र है। पति के चरणो में उनका भगवान 
































मारता है, वे उसे पतिमक्त का प्रसाद सममती है श्र घ्ल 
ता की चस्म सीमा उपस्यित करती हैं। घर्माजी की नाविकाए भी 
अभिक्षित हैं। शिक्षा के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं है। झर्मा जी मे श्रपने 'प्रवचनी 





सायिकाओं के स्वरूप का विकास क्रम र्ष७ 


भौर अ्रपनी नायिकाझ्ा के साध्यम से समाज कौ यह वहाने का प्रयत्न क्या है कि 
नारी दासी हैं। उस पर कठोर भनुशासत एवं नियञण रखना चाहिए और जय भी 
स्वत जता न प्रदात करनी चाहिए । वह विश्वास की पाती नही भ्रविदवसनीथता के 
स्तर पर रखी जानी चाहिए । प्रगतितीलता का तिरस्कार शर्मा जी की भी नाग्रिकाए 
करती है। 'स्वतात्र रमा भ्रौर परत-च् लक्ष्मी तया बिगड़े वा सुधार (१६००) मे 
उहा!ने भ्पनी तथाकथित 'सुघारवादी भावना एवं समकालीन समाज मे व्याप्त 
नारिया की यथाथ स्थिति (हालाकि उसे भी उहाने जानबूभ कर दिद्गूप बनाने का 
प्रयत्न क्या है) के तुसवात्मक अध्ययन के द्वारा रढियो, विद्वृपतापो एवं भ्रस्वाभाविक 
परिस्थितिया का समथन करने क्य प्रयत्न किया है । शौर ता भौर उ्होन वश्यावत्ति 
का बडे जोरदार झब्ठा मे समधक क्या है | भौर समाज म वयाप्ना वी स्थिति 
अनियाय मानी हू । 

नारी सम्बंधी यही धारणा थी जिससे इस यूग को उपयासकारा को एव. 
सीमित परिवेश में सांचने को बाध्य क्या और उहोने प्रपनी नायिकाआ वी कत्पना 
इस भ्रकार की, जिनम स्वाभाविक्‍ता तो नाभमात्र को न थी हा झादश परपराए 
उनमे ढू स ठू स कर भरी हुईं थी। ठाकुर जगमोहन सिंह के 'इयामस्वप्न' (१८८८) 
की नायिका दयामा, टीकाराम सदाटिव तिवारी इत “पुष्पकुमारी' (१६१७) की 
नायिवा पृष्पकुमारी देवीप्रसाद शर्मा उपाध्याय कृत “सुदर सरोजनी” (१८९३)वी 
नायिका सरोजिनी, गगाप्रसाद गुप्त कृत “लब्मीदेवी की नायिका ल्मी, रामप्रसाद 
सत्याल कृत 'क्रिसशशि” (१६०६) की नायिका क्रिखचरदि, शृ"्णलाल वर्मा कृत 
“म्पा' (१६१६) की नायिका चम्पा तथा जनद्रक्योर कृत क्मलबी, (१८९६१) 
की नायिका क्मलिती झ्रादि सभी नायकाओ की परिकल्पना क्शोरीलाल गोस्वामी 
तथा महता लज्जाराम मा द्वाय स्थापित मायदाप्रो के भ्राधार पर हुई है। ये 
दोना हो इस युग के उपयासकारा के नेता थे शौर उनवी विचार धारा का भनुसरण 
झाख मू द कर किया जा रहा था। पर जैसा कि ऊपर स्पष्ट क्या जा चुवा है, 
इस कोल की मायिकाग्रो मे इतने आद' हैं कि तत्वालीत परिस्थितियां में उनकी 
कल्पना भी नहीं को जा सकती थी । उनके व्यक्तित्व का इस यूग ये साथ कोई मल 
नही बैठता । यह युग नारी उत्थान को दृष्टि से सन्नाततिकाल का था। वे एक ऐसे 
दोराह पर खड़ी थी , जिसके एक भोर परपराए थी रढ़िया थी, भाडम्वर थे, दूसरी 
झार नवीनता थी, स्वतत्ता भौर प्रगतिशीलता थी, जागरूकता एवं नवोन्मेष वी 
भावना से झोत'प्रोत यूग उ'ह बुला रहा था। समकालीन नारी मत स्थिति दुसरे 
माग पर तीकता से घलने का भात्मसात्‌ करने का प्रयत्न किया, जो उनका दुराग्रह 
मात्र ही था। उनकी नायिकाए कृत्रितता एवं अस्वामाविकता की कहानी स्वय वहती 
हैं। उनमे किचितमात्र भी स्वामाविकता नहीं है! वे एक प्रकार से प्राणह्दीन है । 
जीवन-स्प दन से वचित हैं। उनका जीवन उनका भपना नहीं है। वह यात्रिक है । 
उनका अ्रस्तित्व एक प्रकार मे कठपुतलियो की भाति है । जिनके डारें उपयासकार 
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अपनी इच्छानुग्रार जैसा घा[ वैसा खीच सकता है, और जिवर चाहे, उस दिल्ञा में 
मोड सकता है | ये सभी नायिकाएं उस युग की सारी स्थिति का प्रतिनिधित्व करती, 
बरन उपन्यासकारों के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हैं । यह तो पहले ही स्पप्ड 
किया जा चुका है कि इन उपन्यासकारो का दृष्टिकोण रटियों से जकड़ा हुमा 
था। भ्रस्धविश्वासों एवं परंपराओं के बंवन में बंधा हुआ था। वे प्रगतिशीलता के 
श्रे। और नारियो के ऊपर विश्वास करमे को तत्पर नही थे। पिछले भ्रध्याय 
में यह विस्तार के ज्ञाय दिखाया जा चुका है कि इन उपन्यासकारों से अपने इस 
स्पात्पद दृष्टिकोण के पोपण के लिए जो तर्क उपस्थित किए है, वे कुछ और नही 
ह मात्र है।श्रतत समग्र रूप में इस युग की नायिकाएं समकालीन नारी 
दरिम्थ्रतियों मैं श्रपता सामजस्थ नहीं स्थापित कर पात्ती। तत्कालीन नारिया 
प्रगति की और उत्मुख हो रही थी, श्रौर उनमे नवीनता कौ प्रवृत्ति थी इसके 
विपरीत इस युग की नायिकाएं पिछड़ेपन की श्रौर उन्मुख हो रही थी श्र उनमें 
प्रमतिहीनता की प्रवृत्ति थरी। इस यूग की नारियों में शिक्षा का प्सार हो रहा था, 
सायिकात्रो में णिक्षा का पतन हो रहा था । नारियों में श्रपने राजनीतिक ज्ञामाजिक 
अधिकारों की प्राप्त की दिया में प्रगत्तिणीलता लक्षित हो रही थी, पर तायिकाश्रो 
में कही इसका सामोनिन्ान भी नहीं था| वास्तव में इसका प्रबान कारण यह था 
कि इस काल के उपन्यासकारों ने था तो समय की गति श्रौर युगीन परिस्थिति की 
यथा्ंता को नहीं पहचाना, और यदि पहचाना भी तो उसकी जान-बूक कर उपेक्षा 
- की । धौर अपने आदर्णवादी परम्पना की घुन में उन्होंते यही सोच लिया था कि 
बतंनाव गति को दे परम्परात्रों और लढियों को पुनर्जीबित कर सकते 
हैँ | रफ्प्ट है कि अपने इस उद्देब्य में उन्हें सफल्नत्ा नद्धी प्रएत्त हो सकती थी, 
की परिवर्दनणीलता को रोक पाना सहज सम्भव नहीं हैं। इस काल 
ओपन्यासिक नाबिकाओं के स्वरूप में इस प्रकार कोई विकास नहीं हथ्ा । 
स्व्प प्राप्त भी होता है, उसे श्रागे आने वाले ग्रुग की भुमिका 
नहीं । पर ऊँसा कि पीछे स्थलों पर यह बांत 
उपस्यासों का यह प्रारश्मिक काल था, श्रीर नाविकाश्रों 
बह मूमिका विशेष प्रभावशाली न होते हुए भी यवेप्द 
ने लम्बे गीरवणाली विकास पथ का निर्मास कार्य 
प्रारम्भ कर दिया था, जिसका पूर्ण विकास आगे के युयों में हुआ, यही क्या कम 
महत्वपूर्ण है ? इसलिए झपनी तमाम अस्वाभाविकताओ, रूढियो, जजरित परम्पराश्रों 
में एवं युग दिल्या की मात्रा मे पिछड़े होने के बावजूद भी इस कल की 
औपस्यासिक नाविकाएं महत्वथून्य नही है। यह बात स्मरण रखनी खाहिएं कि पूर्व- 
प्रेमचन्द काल की औपसन्धासिक नायिकाएं ही बह नीव की पत्थर हैं, लिस परप्रेमचत्द 
और उनके समकालीव उपन्यात्तकारों ने दीवालें खड़ी की और उत्तर-प्रेमचन्द काल 











































था । प्रारम्भिक उपन्यासकारों 
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के उपयासकारो ने छत डाल कर उस भवन का लिर्माणो' क़ौय पूणा विया। इस 5 
प्रकार नायिकाप्ना का स्वरूप विकास क्रमझ ही हुआ जाना सममना चाहिए। 
ब्रेमच द फाल * 

अ्रमचद के हिंदी उपयासा मं श्रागमत के साथ ही उपयाप्त क्षेत्र भ॑ परिं- 
बनन की नई दिश्वाएं राक्षित हु३ भ्ौर श्राज्ञापूण सभावनाभा का सूथपात हुआ। 
इस काल मे हौली एवं शिल्प तथा विपय बस्तु भ्ादि की दध्टि से ही परित्तन नहीं 
हुमा, बरन पात्रा एवं उनके चरित्र चिनण के ढंग मे भी परिवतन हुएं। पिछले 
काल मे यथाथवाद का कही नाम नहीं था, पात्र या त्तो पूरतया कल्पित हांते थे 
झौीर या जीवन क किसी क्षत्र से लिए भी जाते थे, तो उन पर सुधारवादिता की 
मांक में आदशवाद का इतना गहरा मुलम्मा चढ़ा दिया जाता था कि वे पूणालया 
अस्वाभाविक से प्रतीत होने लगते थे उनकी झ्ात्मा मर जाती थी भौर उनमे से 
जीवन तत्व समाप्त हो जाते थे। उनकी प्रभावशीलता समाप्त हाबर व प्रूणतया 
निर्याव प्रतोत होते थ । यही कारएा था कि जीवन भर जगत से दूर होने के वागरण 
वे पाप समाज पर उतना प्रभाव डालने मे पूररतया प्रसमथ रहते थे, जितना वि 
तत्कालीन उपयासकार समभत थे। उस पात्रो के स्वरूप वो देखकर पाठका को 
हँसी भ्राती थी श्रौर वे बेवल मनोरजन वी दष्टि से परखे जात थे, न वि कोई 
प्रभाव विशेध ग्रहरा बरेने की दृष्टि से | पर इस कस में वैसी बात न रह सवी। 
एसी बाते नहीं है कि इस काल वे उपयासकारो ने सुधारवादी दृष्टिरोण का 
तिरस्कार कर दिया है| या उसे घस्वीवृत कर दिया हो तथा इसके साथ ही ग्रादश- 
बादी मायताओ को उहाने निस्सार सिद्ध वर दिया हो । इस क्यल के उपयास 
काये का भी दृष्टिकोण भ्राइश्वादी ही था भौर उद्दीने भी प्पना उद्ृश्य सुधार 
बादी ही बना रखा था। पर उहोने एक काल्पनिक ससार की सप्टि न बर उपयासा 
का सम्ब"्ध प्रत्यक्षत मानव जीवन से सम्बद्ध कर दिया और यवाथवाद वे प्रति भी 
अपना आग्रह प्रवट बरने लग । 

यथाथवाद ने उपन्याप्त लेखन शित्प के ऊपर अपना स्थायी प्रभाव डाला, 
झौर साहित्य वे जितने भी रूप उस समय प्रचलित थे, उसमे उपयास साहित्य पर 
ही इसका विद्येप प्रभाव पडा भ्रौर यथाथवाद की झ्ाधारविला यर ही उपन्‍न्यासा का 
लाना वाना विमित होता प्रारम्भ हुआ । तभी वह जन जीवन के पभ्रधिक निकट मी 
आया सौर इसके साथ ही उपयासा वी लोवधियता में भी श्राशातीतव वद्धि हुई, 
क्योजि इस स्थिति में उपयासों म सत्यता एवं स्वाभाविकता का प्राभास प्रधिक 
छात्रा ले प्रदिष्दनित रोल लगा ५ भी तक बल्पदाशीलता झोौर ध्स्वाभाधिरता के 
जिस वातावरग ने उपयासा का अपने भावरख में जकड़ रखा था, यवाधवाद ने 
समय से उसका सूलाब्छेट्म करके उपन्याश्ता को उचित रुप से दिश्ोमत्र क्या। 
यथायथवाद वास्तव में वस्तुझआ बे यथातथ्य चित्रण पर बल नहों दंदा, भ्रपितु संत्या 
नुभूति से प्रश्त चित्र पर बल देता है। यदि बोई उपन्यास सात्र इसलिए यधाथ 
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वादी है, कि उसमे जीवन का चित्र तटस्थ दृष्टि से किया गया है, तो यह केबल 
अस्वेषित रोमास ही होगा। यथार्श्रवाद वास्तव मे बहुविधिय मानव श्रतुभवो के पशु 
एवं चित्रस का प्रयत्त करता है, न कि क्रिसी विद्यप साहित्यिक दृष्टिकोश का | 
यथायंबाद उत्त जीवन प्रकार मे नही झ्रवस्थित रहता, जो उपस्यासों में प्रस्तुत किया 
जाता है वरन्‌ उस जीवन प्रकार के प्रस्तुतीकरस की थैली में विद्यमान रहता है 
और विकसित होता है । यथा्थंवाद इस सत्य का समर्थन करता है कि साहित्य सृजन 
न तो प्राणहीन स्तर पर जीवित रह सकता है, जैसा कि प्रकृतवादियों ने दावा किया 
था भौर न किसी व्यक्तिवादी सिद्धान्त पर, जो स्वय श्रपने स्वत्व का थून्य में विलय 
कर देता है।' वास्तविक महान्‌ यथार्थवाद इस प्रकार मानव श्रौर समाज का उनके 
पूरा रूप में चित्रण करता है और उनके एक था दो विश्येयताओं मात्र के चित्रण के 
प्रत्ति श्रपनी श्रवास्था का भाव प्रकट करता है। 

यथार्थवाद तब्रुटिपूर्ण विपयो एवं उद्देब्यों के ढीच कोई समभीता करता है, 
यह सोचना या समभना पूर्णतया भ्रामक है। यथाबंवाद एक ऐमे मार्ग के अनुगमत 
पर बल देता है जो विकसनम्नील सृजन प्रक्रिया से सम्बन्धित है। इस विकसनणील 
सूजन प्रक्रिया के मार्ग मे जो भी घवितयां अवरोध उपस्थित करती है, संथार्थवाद 
उन्हें तिस्स्कृव कर उनके प्रति श्रतास्था का भाव प्रकट करता है । इस प्रकार यथार्थ- 
बाद ऐसे सत्य को उद्धोषित एवं समथित करता है कि मानव श्र समाज को 
खण्डित रुप में नहीं, वरन्‌ उनके पूर्ण रूप भे चित्रित करना ही श्रेयरकर है। उनके 
खण्डित एवं असत्य रप उन्हे सह सही है और बह उन्हे श्रस्वीकार करता है । वह 
केबल एक पक्ष था दो पक्षों का चित्रग्य मात कर द्वी मतोप नहीं कर लेता । यथार्थ 
बादी यद्यपि कल्पदा का पूर्ण तिरस्कार दो नहीं करता, पर कत्पना से उसका 
सम्बन्ध वही तक रहता है, जहाँ तक उरकी श्रनिवायंता रहती है। कला सम्बन्धी 
कोई सूजनात्मक प्रक्रिया तभी सम्भव होती है, जब कव्पना शरौर यथार्थ समम्बित 
से नवीन निर्माण कार्य में संलग्द होते हैं। चेखुय ने एक स्थान पर लिखा है 
कि यधाबंबाद वाह्य जगत का ही अनुगमन नहीं करता, वरन्‌ वह महती उंग्यों से 
प्रेरित है. । भ्रत. कहा जा सकता है कि बबथाबे तत्वों का ज्यो का त्यों चित्रण 
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अगजॉर्ज स्थूकाच : स्टटीज़ उस यूरोवियन र्यिलिज्म, (१६५०),लन्दन,पृष्ठ ६। 


नापिरापों के स्वल्प का विकास ऋम रच 


करना न तो बाछनीय है न सम्भव ही है। इग्रीलिए थोडी बहुत कल्पना का आशय 
साहित्य शजन मे ग्रहरा किया जाता है, जिससे वे चीज़ें, जो यथाव हैं थौर प्रस्तुत 
करने क लिए वाउनीय हैं, एक विशिष्ट दष्टिकोश से एक विशप परिवद में उप 
रियित हो भर्के । यथाथवाद इसीलिए सामयिक परिस्थितिया पर अधिक अल दला है 
प्रौर कू पना वी पअ्निवाय भ्रावश्यक्ता के माध्यम से उहेँ सत्य ढग स प्रस्तुत बरता 
हैं। इस प्रयार यधाधवाद्र से प्रभिप्राय उस चतुमु ली दष्टिकोण से है. जो स्वततत्र 
जीवन, चरित्रा एवं मानवीय सम्दया से यनिष्ठ रूप मे सम्बाधित है। यह क्ती 
भी रूप मे भावुक एवं बौद्धिव टक्तियों बा तिर्रकार नहीं कंणता, जो प्रनिवायत 
आधुनिक युग मे विक्सनशील प्रवस्था म प्राप्त हाती हैं। यपाथवाद का विरोध 
भात्र उन धवेराधक शक्तियों स है जो मनुष्य बी पूणता एवं व्यक्त तथा परिस्यि- 
तिया की वस्तुयत विचित्रता का क्षरियक मुद्रा के माध्यम से खेण्टित एवं नष्ट 
करती हैं । 

बस्चे ययाथवाद व बई भय हो सकते हैं, पर यथाथ वास्तव मे यथाथ ही 
होता है, जिसे या ता भावनाप्रा क माध्यम से या फ़िर मानस वे माध्यम से भभि- 
व्यूवत किया जाता है, था फिर दोनो वे' ही माध्यम सं प्रस्तुत क्या जाता है । 
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धर हिन्दी उपन्यासों में नायिका फी परिफत्पता 


यवार्थदाद बेदना से निु्ति नहीं स्दीकारता | मानव जीवन की कु ठाएँ, बर्जनाएं 
एवं प्रश्मतोषप्रद स्थितियों की भयंकरता से यवायेबाद मुख नहीं भोद्ता, उनका 
साहस के साथ चित्रण करता हैं । वह मातव की अख॒ष्ट्ता पर तो विश्वास करता 
पर आदर्थवादियों की भाँति उसे देवता नही चना देता | मनुष्य कुहपताओ एवं 
बमेपतायों के परस्पर समन्वय का ही रूप होता है। यथार्थवाद इसो समन्वय को 
दोलो पक्षों पर समान रूप से वल देता है झौर सत्य स्थिति के चित्रण में हिंचकाता 
ही । वधार्थवाद समाज को प्रमुख एवं ज्दलन्त समस्यात्रो को हो श्रपते चित्रण के 
लिए चुनता है और घमकालीन मानवीय घुटने, पीडाग्रो आदि के यथा चित्रए में 
ही उसकी लेखकीय स्थिति सुदृढ रहती है । यवायंवाद की दृष्टि त्थ्यात्मया हैं | तथ्य 
विल्ञान पर आधारित होते हैं और इस्ही तथ्यों का असध्वेपए करना अभार्थवाद की 
प्रमुद्च प्रवृत्ति होती है । यथार्थवाद की सबसे बडी घर्त एवं साँग है कि लेसवा बिना 
किसी भय, सकोच एवं पक्षपात पूर्रा दृष्टि के अपने सृष्दि के सादृष्य से भाषणों अनु 
अबो एवं अपने चारो ओर के परिवेश का ईमानदारी के साथ विवरण अस्तुत्त परे। 
ययाथवाद ने कवा का सम्बन्ध विज्ञान से स्थापित किया है और उसे बिब्लेपण 
अवित से विभूषित किया है । ययार्थवाद कट्टर सामाजिक च्यवस्वाश्रों हूटियों एवं 
प्रन्धविष्वासों के प्रति ग्रतास्था का भाव प्रकट करता है। ययाबंवाद की सीमाएं 
केवल उच्चवर्गीय व्यवित्यों तक ही सीमित नही है, वह मब्यवर्गीय श्रौर निम्नवर्गनि 
व्यक्तियों को समान रुप से अपने चित्रर का आधार बनाता हैं। वह पात्रों की 
चारिभिक दुर्बलताशरो को स्वीकार करता है श्र झरदर्शवादियों की भाँति णानबूक 
कर उसे एक भ्रस्वाभाविक विशिष्ट मोड़ दे देना उमर स्वीकार्य नहों है। मश्रार्थवार्दे 
जपुता के प्रति कभी अपनी विरवित नहीं प्रकट करता और न ही देवीय शवितयो दे 
प्रति उसडी आस्था रहती है । यथार्थवाद जीवन के सत्य की लिमित करता हैं और 
उन जीवन सत्यो में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता। ययाथथबाद स्थूलता 
से मूध्मता की श्रोर उत्मुख होता है थौर परिवर्ततशीस परिस्वित्तियों तथा बेचारिक 
दृष्टिकोशी में प्रेरणा ग्रहण कर कला को सेबीत वातावरण में यतिशील करता हैं) 
यथायंवाद व्यद्षित को समाज का अभिन्‍त अ्रग स्वोकार कर उसकी अ्रखण्डहा के प्रति 
गवान्‌ है । वह व्यक्ति की ह्दतस्त्र सत्ता एवं समाज निरपेक्ष अस्तित्व को 
प्रतिभा के अभाव गे बवायबादी चित्रण एक बिद्वप बचे जाता 
हैं श्रौर कलात्नकता का अभाव उसकी विद्येपताशी मो न्यून कर देता है । 
पर प्रेमचन्द श्रौर उनके समकालीन उपस्यासकारों ले घुद्ध रूप से बवार्थबाद 
अनुगमन नहीं किया । उन्होने यधादंबाद की 'भवकरता' से समझोता कर लिया और 
शद्ग एवं वधाय का परस्पर समस्वय कर आदर्णास्मुख ययार्थवाद का पालन करना 
आरम्भ क्िया। वम्तृत यह तो निविवाद है कि न तो कोई ओऔपन्यासिक कृति धुद्ध 
यथार्थवादी घटातल पर लिखी जा सकती है श्रौर न ब्रे 
सत्य त्तो यह है कि दोनो का समन्वय ही युग स्ापेब्य है और महान्‌ कलाका 
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साथिकाप्रों के स्वरूप का विकास क्रम ६३ 


क्या है। उहोन झादश झौर यथाथ वा समवय करके हो भपनी औपणयापिक 
कृतियों की सृजना की है। इस समवय को ही आदशों'मुख ययाथवाद कहते है। 
झ्रादधवाद म प्राणा का वेग सचारित वरने क लिए ही यथाथवाद आलम्बन स्प म 
ग्रहण क्या जाता है। प्रमचद के झनुमार वही उपयास उच्चकक्‍ाटि वे समर जाते 
हैं जहाँ गथाथ और आदर का समावेटा हो गया हो । उसे श्राप श्रादर्शो मुख यथाय 

बाद रूह सकते हैं। श्रादश का सजीव वगाने के लिए ही थयाय का उपयोग होना 
चाहिए भौर अच्छे उपयास की यही विशेषता है। श्रत स्पष्ट है कि आदझ्ों मुख 
यथाथवाद का समथक उपयास का अपना विवरण यथाथवादी ढग से उपरियत तो 
करेगा । किशु उस पर भ्रादधवाद का मुलम्मा या पालिश चढाता जाएगा, जिससे कि 
उपयास पढ़ा समय पाठक शपने व्यवितगत जीवन की ख्षुधा तृप्णा विवता, 
लाचारिया एप भ्र-य अनेक प्रवसादों से प्रस्त मानवीय उत्तीडता का मून प्राशा भौर 
विश्वास, प्रपती गौरवश्ञाली सस्द्रति की परम्परा मे प्रति झास्यामय अनुमूति वा 
अनुभव करे। यथाथ और झ्लादद दोना ही जीवन वे लिए आवश्यक होते हैं ।* वसे 
विचारा क॑ क्षत्र में श्रादशा और यथाय व सम्ब घ मे बराबर विचार किया जाता रहा 
है भौर दोता वे भ्रतर को स्पष्ट करन का प्रयत्त क्या जाता रहा है। 
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६१.3 हिन्दी उपस्यात्तों में दायिका की परिक्षत्पता 


प्रेमचन्द काल के सभो उपन्यासकारो ने झ्ादझ्षे के परस्पर समन्वय करके ही 
अपनी घायिकाओं का स्वरूप अस्तुत किया है | इस काल से नाथिकाशों के ऊपर से 
जस भोडे, हत्रिम ओर अविश्वास पूवेक झावरण को उतारकर, जिसे पूर्व-प्रेमचन्द 
के उपस्याक्षकारो ने अपनी तथाकथित भादशंवादिता एवं छुघारवादिता वी फोक मे 
आकर पहना दिया था भौर जिसके फलस्वरूप इन नायिकाझो छा स्वरूप वोभिल ही 
सही हो गया या, आडस्वरपूर्सा और झविवेकपूर सा प्रतीत होने लगा पा, सारी की 
आत्मा को उसकी तमाम झच्छाइयो और बूराइयो के साथ ययार्थवादी इग से प्रस्तुत 
करने का प्रयत्व किया भया । इस काल में नारी समाज के सम्मुख एक भीषण प्रस्‍त 
डिन्ह के रूप में उपस्थित थी। दहेज प्रथा अपने भयकर रूप में सामाजिक अभिशाप 
बनकर मारियों के सुखमय जीवन मे विष घोल रही पी । बैघव्य भोर वेव्यावृत्ति की 
भयातक छायाए अलग नृत्य कर रही थी, जिसकी आवाज से नाशे दी बल्पनाएं, 
उनके स्वरिम भविष्य और सुख-सतोष की मावना डूब कर निष्पाण हो गई थी। 
समाण भद्टहास कर रहा पा ग्रौर वारियाँ अ्नमेल विवाह का शिकार वन भ्रमिणप्त 
जीवन व्यतीत करने को बाध्य हो रही थी । यद्यपि शिक्षा का प्रसार नारियी में हो 
रहा था, पर उसे वह गत्ति नही प्राप्त हो रही थी, णो वास्तव में प्राप्त होनो चाहिए 
पी। तारी की श्राधिक परतन्कता ज्यों की त्यो विद्यमान थी भ्रौर वे पुरुषों के ऊपर 
पाशित थी। परिवार दूरते जा रहे थे शौर उस विश्वृखलता में व्यवितिबादी दृष्टि- 
कोण उभर रहा था। इन समस्या्रो को प्रेमचन्द के नेतृत्व में शुगीन उपस्यासकारो 
ने चिचित करने का प्रयत्त किया पर इस्त सन्दर्भ में उन्होंने जिन नासिकामों की 
परिकह्पना की है, उनमे झ्रादक्श झौर यथा का सतुलत प्रायः विगड गया है, भोर 
यथार्थ की अपेक्षा झादर्ष का पुट कुछ श्रधिक श्रा गया हैं, पर उतना नहीं; जितना कि 
पिछले थुग में था भरौर जिसके कारण दे श्रस्वाभाबिक प्रतीत हों । हां इपता ती 
ह342+ 48 2004870308 गति में झव भी उतनी यूद्धि नहीं हुई, वस्तुतः 

इस काल की नामिकाएं केवत धर की चार दिवारी तका ही सीमित नहीं हैं। 
बल्कि उनका प्रवेश राजनीतिक एव त्ञामाजिद जीवन मे भी श्रमिकाश रुप से हो 
गैया था। वे सामाजिक और राजनीतिक जीवन से श्रपता धनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
करने में सकल हो गई थी। चैसे इसदग यह धर्य नही है कि परिवार में उनकी स्थित्ति 
नेनग्य हो गई थी, या रुवर्य इन नासिकाओं ने ही परिवार की उपेक्षा की थी । परिवार 
काबशइती अकार सम्मान करती पी, जैसे पहुँचे, पर पारिवारिक के साय 
तामाविक एवं राजनीतिक व्यवस्था के साथ वे सम्बद्ध हो गई थी । 'प्रेचमन्द के 'कर्म 
भूमि! की प्रदाव नारी पाप सुखदा एसी भावना का अतिनिवित्व करती है। इस काल 
की नामिकाए आत्मप्रीडा सहन करने एवं अपनी दयनीय स्थिति में चुपचाप जीवन 
जीने को भावना से प्रोत:प्रोत हैं / यद्यपि किसी भी उपस्यासकार ने उन चाविकायं भा 
दिद्रोह वही चित्रित क्षिया है, फिर भी उमका प्रसन्‍्तोप कई स्वलों पर विमरित किया 

































नायिकाओं के स्वरुप का विश्यप्त क्रम श्र 


गया था । इस झसतोप चित्रण से इस काल की नावियाशों मे कापी स्वाभाविकता 
की बद्धि हो गई हैं। पिछले युग की नायिकाआ भें यह बाते नहीं थी। यह लेखकों 
का एक प्रकार का आदक्षवाद ही था। पर पिछले युग की छुलदा में यह ब्रादश- 
बादी लेप भत्य'त्त प्यून मात्रा मे था और केवल समस्याओ्रो के समाधान तक ही 
सीमित था, समस्याभो को प्रस्तुत तो यथायवादी ढग से ही क्या गया था। पर इस 
मात्रा में प्रयुक्त श्रादशवाद ने भी नायिकाओ के स्वरूप को य्रयेष्ट मात्रा मे प्रभावित 
क्या शोर यदि विकास क्ष्म की दृष्टि से परिलक्षित क्या जाए, तो इस काल की 
नाथिकाए पिछले काल की नापिका्ों से, जहाँ तक झादशवाद का आन है बुछ 
विशेष भिन्‍न नही हैं । हाँ, यदि.कोई झतर है तो मात्र इतता ही वि उनका स्वरूप 
फाफ़ी जाता पहचाना सा प्रतीत होता है और यदि उहें याॉनिक ने बनाया गया 
होता ता कदाचित वे साहि'य की प्रमर नायिकाएं होतीं ॥ इस वाल की सभी 
नामिकाओं भे सौजयता है, सहिष्णुता है, थोडी बहुत त्यागवृत्ति है, परिवतनश्ीलता 
के प्रति पभ्राग्रह है भर वे सभी नवो मेष की भावना से भोत'प्रोत हैं। यद्यपि उहे इन 
अब बातों के साथ ही झ्पन जीवन के गौरव, गर्यादा, झात्मसम्मान एवं परम्पराओ 
के प्रति भी मोह हैं, पर इस रूप में नहीं वि वे भपने को रूढिया से गुक्‍त पे 
कर सकें । 
इस काल की नायिकाओं में सबसे प्रमुख बिशेषता तो यह लक्षित हांती है. 
कि उहाने किसी दवाव मे आकर भपनी प्ात्मा का हलन कर प्रात्म प्रवचना को 
भात्मसात्‌ नही किया । उाके भदर अपन प्राण हैं, कसी दूसरे के नहीं। वे प्रपती 
सौसो के बल पर जीती हैं, किसी दूसरे की साँसो के भाश्रय पर नहीं । वे इस प्रकार 
जीवन शक्तियों की प्रतीक हैं, प्राखहीन कायाए मात्र नहीं हैं । जहाँ तक प्रम का 
प्रइन है, इन नायिका का प्रेस सम्बन्धी वह निय्रण सही सहना पड़ता, जो 
पिछले युग मं था । उह थोडी बहुत स्वतञ्ता श्राप्त हुई थी पर इस वात का अवश्य 
ही ध्यान रखा गया कि वे उच्छ खल न हो जाएं। उ्ें रूढिया से मुबत कर जीवन 
को खासस्‍्तविक मर्यादा की शोर उमुख बरने का प्रयत्न किया गया। इस काल वे 
किसी भी उपयासकार मे यह घोषित नही किया कि वेश्यावृत्ति का प्रचलन समाज 
* भे भावश्यक हैं। समी ने एव स्वर से वेश्यावत्ति का विरोध क्या भोर वेश्या विवाह 
एवं उत्थान का समथन कया । इस काल मे विधवा विवाह का भी स्पष्ट दाब्दों में 
अमयन क्या गया शोर वेश्या प्रेम तथा विधवा प्रेम की भी मायताएं स्वीृृत वी 
शई। इस प्रकार प्रेमचन्द काल में हम मायिकाप्नों का ऐसा स्वरुप प्राप्त होता है, जो 
पिछले युग की नायिकाभों को अपेक्षा ग्रथिक विकसित है, साथ ही सत्य भी । उनसे 
वाल्पतनिकता वा समावेश पिछले युग वी माँति नही है भौर थे सुग जीवन मे भधिक 
पफ्िकट हैं। पर इस निकटता पर भाशका, सकोच एड दुराग्रह की छाया भो भपरोक्ष 
रूप स॑ भ्रकित हैं, यह स्वीवार करना होया । सुमद के जीवन मी समस्याझो का 
अमाघान झाश्रय मे नहीं, विद्रोह मे था। ऐसा विद्रोह जो समाय की व्यवस्था करे 


श्६६ हिन्दी उपस्यासों में नाविक्ता को परिक्तत्पतां 


उलट-पुलद सकता था, जो नारियों के भीतर चुलग रही छो, पर प्रस्फुटित नहीं हो 
पा रही थी और जिसके लिए उन्हें नेतृत्व की आवध्यकता थी। निर्मला के मन का 





विद्रोह भी जवर्दस्ती नियस्त्रित किया यवा हैं । वही स्थिति छितली झादि को भी है । 
यह परम्परागत मोह के कारण ही हुआ्ना है । प्रेमचनन्द अ्रपने विचारों में प्रगतिग्मील 
तो थे, पर प्रारम्भ मे काफी समय तक वे अपना परम्पराओं का मोह नहीं त्याग पाए 
थे | सुमन का विवाह सदन सिंह से वे इसीलिए नहीं कश पाये है, बयोकि वेश्या 
विवाह की अच्छा समझने हुए भी वे समाज मे विद्रोह नेहीं उपस्थित करता चाहने । 
इस कार्य को “माँ” में विब्वम्भरताव भर्मा “कौशिक”! ने किया, जब वन्दीणान 
वेश्या की दोनो वेटियों का विवाह हो जाता है| इस प्रकार साथिकार विकास पथ 
की श्रोर निरन्तर श्रग्नसर होती रहो प्रौर उनमे प्रयत्तिशौलता का सचार होता 
रहा । 






उत्तर-प्रेमचद काल 
इन नाविकाओं का व्यक्त्ति उत्तर-प्रेमचन्द काल में और भी निखरा एवं 
सेधया तथा सबल एवं त्णक्त हआ । इन काल में मनीवि्याव के साथ ही भ्रन्य प्रसेय 
सवीन प्रोपन्यासिक पवृत्तियों के क्षेत्र मे ्रवेणश किया और द्पन्यासकारो को प्रभावित 
किया, जिसके फलस्वरूप सर्वथा नवीन प्रकार की नाबिक्राप्रों की परिकल्पना की 
जाने लगी। अभी तका मायिकात्री की परिकल्पता का ख्रोत परम्परागत दपों से श्रथवा 
समाज की त्मस्यान्रों मे तिहित था, पर श्रव उपस्यासकारों का ध्यान इस शोर काम 
जाकर इन नवीन प्रवृत्तियों की झोर गया श्रौर एक नई का जन्म हुआ, जो 
सापेदय तो थी, पर उसमे युग से लडने ओर जीवित रहने की क्षमता भी थी । इन 
नवीन प्रवृत्तियों में फ्रायट का मनोविश्लेपणवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद, श्रस्तित्व- 
बाद आदि प्रमुख है । फ्रायट के मनोविश्लेपणवाद की पीछे विस्तार से चर्चा की 
जा चुकी है ।* यहां उसका उल्देख करना पिप्ट्पेपरय मात्र ही होगा ! 
व्यक्तिवाद की परिधि में एक पूरा समाज ब्रा जाता हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति 
प्रपनी स्वतत्म विच्वारधारा, जो उसे दूसरे व्यक्तियों से सर्वथा भिन्‍त स्थान प्रदान 
करती हैं तथा विचार एवं कार्यो की प्राचीन पदम्पदा से अलग की प्रवृत्ति से 
दीता है। 'परम्परा--एक ऐसी ग्क्षित है, जिसमे म्रदव सामाजिक तत्वों 
व्यवितिवादी तत्वों का | इस प्रकार के समाज का श्रस्तित्व 
वैचारिक दृष्टिकोश पर निर्भ है । विशेष रूप 
राजनीतिक सगठन पर, जो पब्पम [सदस्यों को अपने दारा 
चंपादित किए थाने बाले कार्यों में विभिन्‍न वैचारिक दृष्टिकोण अपनाने की 
क्तियत श्रायडियोलॉजी अपनाने स्वतन्त्रता, जो प्राचीन 
वस्नू व्यक्तिगत लोगो की व्यक्तियत इच्छामों पर झ्लावारित 
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हैं, चादे उवकी सामाजिक स्थिति बुछ भी हो, झौर चाह उसकी श्रपनी व्यतितगत 
सीमाए बुछ भी हा । यह साधारणतया निश्चिचत है कि झ्राधुनिव समाज असाधारण 
सप से इस सातभ मे व्यक्तिवादी है और इसके श्राविर्भाव के अनेक कारणों में से 
दो सवाधिक महवपूण हैं। एक तो भाघुनिक व्यावसायिक प्रूजीवाद का उदय एव 
विकास तथा दूसरे विरोधवाल का व्यापक विस्तार, विज्ेषतयां उसके शुद्धतावाटी रूप 
का विस्तार । 

व्यक्तिवादी आर्थिक सिद्धादा के कारण व्यक्तिगत एंद सामूहिक सम्ब घो 
का, विनेपतया काम (52८५) पर भ्राघारित सम्बधा वार महत्व पूणातया समाप्त हो 
गया शौर जैसा कि दवर वा क्धन है, मानव जीव के बुद्धिहीन तत्वों मे बाम 
(8०६) के सर्वाधिक महत्वपूण होन के कारण वह व्यवित के झ्राथिक उद्देश्यी की 
प्राप्ति के लिए किए गए कार्यों मे सबसे बड़ा घिर दद बप गया है । फलस्वरूप उसे 
व्यावसायिक पू जीवाद वी श्रायडियादॉजी व बढोर नियश्रणा भ डाल दिया गया है । 
एक अभय विचारक के अनुसार श्रम के प्रगतिशील वर्गीकरण में जब वि हम 
प्रत्यधिव उपयोगी भागरिब बन भाते हैं । हम मनुष्य दें रूप म भपती पूणाता सलाप्त 
कर देते है । घाबुनिक समाज का पूण संगठन नवीन अश्रवपण वी प्रवत्ति भौर 
रवत"त्र प्रयत्वगीलतवा को लगभग समाप्त कर दती है श्र तय बहुते “यून सात्रा म 
मानवीय रुचि शेप रह जाती है । इस स्थिति का समाघान या तो समाचारपपों मं 
या फिर उप थासा म आप्त किया जा सबता है। वास्तव में व्यश्तिवाद वी स्थायी 
उपलब्धि धामिक आाटालन एवं सुधार के वारण प्राप्त हुई न कि धम निरपेक्षिवा 
एवं पुनआागरण के कारण ॥ सच्यपि इस प्रकार के विवाद बहुत भ्रधिव तकमंग्रत 
नही कहे जा सकते और व्यवितवाद के उदय एवं विकास की उपलब्धियों मं कौन 
तत्व प्रधिक महवपूण थे, कौन तत्व कम महत्वपूरा थे, मात्र इश्नी प्र विवाद बर 
भ्रपन मता की प्रतिप्ठापना से कोई विशेष लामप्रद स्थिति नहीं प्राप्त होगी। क्ततु 
इतना निश्चित एवं सत्य है कि एक तत्व प्रोटस्टेट के सभी रूपा मं सवमान्य है कि 
मनुष्य एवं इन्वर के बीच सध्यस्थ वे रूप से चच की सत्ता पूछातया समाप्त हो गई 
और उसके स्थात पर घम का एक सवधा भिन्‍न स्वरूप प्रतिपादित हुप्ना, जिसमे 
व्यक्ति वी सर्वोच्च रुत्ता स्वीहूत थी गई भौर भपती स्वय वी प्रात मक अमिव्यकितिया 
एव तत्सम्वा धत रूप में दिशो मुझ हान का पूण उत्तरदायित्व व्यवित के कघा पर 
ही डाल दिया गया।। इस नवीन प्राटस्टेट भावभिव्यवित की दो मुर्य विशेषताएं 
थी. प्रथम यह कि व्यक्ति द्वारा स्वय् एक आत्मिक सत्ता वे प में भ्पनी चेदनता 
की बद्धि बरन भी प्रवत्ति, और दूसरे लतिव झौर सामाजिक दण्टिकोण को 
प्रभावाशिक भ्राधारभूमि पर स्थापित करने की प्रवृत्ति) 

व्यवितवाद के भ्राधुनिक स्वरूप के विवास एवं उपयासा क विकास वी 
पृष्ठभूमि मे इस शुद्धतावादियों की महत्वपूरा देन है, जिसका उचित मू्यावत होना 
चहिए। यह वस्तुत॒ थुद्धतावाद ही था, जिसके साध्यम से डेनियल डेफो से उपयासत मे 
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ज्यव्ति की सत्ता स्वीकार करने और उसके मनोवैध्ानिक संभावनाओं से अपने को 
पूर्णवया अलय कर दिया था, जिससे कि वह व्यक्ति की एकान्तिकता का चित्रण कर 
सके भ्रौर वही कारण था कि उनकी कृतियाँ उन पाठकों में अत्यधिक लोकप्रिय हुई, 
जो अपने को सबसे अलग मादते थे । ऐसे पाठकों मे डेफो को महान्‌ लेखक को संज्ञा 
से विभूषित किया, क्योकि उसने प्रथम बार व्यक्ति की सत्ता स्वीकार कर उत्तकी 








एकास्तिकता का चित्रण करने का ग्रयत्त किया था। व्यक्षिवाद क्वी इस विचारधारा 
का भी विरोध भी किया गया और कहा गया कि व्यक्ति की एकान्तिकता अत्यन्त 


हानिप्रद है श्रोर पीडादायक है श्रोर इस पव पर चलकर मानव जीवन पश्ु जीवन के 
समान हो जाता है और उसका मानसिक हास होता है । इत आलोचको का डेफ़ो मे 
बडे विश्वासपूर्ण ढग से उत्तर दिया उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के सामर्थ्य को प्रर्ण 
रूप से स्तमक लेने के पत्चात्‌ ही इस एकान्तिकता की स्थिति उत्पन्त की जा सकती 
पेछली दो अताब्दियों में व्यक्तितवाद के एक्रान्तिक प्राठक इसकी श्रालोचना 
नहीं वरन्‌ इस पर अपना हर्प प्रकट करेंगे कि व्यक्तिवादी श्रनुमव की विश्वव्यापी 
प्रतिमूर््ति एकान्तिक वन गई है । यह विष्वव्यापी है--यह शब्द यद्यपि व्यवितवाद के 
सिक्के के दुसरी सरफ वरावर श्रकित ,मिलेगा, पर यह शब्द वस्तृतः असन्दिग्ध है! 
यद्यपि डेफो स्वयं इस नवीन सामाजिक एवं आथिक संगठन का एक आशाबादी 
प्रवकत्ता था, किन्तु तद भी उससे झ्राथिक व्यक्तिवाद से सम्बन्वितत च्यून मात्रा में 
प्रंसशादायक व्यक्तियों क। चित्रण अपने उपन्यासों मे किया, जिसमे परिणामस्वरूप 
व्यक्ति को उसके परिवार एवं राप्ट्र से श्रलग कर दिया! डेफो के अनुसार दुसरे 
व्यक्तियों के सुख-दुख हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं ? सम्भव हो सकता है कि 
हम सहानुभूति की थक्ति से प्रेश्ति होकर उसके कुछ भावों से द्रवित हो जाएं शरीर 
छिपे तौर पर उन्हें अपनी सहानुभूति भी दे छाले, किन्तु अन्ततोगत्वा सभी ठोस प्रति- 
ध्वनिया हमारे स्वयं में ही श्रमाहित हो जाती हैं । हमे श्रतगर-श्रलग प्रूर्तों ढय 
। हमारी भावनाएं हमी तक सीमित है। हम प्रेम करते है, हम घृणा 
व्यथित्त होते हैं, हम मुखी होते है-- किन्तु यह सब अपनी व्यक्तिगत सत्ता 
एक्ान्त ढग से ही होता हैं। इन बातों के सम्बन्ध में यदि हम किसी 
दो इतना ही कि अपनी इस एकात्तिकता की 
यता चाहते हैं श्रीर 
हमारे तक ही सीमित रहता है कि हम चुखी हो 
व्यक्तिवाद ने समाज के प्रति वकादयत्मक दृष्टिकोश की स्थापना की है। 
व्यक्तियाद के अनुमार समाज का अपना स्वतन्त्र कोर्ट अस्तित्व नहीं है, उसे व्यक्तियों 
ने मिलकर रचा है। इस समाज को इन वात का कोई अधिकार नही है कि वह 
व्यक्तियों कै ऊपर कोई ब्नुवासत या वियंत्ररा रखने का प्रयत्व करें । व्यक्ति स्वयं 
ही इतना चेतना मम्पन्त हैं कि बह अपनी जीवन दिल्ाह्रों के सम्बन्ध भें निर्णय कर 
सकता है। उसे इस वात का स्वयं ही पता रहता है कि वह जिस मार्ग का अवलस्वन 
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कर रहा है, उस पर झअग्रश्नर होकर वह कल्यास्ममथी सप्टि कर सकेगा, था स्वय 
झपने ही सहार का कारण वन जाएगा । समाज को इस सम्बंध में दिशा निर्देशन 
करने की कोई भश्रावस्यकृता नही है। जब कमी भी निरकुशता की प्रवत्तियो ने 
व्यक्तिगत भ्रधिकारों एव व्यवित वी स्व॒ताञ्दा का हनन बरतने का प्रयत्न क्या है, 
व्यतितवाद द्वारा उसकी सफ्त सामाजिक प्रतिक्रिया हुई है। उसने समाज का स्वत 
बनाने का प्रयत्त क्या ह। वह ध्वसोंमुस्स समाज की पलायनवादी मनोवत्ति का 
प्रतीक बन बर श्राग श्रग्नसर होता है शौर मतोजभानिक प्रतिक्रिया का स्वरूप बन 
जाता है। इससे प्रतभू त व्यक्तित का भ्रह ही समाज एवं उसकी परिस्थितियों का 
वास्तविक सत्य बन जाता है ओर वह भजतमु खी हो जाता है, और व्यक्षित को यह 
नि सगता उसे ब्रात्म वलिदान की प्रवृत्ति को प्ोर प्ररित करती है। व्यक्तिवाद ने 
एक भरकार से व्यक्ति को समाज से दूर क्या है थौर उस अपनी पीडाझ्मा भौर सुख 
की स्थितियों म॑ स्वयं झपतने तक को सीमित रहने के लिए बाध्य क्या है ॥ बह 
व्यक्ति को पलायनवादी बनाकर समाज वी सत्ता का पूणतया भस्वीदृत करता है । 
इस युग की तीसरी प्रमुख प्रवृति जिसे भौपन्यासिक नायिकाग्रा क घ्यवितत्व 
पर भ्रभाव डात्ञा है, वह है समाजवाद, जिसकी मायताएं मावसवाटी दशन पर 
भाधारित हैं। मांक्स की विचारधारा वे प्रनुप्तार कसी देश क॑ इतिहास मे ऐसा भी 
काल भा सकता है जिसमे कला भपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है। कला 
प्रत्निया की यह दिशा सामाजिक अ्रगति की दिशा से मि“न होती है । माक्स कला वे 
वाह्मयवादी झस्तित्व को स्वीकार करता है हमारे द्वारा रचा गया साहित्य निश्चित 
रूप से मानव वे ऊपर प्रभाव डालंगा। मानव समाज से मिन कला झ्ौर साहित्य 
का कोई प्रस्तित्द नही । उसका सजा स्वप्त लोक मे नहीं, युग जीवन के यथाय- 
बादी धरातल यर होता है । माक्य का विश्वास था कि मानव समाज को प्रगति से 
पराथिव हावितयाँ, जो मूलरूप से प्रथशास्त्र से सम्बद्ध हैं । भ्रधितर मात्रा में जियाशील 
रहती हैं। माक्ण का कहता है कि यह धमाज परिषतनशरील है जिसका प्रमाव 
कला एवं साहित्य सजन पर भी पडता है। इस परिवतरनेशीलता वे कला भौर 
साहित्य पर पट काले प्रभाव वा यह घथ मही लगाना छाहिए वि कला झौर साहित्य 
झूढिया की स्थिति से युक्त रहत हैं। साहित्य में रूढ़ियों को भ्रनिवाय स्थिति 
स्वीकार वी जाती है) उन रूढिया को प्रगति वे झावरण में भावद्ध किया ज्यता है 
गा प्रधोगति के यह समाज वे उनायकों की नीतियां पर निभर करता हैं। माउस- 
बाद के भजुसार इन साहित्यिक रूढ़िया की उपेक्षा करता अनुचित है। इन स्ढियो 
की उस सीमा तक झपनाना धभावश्यक होता है, जहाँ तक वे साहित्य वी प्रगति 
शीलता मे सहायक होती हैं ॥ मावस के समाजवादी दश्षन के दा पर हैं। एवं विग्ल 
धस्मात्मक, दूसरा क्रियात्मक' | जब तक सघष नहीं होता। प्रइन उठता है, इस स्धप 
से वास्तविव भ्रभिष्राय क्या हैं भौर यह सघप किसिये मध्य हाता है? यह 
सभधप समाज के वर्गों के मध्य होता हैं।ये यंग भाधिक विभाजन पर झाधारित 
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होदे हैं । एक वर्ग तो पू'जीवादी समाज का है. जिसके हाथ में उत्पादन प्रणाली के 
सारे सूत्र है। दुसदा वर्ग सर्वहारा वर्ग का है। जिसके हाथ में कोई श्रधिकार नहीं 
है । पू जीवादी वर्ग इस सर्वहारा वर्ग का बोपण करता है, क्योकि वह श्रसहाय है । 
यह भोपशा भ्रकृत्ति के स्वाभाविक मार्ग में श्रवरोव उत्पत्व करता है, क्योकि वह 
अस्वाभाविक है, प्रकृति ऐसा नहीं चाहती। 

सर्वहारा वर्ग परिश्रम करता है। श्रपने खून-पसीने के असहनीय श्रम से 
उत्पादन करता है, पर उसे उसका पुरस्कार नहीं मिलता | उसका शोपरा होता हैं । 
वित्तरण प्रणाली वी दीपपूर्णो है। पूजीवादी बर्ग श्रम नहीं करता, किन्तु 
उत्पादन का अ्रधिकाँग भाग वही हस्तगत कर लेता है । देश को अर्थव्यवस्था ऐसी 
होनी चाहिए, जिसमे सबका समान भाग हो । असमान वितरण एव बैपम्य ही वर्ग 
को जन्म देता है, जिससे यमाज में घोपरा प्रवृति का प्रसार होता है। प्रगतिशील 
साहित्य का काम समाज के मार्ग में झाने वाली अ्रम्धविश्वास, डडिवाद की अ्रद्चनों 
को दूर करना है। समाज को घोपरा के वन्धनो में मुक्त करना है। कार्यक्रम में 
प्रगतिघील, क्रान्तिकारी सबंहारा श्रेणी का सबल साधन वनना प्रगतिशील साहित्य 
का ध्वेय है। काल्पनिक मुखो की श्रनुभूति के अमजाल को दूर करके मानवता की 
भौतिक भर मानसिक समृद्धि के रचतात्मक कार्य के लिए प्रेरणा देना प्रगविभील 
साहित्य का मांग है" मावंवादी धारखानुसाार नारी की भी एक विशिष्ट स्थिति 
होती ६ै। उसके अनुस्तार इस पूजीवादी समाज में तादी केवल भोग-विलास की 
सामग्री है, जिस पर प्ुरुप का पूर्ण अधिकार है। उसका श्रपना स्वर्य का कोर्ड 
अस्तित्व मात्र इतना ही हू कि वह किसी की पुत्री, श्रीमती या मां बने !* उसके 
जीवन का एक मात्र उड्ं ब्य यही होता है कि वह अपने पति को नाना प्रकार से 
दिक्राए श्रौर उसके ह्वारा प्रदान किए संतःनों का;पालन करे ! विवाह में एक पकाद 
उसका दान किया जाता है । इस समाज तथा परिवार पर पुरुष का शासन हैं। 
पराधीन है, उस पर पुरुष का निर्यत्रग्य है, वह पुरुषों 
आश्रित है। समाज मे उसकी स्थिति इतनी हेय और उपेक्षणीय है कि उसे 
व्यक्ति उसका अपमान हैं। बह पुरुषो के समान स्तर पद भी 
नहीं था ज्क्कती । वह पृन्‍्षों के समस्त स्तर पर तभी भा सकती है, जब वह आधिक 
दृष्टि से ब्रात्मनिर्भर हो |? वह दुर्माग्य से परतन्त्र है, इसीलिए समाल में उम्तकी 
स्थिति “मानसिक वन्धन तथा नैतिक सान्यताएं एवं 
हूँ | पुरपी ने उसे बहका- 
संघा से विमूषित कर दिया 












































-बात में बात, (१९५४), लखनक, पृष्ठ र७। 
२. वही, पृष्ठ, ५५। 
8. बही, पृष्ठ, ६०-४५१॥। 


सागिकाओं के स्वरुए का विकास कम झ्ण्शृ 


हैं ताकि बह धसतुप्ट न हो आर अपनी लिरापद स्थिति मे भी गौरव का अनुभव 
करे । मावसवाद मे प्रेम सस्वधी दृष्टिकोण भी भौतिकवादी है क्याकि 'सतान की 
उत्पत्ति के उद्दज््य से प्रकट होने वाला प्रम सभी जीवा और मनुष्या म होता है । 
अपन क्रम वो जारी रखने के लिए ही सप्टि स्थ्री पुरुष भ भ्राकपण परशम करती है ) 
भेम भौर झाऊपरा वा भ्राइ्वतिक, शाइवत झौर मूलरूप यही है। बुद्धि और चिशा 
चढने से प्रम का रण वदवत लगता हैं। हर द्रया बक जाती हैं। उन एक सीमा 
चक' ही तत्ति हो मक्‍ती है। इसलिए मनुष्य कल्पना ओर वुरद्धिद्वारा सुख भायता 
है। पर तु मातप्तिक सुख का ध्राधार इद्वीद्रय सुख की कपना हो है। इसलिए जब 
डॉ द्वय प्रम का सुख अहिसात्मकः रूप से केवल कब्पना में भागा जाता है तब उसे 
आत्मिक बल बढ़ते हैं।' नारी के श्राल्मसम्मान का महत्व नहां दिया जाता, जिसके 
दुप्परिश्याम ह्स हैं। इस देश मे बिना हे यूफ पुस्थ को वि रूप से स्वीकार 
बार लेता क्‍या स्‍त्री का भ्रात्मसम्मान है ?े कोई स्त्री विवश ही वश््या बनती है कोई 
विवश हो पत्तिद्दता ।/ भारियो की इस दबनीयता म॑ ही उसकी मौत है । बहू 
घृणास्पद जीवन व्यतीत करतो है। भाधुनिक पू जीवाटी समाज में प्रम एक सौटा 
सात्र है। नारी झाथ्य चाहती है, जिसे प्रेम वी सभा स भभिहित क्या जाता है। 
और सब चीजो की तरह जीवन मे प्रेम की गृति भो द्वल्द्वात्मर' है। प्रम जीवन वो 
सफ्लता और सहापता के लिए है ।* यदि प्रम वित्कुले छिउला भौर घियला रहे 
वा बह श्रसयत बासना मात्र बने जाता है,। जीवन मे भ्रडचा ये ल्प म प्रेम चल 
नही सकता ।,) क्योकि “तारों के लिए प्रम का परिस्याम केवल रक्त है--हृत्य का 
रबत अथवा छारीर वा रत । पुरुष केबल ठोकर मारकर चला जाता है। यही 
उसब्त भाग्य है प्रौर यही उसका गोरव है इस प्रकार भाउसवादी विधारधारा दे 
अन्दर भारी के सम्यध मे एक विशिष्ट दष्टिकोश का परिचय दिया गया, जिसने 
ओऔप यासित नोयिकाशों के व्यक्तित्व को यथेप्ट मात्रा से प्रभाषित किया है । 


इस माल की चौथी स्‍्ोषयासिक प्रवत्ति प्रस्तित्ववाद है। भ्रस्तिववाद एक 
दपने है, जो जीने से सम्बाधित है । भस्तित्ववा” ने प्रणेता मुल्यततया जीन पाप 
सत्र (१६०५) समझे जाते हैं, जि हाने क्षपो उपयासा एवं चादवों वे! माध्यम से 
इस दशा का प्रतिपादन किया। बसे भ्रस्तित्ववाद बेः ली जमदातादो मे विवंगोड़ 
हाईडगर का नाम लिया जाता है जिन पर दाशमिव ने के विचारों वा झत्यधिव 
प्रभाव था । पर मूल रुप से सात्र को ही झस्तित्ववाद का मूल व्याध्याकार समता 
जाना चाहिए। अस्तित्ववाद वे अनुसार मनुष्य का झय है स्वतजता । इस स्वत श्ता 


१ यशपाल चक्र कतब, (१६४१), लखनऊ, पृष्ठह८। 
यशपाल पार्टो ब्रामरेड, (१६४६), लखनऊ, पृष्ठ ३े३।॥ 
भणपाल मनुष्य के रुप, (१६४८६), लखनऊ, पृष्ठ ६६१ 
यशपाल मनुष्य के सप, (१६४६), लखनऊ, पुष्ठ ११७३ 
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का अनुभव मानव मन में तमी होता है, जब अपनी जीवन प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में 
बह तललीनतापूर्वक चितन-मनव करता है । इस प्रकार वह जो निष्कर्प तिकालता हैं 
बहू स्वय उसी के लिए ग्रत्यन्त भयातक सा अतीत होने लगता दूँ । उसे श्रतीत होता 
है कि सृष्टि की सीमाएं अत्यन्त व्यापक हैं, और उत्तमे उसकी लघुसत्ता कोई विशेष 
महत्व नही रखती । उसके चारो शोर निदान्त यून्य की स्थिति व्याप्त है, जिसमें 
एक प्रकार से उसका उन्‍्मीलन होटरजाता है। इस शुन्यता में अपने अस्तित्व के 
उन्मीलन के भाव से मानव पूर्णतया संत्रस्त हो उठता हैं और उस शून्य के बातावरण 
से ऊपर उधकर अपने श्रस्तित्व की रक्षा करना चाहता है, जिससे उसकी पूर्णता बनी 
रहे श्रौर उसकी स्वतन्वता अक्षुण्ण बनी रहें । इस सृष्ठि के व्यापक परिवेश्ञ मे 
आच्छादित धून्य की वाह उसे उस ने लें--इसके निराकरण का वह उपाय करता 
है । अस्तित्ववाद का प्रारम्म मनुष्य की इसी इच्छा श्रोर प्रयत्वशीलता से प्रारम्भ 
होता है। 
अभी तक दार्शनिको ते उन दोनो भावनाशरों में श्रलगाव की स्थिति उत्पन्न 
की थी, जिसमें एक व्यक्त के अस्तित्व के नियम का कारण था, श्र दूसरी यह 
प्राकृतिक सृष्टि थी, जिसे निः्चय ही घासन करना चाहिए, जिसकी सर्वोच्च सत्ता 
सर्वोपरि है, जिसका उनन्‍्मीलन नहीं हो सकता । श्रस्तित्ववादियों के लिए यह अल- 
गाव की स्थिति ही श्रभी तक प्राप्त सम्दी उपलब्धियों की दीव है, श्रौर दोनों के 
मध्य सममौते की स्थिति उत्पत्त करना तथा इस श्रलग्राव की स्थिति का दमन करना 
स्वर व्यक्तिगत भ्रस्तित्व को ही समाप्त करना है। अ्रस्तित्ववाद होगल द्वाद्य प्रति- 
पाद्दित ठोस पूर्णाता का सिद्धान्त दो कारणो से श्रस्वीकृत कर देता है--१--४तिहास 
दूसरों द्वार किए गए व्यक्तिगत निर्णुयी का परिणामसूचक सत्यता से परिपूर् 
निप्कर्प है, थ्रौर श्रस्तित्व रखने वाले व्यवित के प्रति उसका कीई भ्रधिकार नेहीं हैं, 
जव तक कि वह व्यक्ति स्वयं उसे ऐसा श्रधिकार देना पसन्द नहीं करता । ३-“ब्रान 
अतीतकाल का मात्र श्राशिक जान ही हो ज्कता है; मविष्य की सीमाएं सदैव खुली 
कि हैं । मनुष्य स्वयं ही मनुष्य का भविष्य है (0/0॥ 35 0॥6 ए॑ए78 णी फ़शग )। 
वे कार्ड के अमूर्च पूर्णता को एक समाधान के रूप में भी नहीं स्वीकृत करते, क्योकि 
मलुध्य में ऐसे तत्व नहीं विद्यमान हैं, जिनका दूसरों पर शासन करने एवं उन्हें 
हिय॑त्रित करने का श्रधिकार हो । मनुप्य मात्र वही है, जो वह करता हैं; देव भी 
बह इससे भी अधिक कुछ श्रोर है । वह अपने श्राप में कोई तत्व या विप्कर्म बचे, 
अपने स्वत्व श्रौर ऐतिहासिक अस्तित्व का वास्तविक वाह्य जगत «में उन्मीलत कर 
देता ड् और मानव बन जाता है। इस सानव का स्वरूप वही होता है, जँसा वह 
अपने को बनाता है। व्यक्तित्व की अन्यतम गहराइवो का अधिक्षत स्व॒त्व नहीं 
है थो भ्रच्छाइयो की श्रात्मा का रुप होती हैं और जिसके साथ व्यक्ति प्रायःया 
कदाचित्‌ कमी भी पूर्णा न्याय नहीं करता | वह इस्तोलिए, क्योकि वह सदेव ही 
दृष्दि में भौर अपने ्वयं से भी कुछ और रहता है । उसे बदावर चिन्ता बनी रहती 
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है कि वह जो कुछ भी है, भगर इसभ कस हा जाएगा तो फिर उसका वा होगा ? 
इसीलिए भ्रच्छाइयो प्रौर बुराइयो म बह अपने स्वय से भी कुछ और सदव ही 
रहता है, श्रौर यही भलगाव व्यव्तिगव अस्तित्व कए सिड्धाल है। 

ब्यकित भदेव चिताग्रस्त रहता है । वह चिल्ला चिल्ला कर कहता है मेरी 
अपनी व्यक्तिगत स्वत जता भी बुछ भ्रथ रखती है, उसका अपहरण वतहीं हाना 
आहिए । सभाज मै में भले ही भिखारी हूं अपाहिए लूला या लगडा हूँ था रिरि- 
याया हुआा बुत्ता हूँ, पर सरा अ्रस्तित्व प्रथहीन नहों है । उसे पप्ट रही किया जाना 
चाहिए | चाह कछ भी हा जाए, बढ क्ही भी प्रिस्थितिया मे नहीं चाहता कि 
उसरी स्वत बता का भपहरण हा भर उसका अस्तित्व दूय में लीन हा जाएं। 
दुसरे शब्टो में बह बराबर भ्रपत भस्तित्व क लिए सघप वरता चलता है, यही 
वास्तव में थस्तित्ववाद है । 

भ्रस्तित्ववाद वी इस प्रकार भनेक विचित्रताएं स्पष्ट होती हैं। वह व्यक्ति 
की स्वय उसी से नहीं भ्रतग कर दता, भ्रपितु इस सारी सघ्टि से भी श्रलग कर 
देता है ॥ इससे दशन की भनेव' समरयाएं उठ खडी होती हैं। च इस बात थी सगति 
सिद्ध करने का भ्यत्त कदापि नही करती कि भनुप्य का स्वयं भपने से ही भौर इस 
सारी सृष्टि से भलग दो जाना उचित है, भौर तक सगत है बल्कि वे भ्रलगाव की 
सीमाए बराबर व्यापक बनाने का भ्रय/न करती हैं और यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
करती हैं कि मनुष्य के लिए यह प्रलगाव नितात रूप से झभिवाय है क्यांकि मात्र 
इसी के माध्यम से वह अपने व्यक्तिगत भ्रस्तित्व की रक्षा बर सकता है भौर अपनी 
स्वत बता का अपहरण होने से बचा सकता है। इस प्रकार प्रस्तित्ववादे प्रपने 
सम्ब"घ मे उठाई गई शकक्‍ाभो का समाधात करने का प्रयत्त मही करता भौर न इस 
ब्रकार की प्रय/्तशीलता की भ्रावश्यक्ता ही ग्रनुभव करता है। इन शवाप्ता वी 
ओर अ्पता ध्यान वह तभी झाद्गष्ट करता है, भौर इनवे समाधान का प्रयन्‍न करता 
है, जब वे पूणा मातव से सम्बीघत होकर भनिवाय एवं भनुवेशणीय बन णातो 
है। य शकाए मात्र परम्परागत चवाए नही हो सकती भोौर न ही ये जिचासा की 
अम्चिपुणा शकाए हो सबती हैं, जो ज्ञान की दातों या नतिक एवं सो”यवादी निणया 
से सम्बीधित होती हैं । क्योकि मनृप्य का रवय अपन से और इस चाह्मय जगत से 
भ्रलगाव क्षो प्रवत्ति से सम्बीधत जो प्रश्त उठाए जाते हैं, व सभो प्रश्व स्वथ उसने 
और इस वस्तुगत विश्व वे' भस्तित्व से सम्बाधित हैं। इस भथ में भस्तित्ववा* को 
इतिहास बहुत ग्राचीन है भौर उमकी सम्बंध दशनशास्त्र के प्रारम्भ से जोड़ा जो 
सकता है । जबकि दह इस बात की अपील सभी मानवो से करता है कि उस सुप्ता 
वस्था से जागना चाहिए झोर यह समझने का प्रथल दरना चाहिए दि उनवे मनुप्य 
होन का भ्रत्वेत वास्तविक भथ क्‍या है २ दुसरे धब्दा मे वह पुन यद्व चेतावती दे 
के ध्यान करता है कि घनकी स्वत जत्ता खतरे में है, जिसठा पपहरंख किसों भो 
शरण हो सकता है। उनका प्रस्तित्व कोई भय नही रखता, जो विसी भी क्षण 
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मिदाया जा सकता है | आ्राघ्चर्य है कि ऐसे संकट के समय जबकि उनकी स्वृतन्तता, 
व्यक्तिगत सत्ता और अस्तित्व को इस सृप्टि के व्यापक परिवेश ने जबर्दस्त चुनौती 
दी है। थे सो रहे है, और श्रपनी स्वतन्त्रता एवं अ्रस्तित्व के सम्बन्ध में किचितमात्र 
भी चिन्तित नहीं है । श्रस्तित्ववाद व्यक्ति को इस सुप्तावस्था से जगाने और अपने 
को समभने की प्रेरणा देने की एक दा्निक प्रक्रिया है । 


यहां सा्ज के सिद्धान्तो को थोड़े विस्तार से समझ लेना अधिक तर्कमंगत्त 
होगा | सा्ज के अनुसार चेतनश्ील होने का श्र्थ है कि हम किसी वरतु के प्रति 
चेतनभील ६ । चेतनगीलता किसी वस्तु से सम्बन्धित होती है, और उससे अलग 
होती है | बह स्वय अपने से न तो सम्बन्ध जोडती है, न अ्रलय होती है। चेतना का 
सम्बन्ध इस सृष्टि से अलग नही किया जा सकता जो स्वतन्ध है, और श्रात्म-निर्भर 
है । सृप्टि का सम्बन्ध-अवश्य ही चेतना से विच्छिन्न किया जा सकता है, इसलिए 
नहीं कि चेतना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, या स्वतन्त्र है, बरन्‌ू उसलि! कि बह 
इस सृष्टि में शून्य के रूप में आती है । इस प्रकार चेतना इस वस्तुगत सृष्डि ले 
सम्बन्धित है, शरीर उस पर निर्भर है । व्यवित वह तत्व नहीं है, जो विचार करना 
है, वतिक सभी तत्वों का भ्रलगाव है। यह श्रलगाव कभी पूर्ण नहीं होता | भाव का 
मूलभूत भ्रादर्ग यह है कि किसी भी वस्तु को उनके मूलरूप में देखा श्रीर समका 
जाए । किन्‍्तू यह तभी सम्भव है; जब चेतना चल्तु के साथ स्वय श्रपने श्रापको 
पहचाने । तभी कोई चेतनशीलता नही हो सकती श्रौर न ज्ञान की ही सम्भावना हो 
स्रकती है । अत. जान का वह श्रर्थ नही है, जैसा कि कान्‍्ट के सिद्धान्तों में प्रति- 
पादित किया गया है कि झान के माध्यम से हम वस्तुझो को स्त्रयं उनके मोलिक रूप 
मे जानेते ओर समभने में अ्रसमय्य रहते है । वल्कि सीधे-सादे तौर पर अर्थ यह है कि 
यह पूर्णतया मानवीय है श्रौर यह कि चेतनशीलता का श्रलगाव, जिससे एक ऐसी 
सृष्टि का ग्रस्तित्व प्रकाण मे श्राता है, जिसे जाना जा सकता है | इस श्रस्तित्ववादी 
सिद्धान्त ने भी नायिकाओो के स्वरूप पर इस काल में प्रभाव डाला है। वद्यपि यह 
तो नही कहा जा सकता कि इस अ्रस्तित्ववादी प्रभाव के कारण ही कोई नायिका 
परिकरिपत की गई हो, पर उसका श्राथ्रिक प्रभाव विश्चय ही पड़ा है। 





.... 3गे सभी नवीन बिचारबधाराश्रों ने उत्तर-प्रेमचन्द काल के उपम्यासकारोी 
को नाविका सम्बन्धी प्रिकत्पना को विश्येप रूप से प्रभावित किया । मारी के स्वृटप 
के सम्बन्ध में झमी तक जो परम्परागत प्रतिमान थे, उनमे इन नवीन विचा ट्थारात्रो 
ने श्रामुनन्‍्चूल पर्वितंन कर दिया । अव नारी के आदर्श पत्नी रूप, माँ, 
भगिनी या विबवा एवं वेश्या के झूप के प्रति उपन्यासकारों की विभेप रुखि त रही । 
उससे नारी के चरित्र की श्रान्तरि वृत्तियों का उद्घाठन करके उसके मनोविज्ञान 
की व्याल्या करने का प्रयत्त किया और उससे यथायं का रंग का भी प्रयलत 
किया । नादी का आदर्शवादी परम्परागत रूप श्रव॒नायिकाशो के स्वरुप में नहीं 

















नापिकाय्रों के स्थरूप का विकासक्षम ३०५ 


प्रतिफतित हुआ परन्‌ “सके स्थान पर नारी वा जो बयाय रूप था, नवीन चतना 
क॑ भाधीत उसका जो मतोदेजानिक स्वरूप था, तया उसकी ईर्प्पा, चणा द्वप, प्रम 
तथा वासना का स्पष्ट विन्नण हाने लगा ओर एफ प्रक्ञार से नतिकता एवं झनतिक्ता 
का सकाच उपयागकारों भे समाप्त होने लगा | इसके कारण सरुपपष्ट थे। फ्राय” से 
व्यप्ितयों में प्रासभा की जिस प्रवलता वो भ्रवल तर्वो द्वारा सिद्ध क्या था उसके 
प्रति श्रावुनिक उपयासकआर विद्य रूप से आस्थावान्‌ हो गया था कौर परप्पराभा 
ने प्रत्ति उसका माह समाष्त हां गया था । इसी प्रसग म॑ एक बात भौरट उल्लेखनीय है 
कि भमायिकाओ की परिकत्पना व स्वरूप परिवतन की दिया से इन नवीन विचार- 
घाराह्रा न ही ग्रपता प्रभाव नहीं डाला अवितु स्वयं भारतीय समाज में वारियों की 
प्रिवातित परिस्थितियां वा भी बडा हाथ था । समाज मे नतिबः तथा सास्क्रतिव 
मर्यादाए सप्दित हो रही थी तथा परिचय वे प्रमाव से एक विचित्र सी उच्छ खलता, 
सम्मता प्रदशन, कामात्जक वषमूषा अतिशेय फदशन-परस्ती भौर विलासिता कामु 
कता स॒ परिपूण चित्रपटा का प्रसार एय लॉकप्रियता तथा दोपपूणा शिला प्रणाली के 
कारण सारिया का गताते दिशा मे प्रयाण आदि में नाथिका वी परिकल्पना सम्बधी 
स्वध्प विभिन दिश्ञाओं में गतिशील हुप्ना । 
यहाँ इस प्रात पी श्रोर भी उल्लेख कर देना झाव”यक है कि इस काल मे 
नारियां की साम्राजिक तथा राजनीतिक स्थिति भी परिवर्तित हो चुवी थी । उहें 
प्रेम एवं वियाह सम्बधी स्वत-श्वता भी प्राप्त हो चुवी थी भौर श्राधुनिकता के पूण 
अबेश से उत्ो मेप की भावता एवं प्रगतिशीलता से उेवी चेतना पुणातया मुसम्पन 
हा चुकी थी । उच्च शिवा का उनम कापी प्रसार हो चुका था भौर हो रहा था 
इन सबका परिणाम यह हुप्ला कि भह भी शवित,प्राप्व कर रहा घा, इसके साथ ही 
डनमे एवं ध्यक्तियादी दष्टिकोण उभर रहा था । इस प्रवत्ति का एक परिणाम 
सामाजिक पलायनवाट के रूप में भी प्रभिव्ययत्त हुआ, जिंतस नारिया मे आत्म 
दलिदान एव ध्ात्मपीडन का भाव नी सरावत रुप में प्रस्फुटित हुआ | इस सभी 
क्वत्तियां वे प्रभावनुसार लायिकाशों रे जिन स्वस्पो वा विशख इस वाल मे हुसा 
उसे दस प्रवार स्पप्ट क्या जा सकता है 
(क) परम्पराम्मा एवं झादयों वे प्रति गहन झारवा का भाव 
(सर) प्रात्मपीरत एवं भाम बलिदान का भाव 
(गे) विद्रोह को भात्र जज 
(ध) ब्यवितगत झह थी प्रघानता एवं तोब्र व्यक्तिवादी रप्टिकोण 
जे) फाणन परस्ती एवं जिलासप्रियता 
(&) परम्पराभा वी भरस्वीदति एब रूढि मुक्त रूप 
(ज) प्रतोव वासतात्मर 
भ्रधम बग मे भ-तगत "शुद्ध रुप से परिकल्पित साथियाओ्रों की सस्मा इस 
काल में उुछ विरोष भधित्र नहीं रही | पिछते चाल के भाटटवादी श्रौर परम्परागत 
झप-यासवार थी इस युग में घपने दस्टिकोण में यथेप्ट मात्रा म परिवतन ला घुबे 
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थे। यद्यपि पिछले प्रभाव को दे पूर्ण रूपेए समाप्त कर सकते में असमर्थ थे । पुछ 
नये उपन्यासकारों ने भी इस प्रभाव को झ्राशिक रूप से ग्रहण किया । इन सभी 
चा्यिकाओ मे नवीनता के होते हुए भी परम्पराओं का मोह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं 
हुआ्ला था| परम्परादों एवं नवीनता का यह सामजस्य जैनेन्द्रकुपार, भगवत्ती प्रसाद 
वाजपेयी, वृन्दावनलाल वर्मा, उपादेवी मित्रा, सियारामगरर गुप्त आदि की नासि- 
काप्रो मे प्राप्त होता है । दूसरे वर्ग के अन्तर्गत ऐसी नायिकाओ्ों की परिवात्पना की 
गई । जिसमें एक के पश्चातू एक ठोकर सहते रहने से एक बिजित्रन्मी सट्म्थत्वा का 
भाव था जाता है ! ये नायिकाए आत्मपीइद और आत्म बलिदान में ही अपने जीवत 
का चरम लट्ष्य समभत्ती हैं। उनके जीवन में अ्रसन्तोप रहूदा है, अपनी स्वश् की 
कु ठाएं एवं बर्जनाए रहती हैं । जिसे दूसरे ऋब्दो में श्रभुक्त वासना का भी रूप दिया 
गया है, पर इसके बावजूद भी ये विद्रोह नहीं करती है श्रौर परिस्थितियों की विपम- 
ताप्नो से समझौता कर श्रपने मन के उठे विद्रोह भाव की नियत्रित करने का प्रयत्न 
करती हैं। इस नियन्त्रण का काररा परम्पराश्रो का प्रभाव ही है, वयोकि ये श्रभी 
नायिकाएँ परम्पराओं को श्रपने जीवन में अरक्षुण्प वताये रखना चाहती थी । इस 
प्रकार की नायिकाएं जैनेन्द्रकुमार, सियारामगरण शुप्त ने विशेष रूप से कह्िपित 
की हैं। विद्रोह का भाव, व्यक्तिगत अरह की प्रधानता एवं तीम्र ध्यक्षितवादी दृष्हि- 
कोश रखने वाली नायिकाएं इस समाज की उत्ता को प्रस्वीकृत करती हैं, भ्रौर अपने 
जीवन की दिद्याएं निर्मित करने एवं निश्चित करने मे स्वय अपनी चेतना के प्रति ही 
आास्थावान्‌ रहती है । उस दिया मे उन्हें समाज का हस्तश्लेष विल्कूल ही सह्य 
नही है । एक प्रकार से उनमे समाज से पलायन की प्रवृत्ति रहती है। ऐसी सामि- 
काप्रों में अचल की नायिकाए प्रमुख हैं । भ्रज्ञय के “भेखर : एक जीवनी! को झथि 
यद्यपि नाथिका नहीं प्रवान नारी पात्र है, किस्तु उसमे भी इसी प्रवृत्ति का प्रत्तिफिलन 
हआ है। समाज में बढ़ने वाली फैशन परस्ती एवं विलासप्रियता के फलस्वरूप जिन 
नाविकाग्रों की परिकल्पना की गई है, उनमे इलाचन्द्र जोओ की बुछ नाथिकाए हैँ । 
इसके जीन का चरम लद॒य भोग है, वासना की तृप्ति है, पर कुछ अथ्ो तक वह 
प्रसीमित वही होने पाया है । परम्पराओं की श्रस्वीकृति एवं रृढ़ि मुक्त दप नाविकाए 
वृरांतया श्राधुनिक हैं । उतमे परम्परात्रों के प्रति स्पप्ट विद्रोह की भावना प्राप्त होती 
है । उनमे वासना के वन्यन भी कुछ मात्रा तक शिविल हैं तथा उनमे श्रन्नैतिकता 
तथा नैतिकता के प्रति संकोच की भावना न्यून है। श्रत्येक ध्यक्तित में अपना ग्रह 
अपना आत्मसस्मान होता है ! कुछ उसे महत्व देते हैँ, कुछ नहीं । जहाँ तक नारियों 
की सम्बन्ध हैं, जेच तक उनमे ववीन चेतना और जायूति नही हुई श्री । शिक्षा 
का अधिकाबिक प्रत्ञार इम्मा था, तव तक स्वयं उन्हें कदाचित्‌ यह नहीं ज्ञात था कि 
व्यक्ति का अहँ और उसका आत्मसम्मान भी कोई चीज़ होती है, जिसे व्यकित श्रधि- 
क्ागतः भ्रत्याधिक महत्वपूर्ण मानता है । पर ब्रिटिश आसन के प्र्चात्‌ चीरे-चीरे 
स्थिति में लत्र परिवर्तन हुआ, तो नारियो में नी अपने श्रहं एवं श्रात्मसम्मान की 
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भावना जदित होने लगी भौर वे पुसुषो को अपक्षा अपने को अधिक प्रगतिशील, 
प्रत्तिभासम्पन्त एव तीज चेतना दकित सम्पत सिद्ध करने ता प्रयत्न करने लगी + 
यह मांवना यहाँ तक शक्ति प्राप्त करने लगी कि नारियों म विद्रोह की भावना भी 
व्याप्त होने लगी और दें कियो भी मूल्य पर अपत का पुरुषा के समल पराजित हासे 
नही दाना चाहती थी । चाहे व उनके पति ही कया न हा) वे पत्ति के सम्मुख भी 
अपन स्वाभिमाव एव आात्मसम्मान की 'क्षात्रथा अपना स्वतातर भस्तित्व बगाए 
रखने वी चप्ला बरने लगी । स्स काल में नारिया का स्वतथ अस्तित्व यथेष्ट मात्रा 
में विकसित हा चला था और व अपन अधिकारों के प्रति पूण रूप म सजग हो चन्नी 
थी । उनमे एक प्रकार का व्यक्षितवादी देष्टिकोस पतपन्न लगा था ओर विवाह सल्या 
में व आमल चूल परिवतन की साग करते लगी थी । वे केवल पति की दाती नही, 
बरनू दा स्वताञ्र व्यवितयो की भाति भ्रपना जीवन यापन करना चाहती थी। भपने 
व्यक्तिगत जीवत म एक दूसरे का हस्तक्षेप उह प्सद न था। भ्रचल के 'चढ़्ती 
धूप! (१६४५) की सायिका ममता इही भावना को चरम भ्रभिन्यवित करती है | 
झतोव वासनात्मक रूप का चित्रण अधिकाश रूप में श्रनेय और यणपाल ने जिया 
है। उनकी मापिकाश्रों के जीवन म वासना वी भ्रघानता है, श्रौर जीवनगत मर्यादा 
का श्रभाव है । वास्तव मे यह विश्वास कर लिया गया कि नारिया में पुरुषा यो 
ग्रपेषा वासना की भ्रवन्ल इच्छा होतो है ! उनके सारे काय व्यापार कवल एत ही 
उद्देश्य वासना की पूर्ति वे लिए होत हैं। इस सम्बंध मे यशपाल ने एव स्थान पर 
लिखा है. कला के प्रेमिया को एवं शिकायत मेरे प्रति है कि मैं कला का गौण भौर 
प्रचार था। प्रमुख स्थान देता हूं।. कला का कला के निविष्त क्षत्र म ही सीमित 
मे रख मैं उस भावों या विचारों का वाहक बताने वो चेष्टा वयों करता हैँ ? 
क्योकि जीवन मे मेरी साध केवल जीवन-मापन ही नही बल्कि जीवन भी पूराता है । 
इसी प्रकार कला स सम्ब-घ जोडक्र भी मैं कल का बेवल कला के लिय ही नहीं 
समझे सवता । कला वा उद्देश्य है-+जीवन में पूणता का यस्न । '! पर जीवन की 
पुरणता निश्चित रूप से मात्र वासना नहीं है , यहे निविवाद है। यपाल वया इतना 
समभ भरत्रेंगे कि मात्र प्रश्लीलता ही ययाव नहीं है। अश्लीचता वा चित्रण चाहे 
जितता क्या जाये | उससे तमी तक कसी को भापत्ति नहीं हो सकती यदि बहू भात्र 
मयाय चित्रण के लिए किया जाता है। पर यदि वह चित्र रस लेकर क्या जाता 
है तो वह पापत्ति जनक है, भणोमत है। भतीव बासनात्मक रूप का वित्रस्थ बने 
बाते उप यासकार उच्छ सलता, भ्सयम, भोगवांदी तथा पाप पुष्य की सीमाप्रों मे 
प्रति अत्यन्त प्रसहिष्ण होते हैं भौर वयकितिक जीवन की निरागामभो (#70502007) 
का प्रतिविम्वित वासना नोयिबाधा में चित्रित होता है। उतका भ्रवल यौनोंपीडित 
(६८:-००४०४४०॥ ) यासना सम्दधी स्व॒तजता की माँग बरता है, जिससे जीवन की 
पूरपता (२) भौर सम्यता का पूणा विकास (सा पतन ?) हो सके । 





लि मम 
१ यटापात दाता वामरेड, (१६४१), लखनऊ, पृष्ठ ४ 


उपसहार 

अब तक के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि हिन्दी उपन्यासों का 
जन्म उस समय हुमा, जब देश पाश्चात्य सभ्यता के सम्पर्क के फलस्वरूप एक नया 
मोड ले रहा था । देय में नवीन चेतना, सामाजिक कऋान्ति, प्राचीनता का विरोध 
और नवीनता का झाद्वान उसी के परिणाम थे। प्रारम्भ में उपन्यासकारों के सम्मुख 
कोई पहले से चली श्रा रही परम्परा न थी । सम्मुख कोई आदर्श ने था । उन्हें 
तो श्रपना झ्ादर्श, झ्रौर मार्ग स्‍्वय ही निश्चित करना था। इस बात की श्रोर पीछ 
संकेत किया जा चुका है कि पद्म के साथ सम्पर्श के फलस्वरूप पुनरत्यान की 
भावना उत्पत्त हुई थी । नारी-जागरण इस पुनरुत्यान का प्रधान एवं प्रमृस ग्रग 
था । उस समय नारियो की स्थिति में अनेक परिवर्तन हुए । श्रमी तक उनमे भिक्षा 
तथा नवीन चेतना की कमी थी, वे श्रपने सामाजिक एवं राजनीतिक श्रधिकारों से 
बचित थी, धामिक रूटियो से ग्रस्त थी । एक प्रकार से वे बिल्कुल ही पिछड़ी हुई 
थी, यूग के नए दौर के साथ चलने में अपने को अ्रसमर्थ पा रही थी। पुनरत्थान 
काल ने उनकी काया पलट कर दी, श्रीर उनमे शिक्षा का प्रसार होसे लगा, नवीन 
चेतना हुआ, वे अपने सामाजिक एवं राजनीतिक अ्रधिकारो के प्रति सजग 
ओर साथ हा प्रवत्तननोल हुड । इसके परिणाः एक नई चारों का जन्म हुश्ना, 
गो ड् झृंद्ियो से ग्रस्त नही थी । उचित 
में उच्छू खबता नहीं आई थी, उसमे 
का पालन करने की लालसा थी, तथा 
ज्वार कद पालन करने की आकांक्षा थी। नवीन सिक्षा प्राप्त 
ते हुए भी भारतीय नारी भारतीय ब्रादर्य की उपेक्षा करना 
नहीं चाहती थरी--श्रम्भवतत. चाहते हुए भी नहीं क . क्योकि संस्कार मनुष्य के 
जाविन मे भत्पन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है । वह ब्रिल्कूल स्वतन्त्र होना नहीं घाहती 
री वह दवे-दवे स्वरो में विरोध कर रही थी । श्रागे 
चहर भारदाय चतना 





































को अत्यधिक प्रभावित किया, और 
उन झादर्थशा का अपन जीवन में ढालने को च्च्ग्र हो पं । इसका दष्परश्णिम 
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हुआ । देश की वरम्पराप्रा क प्रति सारियां का मोह कुछ कम हो चता | अब बह 
अपनी गोरवगाली भर्याश्झ्रा का प्रधित ध्यान न रहा उनेम भाग और विलास की 
वृत्ति वा प्राधाय हान लगा । कुछ थर्गों से सकस मम्बाबी स्ववाश्नतत्ता की माँग भी 
उठाई जान लगी। दस प्रतार झालोच्य कात से हम नाशी के तीन रुप श्राप्त हाते 
हैं --( १) सामाजिक एवं राजनीतिक ग्रधिकारा स वचित नसारिया का परम्परागत 
एवं रूढिया स ग्रस्त रूप । (२) नवीन परिस्थितिया म निर्मित नारियां का रूप, 
जिससे श्रपन झधियारां के प्रति सडाता और उठ प्राप्त करन के प्रति प्रवनगीलता 
का भाव उदय हो रहा था। (३) जारी का आधुनिकततम रूप जिसम नारी को 
अयनी व रम्पराआ एवं भ्रादर्शों के प्रति काई मोह नहीं रहा था, और उस भ्रपन 
समस्‍्ते भ्रविकार पाप्त हा गए थे आर्थिक दष्टि स भी स्वावलम्बी होन के उसे 
प्रथक धवसर सुलभ थे । उसकी र्ववत्त्ता की मावता का एवं रूप यौत-सम्बंथी 
प्रतिबाध तोडन मे भी व्यक्त हुथा 


उपायासा में चू कि मानव जोवन बा ही प्रमुस रुप से चित्रण होता हैं, 
इसलिए उपयासक्ार झपने समय की सामाजिक एवं यजनीतिक प्रिस्यितियां स 
झत्यधिव प्रभावित होता है । समाज नारी और पुरुष दानों से मिलवर बनता है, 
उपयासकार उसी सामाजिव वातावरण का उपयास य॑ पष्ठा में सजीव वरने वा 
प्रयान करता है । उसे उपयासा मे प्रृर्ष क्रात्रा के साथ सारी कात्रो को रफ्ना 
आवद्यत' होता है जिसरा वि वहू मानव छीवन वी भाँति उपायास वी भी पूछता 
सिर फर संत । इसीलिए उपयासकारा के उपयासा भ हमे नाशियाव विविध रूप 
ब्राप्त होते हैं । भ्रवनी तायिवा सम्बाधा परिकत्पना में उपयासवार हारी बी 
परश्यरागतव भ्ौर नवौन रूपा स प्रेरणा प्राप्त बरता ऐे साथ ही वह भारी बी 
सामाजिक स्थिति से भो प्रभावित होता हैं! 


भरता दु हरिक्चाद के नंतृत्व में उठक सह्योगिया ने नारी की स्थिति वी 
्रर ध्यान दि्वा । स्वय भारतादु ते अपना नादी सम्बधी दप्टिरश “बीनदबी” 
(१६८६) नामक नाटक मे व्यउत जिया है। यद्यपि उहाने स्वयं बोई भी मौवित 
उवसयास नही रचा, पर उठाने अपने सहयोगिया को बराजर सामाजिव जागष्क्ता 
मे विश्वास रगने के लिए प्ररित क्रिया । पर तेव भी प्रारम्मिक उपयासत्रारा न 
नारी का परिवर्तित परिह्थितिया का उस रूप में विश्रित करने मे . पपने वो झयमय 
पाया तिस रूप मे उह करता चाहिए घा । व उपयासा मे मनोरजक खेला का 
समावत अधिक मात्रा भ करठा चाहत ये, तया ऐयारी, गेषचत्ता, ब्रोश्वय में डात 
दने वाली घटनाझा का सचयन एवं बौदृहलता झादि यहेँ भधिक प्रिय थी । झत ये 
चअवित रूप में शायिकाभ! की कम ही वन्‍्पता कर सवे, और ओ नापिव्ाएं बल्पित 
भो को गई है, व परम्पराप्ता म विश्शंस रखने वाली प्रातिद्रत घय या पावन मरने 
डाली तथा भपने जीवन मे प्रेस वा अधिव महत्व दने बाती यी। नारो दा प्रमिका 


३१० हिन्दी उपन्यासों में नायिका को परिकल्पना 


रूप ही अधिक स्पप्ट हो सका । यहाँ तक कि किश्ोरीलाल ग्रोस्वामी भी जिन्होंने 
अनेक उपन्यासो की रचना की, कोई ऐसा उपन्यास लिखने में असमर्थ रहे, जिसकी 
नागिका नारी की तत्कालीन परिवतित होने वाली परिस्थितियों एवं उसके जीवन में 
समाविप्ठ होने वाली नवीनताओ को अपने में समेटे हुए हो । भारतेन्दु यूग के बाद 
द्विवेदी युगीन उपन्यासकारों ने नारी समस्याश्रों को प्रस्तुत श्रवश्य किया, पर श्रधिक 
सशवत रूप में नही। इस प्रकार की समस्याग्रो को प्रस्तुत करने में जिस नवीन दृष्टि- 
कोण की आवब्यकता थी, उन उपन्यासकारों में इसका श्रभाव था। पर एक वात 
अ्रवश्य ही भारतेन्दु युगीन और द्विवेदी युगीन उपन्यासकारो में सामान्य तप से पाई 
पाई जाती है, कि वे नारी को उच्च स्थान प्रदान करते थे, और उसे श्रद्धा की दृष्टि 
से देखते थे । उसमे उच्छू खलता, उसका पत्तित होना, तया श्रपने कर्तव्य एवं दायित्व 
से च्यूत होनः उन्हे सह्य नहीं था । इसीलिए जितनी भी नायिकाए हमे इन यूगों में 
प्राप्त होती है, सभी का एक संतुलित रूप है, उनमे भ्रपनी जीवनगत मर्यादाओं का 
त्याग करने की प्रवृत्ति नही है । 
इसी आदर्श को प्रेमचनद और उनके सहयोगियों ने भी अपनाने का प्रयत्न 
किया । उनकी दृष्टि में भी नारी श्रत्यधिक श्रद्धा की पात्री थी, इसीलिए उन्होने 
जिन नाथिकाओों की परिकल्पना की, उनमें जहाँ तक परम्परागत श्रादर्णों जीवनगत 
मर्यादा एवं कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व के प्रति सजगत्ता का प्रइन है, थे भारतेन्दु- 
युगीन ओर द्विवेदीयुगीन नायिकाशो से भिन्‍न नही है, पर यह श्रवश्य है कि उन्होंने 
चारी समस्याओं को प्रधिक गरम्भी रता से लथा यथार्थवादी ढग से प्रस्तुत किया है। 
उन्हीने नारी की समस्याश्रो का केवल ध्यीरा ही नहीं प्रस्तुत किया है, अपितु वारी 
को समस्याओं के साथ श्रपनी नायिक्राओं एवं नारी पात्रों को इस प्रकार परस्पर 
मगृफित्त किया है, कि उन समस्याओ्रो का प्रभाव उपन्यास पढ़ते समय निरस्तर तीम् 
ही होता जाता है, श्रौर अंत तक पहुँचते-पहुँचते पारा जैसे श्पने श्रधिकतम सीमा पर 
अतकलना कर टूट जाता है, उसी प्रकार उन समरयाओं का भी प्रभाव अत्यन्त 









जाता था, से थोपे जाने को वे नही छिपा पाते थे, उसीलिए उन 
सेमस्थाक् का उत्तेना तौखा प्रभाव भी नही पद पाता था, उसका व्यौरा केवल 
इतिहास ही बन कर रह जाता था । 














तीसरा रूप श्त्यन्त विकास प्राप्त कर लेता 
बन्प्र का भी यथेप्ट विकास हो जाता हैं। इस 


चल दिया जाने कंगा, लित्से कवि श्रधिकाँश उन सायिकाशो 
ही जानने के कारण हम उच्च प्रवृत्तियों की एव 
लेखको ने उनकी वाकायदा चौरफाह की, और उसका 


उपप्ृहार श्श्रु 


कोई रहस्य हमसे अपरिचित नहीं रह गया ) झा परिम्थितियाँ परिवर्तित हो चुकी 
थी, श्रौर उपयासकारो ने जिन नायिकाशों कौ परिवल्प्ना की, उनम परम्पराओं 
के प्रति, परिवार के प्रति, क्तम्य एवं दायित्व के प्रति उत्ता मोह नहीं रह गया था, 
जितना पिछले दौर में, भौर उनका सवंथा नवीन रूप हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ । 
इस काश म सर्वाधिक विचार नारी की श्राधिक समस्या पर क्या गया। वयाकि 
अपनी तमाम प्रगतिद्यीलत्ता के बावजूद भी नारियाँ पूण रूप से रवावलम्बी नहीं ही 
पाई थी और उनकी झ्राथिक स्व॒ृतावतो अब भी उनके सम्मुख उपस्थित थी । जैनेद्र, 
सियाराम“रण गुप्त आदि ने इसी समस्या को प्रभावशाली ढंग से उपस्थित करते 
का प्रयत्न क्या । किल्‍्तु एक बात श्रवस्य ही उल्लेखनीय है शोर वह यह वि 
प्रमच-दोच्तरकालोन रप-यासा मे नारी समस्या पर उतना बल नही दिया पया जितना 
सारी चरित्रा पर इसीलिए अनेक नाथिका प्रधान उपयासा वे चित्रण मे जो 
समम्पाएं भ्रा जातां थी, उनका समावेंटा तो हो जाता था, पर बदल समस्याओं वे 
चिभगणा के लिए वह भी विशेष रूप से तारी समस्याश्रो के चित्रण के लिए, रस ही 
उपन्याप्त रच गए । 

नायिका सम्ब'धी परिक्‍त्पना में जहाँ तक नारी के झाट्थों, उसवी मर्यादा, 
उस्क त्याग एव परविश्वता का प्रश्व है ठाकुर जगमोहन सिंह, किशोरीलाल गारएएी, 
प्रेमच-द, जन दर, विश्वम्भर साथ शर्मा “कोटिक” सियारामशरण गुप्त दया सूथ 
क्य-त विपादी “निराज ' आदि मे भ्रत्यधिक साम्य हैं, यद्यपि सभी वे दृष्तिकोश 
एवं समस्याओं के प्रस्तुत करने पे ढंग में स्वाभाविक रूप में भ्रतर है। इन सभी 
लेयको ने नारी के प्रति भपनी श्रगाथ श्रद्धा प्रकट की है, भौर उसके पतित रूप में 
ओी गरिसा शोजने का प्रयत्न क्या है। दारी समस्याझरं क बहाने भासिकाओ्ना की 
इ्ीद्रय लोलुप मनांवृत्ति की उत्तनता त्या शारीरिक भूख वी छुध्टि वी कामना आदि 
का रघभय चित्रण करने के सम्प्रध में “याप्राल उग्र”, ऋषभचरण जैन” तथा 
' बतुरसेत धास्त्री अधिक निकट हैं,जिनवे' उपन्यासा मे मेनोविश्लेपए एवं यथाभवाद 
के माम पर सतिकता वी सवा अवहेलना और वासवा का मग्न चित्रण दिखाई पड़ता 
है। समग्र रुप मं प्रमचदोत्तर काल झौर बाद भी नारी श्रद्धा की उतनी पात्री नहीं 
रह गई, जितनी बह भारत दु और दिवेदी युग दया प्रमचद दे युगों तक रही । 

ब्रमयादोत्तर बाल में थयाथवाद के नाम पर नारी की काफी दुवत्ति हुई है। 
प्राय खेखका ने भ्रपनी ताथिका का सुपस्प इस प्रवार निर्धारित विया, जिससे उसमे 
ययाथ का भधिकाधिक पट प्रतिक्रदित हो सके, झोर साय ही सेखक' बी उस 
ईमानदारी का परिचय प्राप्त हो सत्रे कि वह एवं ऐसी नायिका वा चित्रण बार रहा 
है जो रंवके बीच की है, समी उससे परिचित हैं, बह मिनत गही है) उससे भी कुछ 
झेसा नहीं, जो झस्वामावित्त एच प्रश्राइतिक हैं। पर लेयक कं 629 भे जाने- 
अमगजाने यह भाव भी सम्मिलित रहता था, था किया जाता था कि नापिका का 
ऋूप इस प्रकार कहिंप्रत किया जाय, जिससे पाठकों की छिपी हुई प्राइतिव बागता 


डर हिन्दी उपस्यारों में नायिका की परिकल्पना 


पर एक हल्की चोट देकर उसे उभाडा जा सक्रे, और वह सायिका उनके संत झौर 











मस्तिप्क पर दिन रात छाई रहे | यहाँ एक दास यत्यन्त महत्वपूर्ण हो है, घहे 
है लेखक की ईमानदारी, जिसे धह साहित्य, समाज एवं सप्टू के प्रति अपने महती 
व समनना 


उत्तरदायित्व को. समझ; कर उनका पौलव करता अपना प्र 
है। शताब्दियों मे कोई एक 
एकमात्र यह उद्देग्य ही मानता है, कि वह हमारे मत के छिपे ह 
कर रख दे, धौर हमे सत्पय पर श्रागे बढने की प्रेरणा डे सके पर प्रेमचन्दोत्तर काल 
में श्रधिकाथ उपन्‍्यासाकारो मे इसे पूर्णतया अस्वीक्ष तर किया, श्रौर परिणामस्वर्प 
नारी की छीछालेदर हुई, उनके वासनात्मक रुप, गोरी मासल बाहों, गन्दिय 
पर ही श्त्यथिक बल दिया गया। यह तो नहीं अ्रस्वीकृत किया जा सकता कि 
हमारी नारियो में आदर ही श्राद्श है, विक्ृत्तियां उनमे कुछ भी नहीं है । यह सत्य 
है कि उनका पतन काफी सीमा तक हुआ है, प्लौर उसमे विद्वत्तिया भी काफी श्राई 
है, पर साहित्य हमारी सात्बिक वृत्तियों को उभाउते के लिए होता है, न फि हममे 
घासना एच उत्तेजवा उत्पल करने के लिए । यदि साहित्य के उद्देश्य को इतनी 
लघुतम सीमा में थ्रावद्ध कर दिया जायया । तो उसकी रिश्रति श्रत्यत्त सब्देह्रद बत 
जायगी। अविदांस्ष प्रेमचस्दोत्त रकालीन उपत्यासकारों ते श्रपनी मायिकाओं को ऐसी 
ही भ्रस्वस्थ परिस्थित्यो में रखकर चित्रित किया है, जिस पर उन्होंते यथार्दबाद 
का मुलम्मा देने का प्रयत्न किया हे, पर साहित्य के विकास की दिशा में बह एक 
अत्यन्त सवानक खाई उत्पन्न कर देता है । उन्होने वारी को उसके ममत्व से बचित 
करके उसे केक प्रेमिका रुप मे देखना श्रथिक उचित स्मभा। जो उनका एक 
अविवेबधूर्ण दुराग्रह था। १६४७ के बाद तो जस स्थिति में शौर परिवर्तन हुआ, 
शौर चोदी के उपत्यासकारों ने अपनी) नायिकाश्रों के बहाने कामग्ास्त्र की व्याख्याए 
करनी आरम्भ कर दी | उतकी चायिकाएं ऐसी ततितलियों के रूप में उपत्यित की गई 
जिनको जीवन का अमृश उद्देथ ऐम्चय॑ एवं विलास की प्रवृत्ति की ही पूर्ण करना 
था । इसी से ही उन्होने अपने कर्सव्य एवं दायित्व की पुर्णाता समझी । 
अस्त उठता है, कि क्या प्रेमचन्दोत्तर काल में परिस्थिति उतनी परिवर्तित 
हो यई थी कि उपन्यासकार इस प्रकार की तितलियो का चित्र करने पर वाध्य हो 
गया था ? यह झावध्यक है कि उस युग में पहिचम की देश्षा-्डेखी सास्यिं ने भोग 
श्रौर विश्वास के प्रति अधिक आग्रह प्रकट किया, पर उनकी सस्या अधिक नहीं हो 
पाई । उत्त तमाम प्रयतिश्ोलता के बावजूद भी अधिकाम सारियों ने श्रपती गौरव- 
पूर्स मबदिकं का पूर्णतया त्याग नहीं किया, दरिक वे उन्हे तवीन परिस्थिनियों के 
श्रतुत्प ढाल कर प्रपताने में स्तन हुई । अ्रत, उन थोड़ी सी सल्या में अपनी 
मर्बादाश्ों को छोड देने बाली नारियो को भारतीय नारी समाज का प्रतीक्ष स्वरूप 
मान कद नाविका की परिकत्यता करना चास्तत्र से एक है, पर 
उपन्‍्यातों में हुश्ला यही, और परिशामस्थरुप प्रेसचन्दोत्तरकालीन उपस्थासो 






भारतेरु या प्रेमचन्द जन्म लेता हैं, जो साहित्य का 


































































उपच्तहार झ्श्३ 


मे अधिकाश रूप से नाय्रिकाओो के स्वस्थ रूप ही उपस्थित किए गए। आज हमारा 

दा निर्माण की अवस्था म है, हमें स्वताञता प्राप्य किए पद्वह वष ही हुए हैं। 
अभी हमे भ्रयति के चरसोत्वव तक पहुँचा है, जिसम मारिया का उतना ही उत्तर- 
दायित्व है, जितना पुरुष का | एसी अवस्था मे उपयासकार वा यह प्रमुख कर्त्तव्य 
हा जाता है कि वह नारिया म नतिक उत्थान की दष्टि से अपनी नायिकाओ की 
परिकल्पना करे श्रौर नाटियों में जिस सौमा तक नतिकता का पतन हो गया हैं, 
उसके प्रति उह सचेत कर, उनमे जीवन की गरिमा स्थापित करने कौ प्ररणा दे 
सके । उठ अपनी नायिका सम्बंधों परिवल्पता म देश श्रौर समाज के व्यापक सदभ 
में पर्वितन करना होगा, तभी साहित्य का वास्तन्िक उद्देश्य पूरा हो सकेगा । 





"का 
पाराशुष्ट 
सहायक पुस्तकों की सूची 

विश्योप : इस भोध-प्रवस्ध में प्रयुवत्त उपन्यासों को रचना तिथियां यथासंभव देने का 

प्रयत्त किया गया है | जहाँ ऐसा नही संभव हो सका है, वहाँ प्रयुक्त संस्करण 

की तिथियाँ दी गई है । 
. श्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रोध' : श्रधखिला फूल, (१६०७) बनारस । 
अह्फ्रेड एडलर : प्रोब्लम आँव न्यूरोसिस, लन्दन । 
श्र्मेस्ट ए० वेकर : द हिस्ट्री आँव इगलिश नॉवेल, प्रथम प्रोथी सम्दन । 
श्रञ्मेय : शेखर : एक जीवनी, प्रथम भाग, (१६४०), द्वितीय भाग, (१६४४), 
बनारस । 
५. भचल : चढती धूप, (१६४५), इलाहाबाद । 
६. अचल; नई इमारत, (१६४७), इलाहाबाद । 
७, प्रानल्डि कैंिल : एन इन्ट्रोडब्गन टू द इंगलिश नॉवेल, लन्‍्दन । 
पे अगस्त फोरेल : द सेक्सुअल क्वेब्चन, (१६३१), लन्‍्दन । 
& आर्येर कॉम्पटन रिकेट : ए हिस्ट्री प्रांव इंगलिश लिट्रेचर, (१६४०), लन्दन | 
०. झ्रास्कर फिल्तर : लव इन चिल्डू व एण्ड इट्स एब्रेथन्स, लन्दन । 
३. श्रार० सी० मजूमदार - एन एडवासड हिल्दी श्रांव इण्डिया, (१६५२), लन्देत | 
ब्‌ 
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2९. कृषी 


. श्रार० विपफाल्ट : द मदर्स, तीसरी पोयी, (१६२८), न्यूयॉर्क 
» झ्रायरीन क्लौफेन : टूबड्‌' 


१४. इल्ाचन्ध जोगी 
१५४. उलाचन्द्र जोगी 





सेक्‍स फ्रीडम, (१६३५), लन्दन । 
+ लज्जा, (१६२६), इलाहाबाद । 

+ सनन्‍्यासी, (१६४१), इलाहाबाद । 

१६. इलाचन्द्र जोनी : पद्ें की रानी, (१९४१), इलाहाबाद । 

३७. इलाचन्द्र जोनी : प्रेत भौर छाया, (१६४६), इलाहाबाद । 
१८. इलाचन्द्र जोभी : विर्वासित, (१६४६) इलाहावाद। 

१६. इलाचन्द्र जोगी : विवेचना, (१९४६), इलाहाबाद । 











काट इज ए नॉवेख एण्ड छाट इज इठ गुट फॉर, (१६५० )+ 


२१. ई० एम० फार्स्टर : एस्पेक्ट्स आऑँव द मॉबेल, (१६४६)। लन्दन | 
२. उपेन्द्रनाय अड्क : सितारों का खेल, (१६३६), इलाहाबाद । 





चॉरिदिप्द इ्श्े 


२१ उपेल्दताथ भ्रश्वा गिरती दीवार, (१६३६), इलाहाबाद । 

र४ उपा देदी मित्रा जीवन की मुख्याल, (१६३६) । 

२४ उपा देवी मित्रा वचन का मोल । 

२६ उपा देवी मिजा पिया। 

२७ एडलर झ इरस्ट्रैडिग ह्म मत पचर, (१६२७) ययाक। 

ए८ एलेव बाल्टर राइटस श्रान रा्टिय, (१६४८), लादत। 

२६ एलिजावेथ चेसेर बोमन, मरज एण्ड मदरहुड, (१६१३), नदन। 

३० एलेन व्यी द वामन मुवभठ, (१९१२), लद॒न | 

३१ एु० एम० बी० मौथिन वोमन इन टाजाटान, (१६०७), लद॒न। 

३२ एु० एच० मॉरीसन वामत' एण्ड देयर करीयस, (१६३४), यूयॉव । 

३३ एमिली फोफर बोमन एण्ड वक, (१५८८), लादत । 

हे४ एल० भुएट वीमेन एण्ड लेजर ए स्टडी झाँव वेस्ट, (१ ६२४) , “यूयाक । 

३५ एगी एर्लास्टासी डिफ्रणाल साइतोलॉजी, (१६३७), यूयात । 

३६ एस्थर हाटिंग द व झाव भाल वीमेन, (१६३३) लदन। 

३७ एडिय छाटनम पर्मानिट बल्यूज इन फिकशन, (१६८६), टोरटो 

ह८ ए० युसुफ भ्ली द मेकिंग धाव इंडिया, (१८२१) ले दन। 

३६ ए० यूसूफ झनी ए कह्दुरल हिल्‍्द्री भाव इंडिया (१६४०), लाइत। 

४० एु० एस० अल्टेक्र द पोजीटात श्रॉव वीमने इन हिल्दू सिविलिजैशन, (१६५६), 
बनारस | 

४१ एडविन म्थोर द स्ट्रक्चर आँव वॉयल, (१ ६४६), लादत । 

४२ एच० जी० बैट्स प्राउटलाइस आव हिस्द्री, (१६२०), लादग। 

४३ एल० एफ० रणत्रुक ब्हाट एबाउट इडिया * (१६३६), लंदन । 

ड४ एु० भै० श्राकवोल्ड आउट साइन्स आँगे इंडियन कॉदस्टीद्युशनल हिस्द्री+ 
(१६३१६), लादन । 

४४५ ए० डी० स्पेसर वुसन शेयर इत सोशल कल्चर, [१६१ ३), कफ्लाडल्पिया । 

४६ ए० सूडोविची वुमन ए विंडिकेशन, (१६२ ३), लदता। 

४७ पोटों वनिडार सेक्स एण्ड बरेक्टर, (१६०३), वियना । 

४८ कक्‍यारा रीव प्रोग्रस भाव रोमास, (१७८५) ॥ 

४६ वर्लगुई कंजामियाँ ए हि'द्री श्रॉव इंग्लिश लिद्षचर, लंदन । 

४० क्लचोरीजाल गोस्वामी ज़िवेणी, (5८८) बनारस | 

५१ किशोरीलाल गोस्वामी स्वर्गीय शुसुम, (१८८६) बनारस । 

2२ क््लोरीलाल गोस्वामी हृदयहारिणी, (१८६०), बनारस । 


३१६ हिन्दी उपस्यासों से नायिका की परिझत्पना, 


५३. किशोरीलाल गोस्वामी लंच॒गलता, (१८६०), बनारस ! 

किल्नोरीलाल गोस्वामी : पुनर्जेन्‍्म वा सोतिया डाह, (१६०७), काती । 

प्री: लीलाबती वा आरश सती, (१६०७), कॉगी । 

क कुसुम वा मन्‍्तायी, (वृन्दावन) । 

: माथवी मावव वा मदनमोहिनी, (१६१६), वृन्दावन । 

५८. किमोरीलाल योस्वामी : लखनऊ की कंव वा घाही महलसरा, ( १६६७), 
ब॒त्दावत । 













५६, किस्टॉफ मीचेच्स - हिस्ट्री व द फीमेल सेक्स, (१६०८) लत्दत । 

स्वाधीसता के पथ पर, (१६४२), दिल्ली । 

सन्नी मीलमणि, (१६४०), बनारस । 

« जवाहरलाल नेहर * हिन्दुस्तान की कहानी, (१६४७) &४लाहाबाद। 

जयघकर प्रसाई क़काल, (१६१६), इलाहाबाद । 

. जयशकन प्रसाद * तितली, (सवत्‌ १६६१), इलाहाबाद । 

- ज्योफेगी मे सोशल कट़ोल प्रांव सेक्‍स एक्सप्रे 

- जोसेफ किर्फ़ फोल्सम , द फोमिली, 3 ट्स सो| 
(१६३४), लल् 

६७. जोसेफ चिएरी : स्थिलिज्म एण्ड इमेजिनेशन , (१६६० ), लन्देत । 

६८. ज० एन० मरकार : लेदर मुग्तस, (१६५५), कलकत्ता । 

६६. जे० रेम्जे म्योर : मेकिंग आऑव ब्रिटिश इंडिया, (१७५६ से १८५८ तक) १६०४ 
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[मार : कल्याणी, १६३२), वम्बई । 

कुमार : मुनीता, (१६३६) , बम्दई ! 

- त्याग पत्र, (१६६७), वम्बर्ड । 

आई, (ओ० बू० पी०) । 

काराम संदाभिव तिवाडी : पुन्पकुमारी, (१६१७ ), कलकत्ता । 

व सिद्रेंचर, (१६४६), 

लन्द्न । 

७६. इविद्व इमेज : द सॉवेल एण्ड द माँड्न वल्ट, थि 
४ दे साइकोलॉजी ब्रॉव वीमेन । 
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' ३१७ 
थॉम्पसन एण्ट भरेद._ राइज एण्ड फुतफिसमेट झाव ब्रविदिश रूल दम इडिया, 
(१६२५), लू दन 
देवकीनदन खन्ना चद्धकाठा, (१६६१), बनारस ) 
देवीप्रसाद शर्मा सुददर सरोजिनी, (१६०७), वाण्यी। 
जामन कजिस राइट्विंग फार लव भ्रार मनी, (१६४९), कताड़ा । 
पर्मी लव्याक द पष्ठ श्रॉय फ्विशन, (१६५४), लादन | 
पट्टाभि सीतारमया क्षाग्रस का इतिहास, ( १६४६), दिल्‍ली । 
पाडेय वचन शर्मा उग्र जीती जी, (१६०४३), बनारस । 
पॉडय वेचन झर्मा उग्र दिल्‍ली टवाल, (१६२७) । 
पाड्य वैधन हर्मा उप्र चद हसीनो के रावुत, (अल) 4 
पाथय बेचन धार्मा उग्र बधुग्मा की बेटी, (१&२८) । 
पारड़ेय बेचन छरर्मा उग्र शराबी, (१९३०) ॥।॥ 
पाडय बंचन झर्मा उप्र सरकार तुम्हारी भ्राखो म, (१६३७) । 
दोप नो जासन एप्लाइड ईयोगोनिक्स, ले दन ! 
प्रेमणद वरदाने। (१६०२) बनारस | 
प्रमचद ब्रतिजा वनारस। 
प्रेमचाद प्रमाधय (१६१८) बनारस । 
प्रेमचद सेवासदा, (१६१४), बनारस । 
प्रमचाद निमला, (१६२२ २३) बतारस। 
ब्रेमचद कायावेल्‍प (१६२६), बनारस | 
प्रेमचद रगभमि, (१६२४), बतारस । 
प्रेमघद कमभूमि, (१६३२) बनारस) 
प्रमचद गवन, (१६३०), बनारस । 
प्रेमचर गोदान, (१६३६) बनारस 
बद्रेड रसेत मरेज एण्ड मॉरेस्स, (१६२६), लादन। 
बर्नांड डी० वोटों द बत्ड प्रोव फ्व्यन खादन] 
विनयवुमार सरकार क्रिएटिव इंडिया, ( १६३७), लाहौर । 
बीसौरे लौजिक, (द्वितीय संस्करण) । 
मगवती प्रसाद वागपेवी पतिता की साधना, (१६३६), इलाहाबाद । 
भगवती प्रध्ताद बाजपंथी त्यायमंी, १६४२), इसाहादाद। 
अगवती प्रसाद वामपेयी निमत्रर, इलाहाबाद 
भगवती असाद वाजपयी दो बहनें, इलाहराद । 
माग्रेट हैं० काशित्सध इंडियन बुमनहुड, (१६४१) इलाटाबा” । 


झ्श्८ हिन्दी उपन्यासों में नामिका फो परिकतपना 


११३. माग्रेट सैन्जर : वुमन एण्ड द न्यू रेस, (१६२०), लब्दग |. *« 
११४, मोहनदास कर्मचन्द गाँवी : आत्मकथा, (१६५३), दिल्‍ली । 
११४ मेह्य, : ऐजूकेयन ग्रॉव इण्डिया, (१६२६), लन्दन । 
११६, मेहता लज्जाराम जर्मा : श्रादर्श हिन्दू, (१६१४), इलाहाबाद । 
११७, मेहता लज्ञाराम शर्मा : सुशीला विववा, (१६०७), इलाहाबाद । 
११८. मेहता लज्जाराम शर्मा : धूर्द रसिकलाल, (१८६६) । 
११६. मेहता लज्जाराम थर्मा : स्वतन्त्र रमा और परतस्त्र लक्षी, (१८६६) । 
१२०. मेहता लज्जाराम शर्मा : आदर्श दम्पत्ति, (१६०४) । 
१२१. मेहता लज्जाराम थर्मा : बिगड़े का सुधार, (१६०७) । 
१२२. यणपाल : दादा कामरेड, (१६४१), लखनऊ | 
१२३. यथपाल * देणद्रोही, (१६४३), लखनऊ | 
१२४, यणपाल : दिव्या, (१६४५), लखनऊ । 
१६२५. यत्नपाल : पार्टी कामरेड, (१६४६), लखनऊ | 
१६६. यञ्ञपाल . माक्संवाद, (लखनऊ) । 
१२७. यणपाल : चक्कर क्लव, (१६५१), लखनऊ । 
१२७. यगपाल : बात-वात में बात, (१६४४), लखनऊ | 
१६९६ रामचन्द्र शुक्ल ; हिन्दी साहित्य का, इतिहास, (श्राठवा संस्करण), वनारस,॥ 
१३०. रामेय राधव : घरौंदे, (१६४१), वतारस । 
१३१ शागेय राघव : मुद्दों का टीला, (१६४६), इलाहाबाद । 
१३३, दाहुल सांकृत्यायन : जीने के लिए, (१६३६), छपरा । 
१३३. राहुल सांकृत्यायत : सिंह सेनापति, (१६४२), इलाहावाद। 
१३४. राहुल साकृत्याथन : जय यौवेय, (१६४४), इलाहाबाद । 
*. ऋपषभ चरण जैन तया जेनेन्द्रकुमार : तपोमूमि, (१६३६), दिल्‍ली | 
१३६. रिचार्ट चर्च : द ग्रोथ आँव द इगलिश नॉवेल, (१६५१), लन्दन ! 
३७. रेल्फ फॉक्स : द नॉवेल एण्ड द पीपुल, लनन्‍्दन | 


१३८ लद्ष्मीसागर वाप्शेब (झॉँ०): श्राथुनिक हिन्दी साहित्य, (१६४८), 
इलाहाबाद । 








६६३६. लब्मीसागर वाप्णय (डॉ०) : भारतेल्दु हरिब्चन्द्र, इलाहाबाद । 

१४०. लक्ष्मीसागर वाप्णंय (टॉ०) : हिन्दी गद्य की श्रवृत्तियाँ, वस्वई। 

१४१. लध्ष्मोसागर वाप्णेंय (०) : उन्‍नीसवी थवताब्दी, (१६६३), इलाहाबाद | 
६४२. वृन्दावन लाल वर्मा : गढ़कृण्डार, (१६२७), भाँसी । 

१४३. वृन्दावन लाल वर्मा : कुण्डलीचऋ, (१६३२), काँसी । 

१४४. वृन्दावन लाल वर्मा : संगम, (१६३६), माँसी । 








परिदिष्द ३१६ 
(१४५ बदावन लाल वर्मा विरादा की पदुमिनी, (१६३६), भाँसी । 

१४६ वन्दावन लाल वर्मा लगन, (१६२६), भासी । 

१४७ बद्यवन लाल वर्मा प्रत्यागत, (१६२६), भाँसी । 

१४८ बदावन लाल वर्मा अचल मेरा कोई, (१६४६) भांसी। 

१४९ वददावन लाल वर्मा भाँसी की रानी, (१६४६), भांती । 

१५० वृदावव लाल वर्मा कचनार, (१६४७), भासी । 

१५१ वायला क्लीन दे फेमित्रिन क्रैक्टर (१६४६), लखदन । 

१५२ बाई० एम० रीग व्हीदर वुमन ? (१६३८) वम्बई। 

१५३ विलीस्टाइन शुडसेल द एजूवेशन झोोव वीसन, (१६२३) “गूयाक । 

१४५४ विश्वनाथ साहित्य दपणा, (१६४४) कलक्ता ॥ 

१५४५ विश्वम्भर नाथ दर्मा 'कौशिक माँ (१६२६), झागरा | 

१४६ विश्वम्भर नाथ दार्मा 'कौशिक' मिखारिणी, (१६२६), भागरा । 

१५७ शारलेट पी० ग्रिलेमन बुमन एण्ड इकोनामिक्स, (१६१५), लदन | 

१५८ सर पी० प्रिफिथ द ब्रिटिश इस्पक्‍्ट भ्रॉन इण्डिया (१६५३), लादत | 
१५६ सर जॉन कसिंयग भाडन इण्डिया ए कोप्रॉपर॑टिव सर्वे (१६३१), लदन + 
१६० सौ० जे० युय साइकोलाजिक्ल टाइम्स, (१६३३), लदना 

१६१ सिंगमण्ड फरायड सिविलीजेशन एण्ड इटस डिसकर्टेटस, (१६९३०) लन्दन। 
१६२ पघिग्मण्ड फ़ायड हिंज ड्रीम एण्ड सेक्स ध्यूरीज़, (१६५६), 'गूयाक । 

१६३ सिंमण्ड फ्रायड दे साइकोलॉजी प्राव वीमेन, (१६३३), लदन। 

१६४ सियारामएरख गुप्त गोद, (१६३२), राँसी । 

१६४५ सियारामशरणा गुप्त नारी, (१६३७), मांसी | 

१६६ सूयकान्त बत्रिपादी 'निराला' घलका (१६३३), लखनऊ। 

१६७ युयक्ाव विपाठी 'विदराक्ा' विरूपमा;, (१६३६), लखनऊ) 

+ ६० हबट जे० मुल्लर मॉडन फ्विशन ए स्टडीज धोँव वल्यू साइन । 

१६६ दवेनरी जेम्स द पाठ भाँव फ्विशत, (१६४८), “यूयाव । 

१७० हैवलाक एलिस मन एण्ड बुमन, (१६३४), लादना हि 
१७१ हैवलाक एलिस स्टडीज इन दे साइकोलॉजी भाँव सकस, छठी पोषी, 


१६२८), तन्दन / 
|; | 


